अर्हम्‌ 
शीसुत्रङताङ्घप्‌ 


(दवितीय षण्ड) 


अध्ययन ३ से ९ पय्न्त 


| -अ ~ 
कः अनीवडचासयं = 
: उगि्म्डीलाडाचा््यरूतटीकासरित 
श्रीमद्‌ जेनाचाम्य 
पूज्य श्री १००८ श्रीजवाहिरखाखजी महाराजक 
तत्वावधानमें 


पण्डित अगिकादत्तजी ओञ्चा व्याकरणाचार्य्य 
टार 
सम्पादित 


[ भूल; संस्रव छाया) अन्वया, भावाथ ओर ठटीका्थं सदित ] 


भकाश्चक- 
श्रीराजकोट स्थानकवासी जेन संघकी खदायतासे 
श्रीमहाघीर जैन ज्ञानोदय सोसायटी-रानकोर 


[पि 


प्रवमादृत्ति ११०० | विक्रम सम्वत्‌. १९९५ [ मूल्य ३. १11 


[-------------------------------------~--~-~---~- क -----------------------ब-------- 

पाना १ थी ३४८ सुधी जेन भास्करोद्य प्रेस, जामगगर थने चाकीनां 

धी घीरविजवय भरी, मेसमां श्चा. रमणीकराट पीताम्बरदास कोडारीपर छापी. 
ठे. रतनपोढ; न्सागरनी खदक्री-यद्टमदावाद्‌, 





प्रयोजन 


आर्हत मगो -शरीसत्ङृताज्न का बहुत :उचस्थान हे, यह आगम वी -उत्मतरकरे पाथ 
न्स्तुतचक। निरूपण करता 2, -एक -मात्र इस 'रन्थके भननसेभी नुध्य अपने जीवनके सफल 
बना सक्रता हैष सुमुक्च जत्रिकि ल्यि यह आगम परमोपयोगी है परन्तु स्सा -मूह अर्थ- 
मागधी्मे मौर टीका प्रौढ संरृतमे रेची गई हे इस स्यि जो यर्धमागधी ओर संत नही 
जानते ह वे इस आगामके लाम से वचित रह जति है । 


यद्यपि -मुनि महात्मामेकि द्वारा क्रिये जनिवठे इस आगमके प्रवचनकी सहायतास्े कभी 
चमरी साधारण जनता को इसके "मूल्य ज्ञनेंका खम प्रा होत्रा ह तथापि उससे उतना 
रम नहीं होता जैसाकि स्वयं -इस प्न्थके मनन करे से टो सकता है 1 -एतदथे श्री ओ. 
स्था. केन संप्रदायके आचारय जयश्री १००८ श्रीजवाहिरलटजी महाराज के तलावधानमें 
पण्डित अम्बिकादत्त ओश्ाने इष प्रन्थका सम्पादन कार्य किया हे ओर साधारण जनत 
लामा मूल्की छया हिन्दी मे अन्वया, भावाथ तथा टीकाका अर्थ किया हे । टीकाका 
अथर अक्षरशः करकी चेष्ठा की गई है इसल्यि माषासौटव वैसा न्दी हो सका है जैसा 
प्रचलति पद्वतिको अपेक्षित है! फिरभी संस्कृत न जाननेवठे जिक्ञायु रोका्ैको पटकर 
रीकाके खमते सर्भथा वश्ठित नह रह सक्ते यह निशित हे । 


यथपि यह्‌ कार्यं रतल्यमके चातुर्मास्ये ही आस्म हुमा धा तथापि खुवि्ठत प्रन्ध 
होनेके कारण दो अध्यथेोंका अनुवाद पून्यश्री के संवत १९९२ के साट राजकोट वातु- 
मास्यके समय समाप्त हा । पश्चात्‌ राजकोट श्रीसंधके सामने यह अनुवाद रखा गया जर 
श्रीसंषको यह उपकारक प्रतीत हुमा । फर्तः श्रीसेवने पनी उदारताका परिचय देते हुए 
बददानिवासी शेट श्रीरगनलाटजी सादिव मूंथके प्ररो्नीय सहकारसे इसे मुद्रित कराकर 
जनता करकममिं अरण कनेक निश्चय किया । उपरक्त रीतिके अनुसार प्रथम भागम 
प्रारम्भ के दो अध्ययन ओर इस दूसरे भागम तीनसे नव अध्ययन पू्न्त प्रकारित 
किया जाता है । 
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राजकोट के चातुर्मास्य के समय पूृज्यश्री १००८ श्रीनवाहिर- 
लाठजी महाराजके दनां वन्दा निवासी श्रीमान्‌ सेठ छगनललनी 
सहिव सुधा राजकोट पधारेथे । आपने अपनी उदारताका परिचय देते 
हुए पूल्यश्रीके दरीनलभ के स्मरणार्थं सूत्र प्रकारान काय मेर. २०००) 
तीन हजारकी आर्थिक सहायता प्रदान करनेका माव प्रकट कियाथा 
परन्तु आवदयक वातेंके वदढजानेत्े सूत्रकी कटेवरृद्धिको देखकर 
खर्चामी द्विगुण होनेका अनुमान इसा ओर आर्थिक प्रबन्ध ॒करलेका 
प्रयत्न किया गया । फट्तः पू्यश्रीके जन्मदिन के छुभ प्रसङ्ग ॒पर 
सम्वत्‌ १९९३ के कार्तिक मासमे श्रीमान्‌ सेठ ल्ष0दास पीताम्बरदास 
पोरवन्द्रवटिने ₹० १००१) दिये तथा राजकोट निवासी सेठ 
चुनील नागजी वोराने ₹० ५०१) तथा राजकोर श्रीसवके भाई 
बहिनेनि लगभग ₹० १०००) दिये । 


आर्थिक सहायता देनेवाठे सन्नेकि आमारप्रददौनाथे सूत्रकौ 
५०० प्रतियेंपर श्रीमान्‌ सेढ छगनलाठजी मूधाका ओर रोष ५०० 
म्रतियेपर राजकोट श्री सष्टकै नाम मिर्देहका निश्चय किया गया| 
दस निश्वयके अनुसार ही उपयुक्त सहायता द्वारा श्री सत्रकता्गसत्र का 
प्रथम शरुतस्कंष का ३ से ९ अध्ययन पर्यन्त यह द्वितीय भाग प्रकादित 
कराकर समाजकौ सेवामे रखा जाता है । 
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विषयानुक्रमणिका 


चिपय 
अध्ययन तीसरा 
नाम आदि निष्चिप के दासा उपसर्मं छब्द की व्याख्या ,.. , .. 
सयम पाटन की कठिनिताका वणेन .., ध $ श 
शीत, उष्ण; याञ्चा; अपमान) र अनार्यो क द्वारा क्ियि हष 
उपद्रवो का वणेन क भ ध 


देश, मक्चक, तृणस्पश्चे) केशटोच, ब्ह्यचय्य॑ पाटन ओर अनाप्त 
वध वन्धनादि कासदन सर नहीं] ~ „+ 
स्वजन व्भके द्वारा क्य हृष्ट उपसर्ग का घर्णन शौर उनसे 
येचने की शिक्षा क इ त र 
राजा महाराजा आदि भोग भोगने का आमन््रण दे कर साधुको 
धमैश्रषएर करने की चेष करते दै अतः उनसे ्चचने कै 
स्यि साधुको शिक्षा „= „~ व 
राजा महाराजा आदि कै दारा मोग मोगने के लपे आमन्नितत बहुत 
` से गुरुकर्मी जोव भन्रज्याको छोडकर पिर गृहस्थ चन चुके 
युद्ध के समय जसे कायर पुरुप अपनी रक्षाके च्यि स्थान का 
अन्वेपण करते हँ इसी तरद अस्प पराक्रमो जीव यह चिन्ता 
करते ह कि-“ संयम से श्रष्दो जने पर मे किख धकार अपनी 
जोविका उपाजन कर सकगा? ,, १ 
जञेसे वीर पुरूपं युद्ध के समय भाग कर छिपने के स्थान की चिन्ता 
नरी करते द इसी तरह उत्तम संयमी संयम सेञषएदोनेफी 
चिन्ता नहीं कर्ते द। ... 5 6 न 1 
सम्यग्दृष्टि साधुर्जो पर अनुचित माघ्षेप करनेचाले अन्य तीधिरयो 
को उचित उत्तर के दासा शिक्षा देने का उपदेश्च 
अन्य तीयो के मिथ्यात्वमय उपदश्य से विचित कोद अव्पन्न जीव 
संयमे दीलेद्ो जते दहं! „= 
अन्य तीधियो की असत्पररूपणा का वणेन कर कै उन के अन्ञान का वणन 
स्री सेवन सें पाप न मानने वाजे अन्य तीथि्यो के सिद्धान्त का खण्डन 


जीव रक्षा करने वाङ भ्न रदित पुरप संसार के पारगपमो होते दँ 
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विपय ६ पृ 
चतुथं अध्ययन 

नाम आदि निक्षपके द्वारा खी यौर पुरूप शब्द्‌ का वणेन १००-१०८ 
लियं कपट के साथ साधु को सेयम से श्ट करने का प्रयत्न करती 

हे यतः साघु चयं से दूर स्टे1.. न + "+" ०९8 
खली के साथ साधु परिचय न करे चाद्दे वद खी सपनी पुत्रीदी , 

क्योनद्ो१ -.. क १७-१२ 
एकान्त में खी के साथ वार्ताखाप करते हष साधुकोदेख करस्री 

के घरवले साधु पर क्रोधित दोतेदै1 „~ ~“ . १२६-१२२ 
खीके ससम से साधु सयम सि अष्ट दोजाता है १३०-१३६ 
लियं भायप्रघान होती ह अतः उन कै दास क्रिये हृष्ट याभन््ण 

को संयम का घातक्र जान कर साघु स्वीकार न करे। -.. १२७-१४७ 
च्ियां साधु को संयम से श्र कर कै गृददास की तरद अपनी सेवा 

कराती दह्‌) ०७ ०७ र ००५ (५) ,„ १८८ दद 
पुत्र उत्पन्न होने पर खियां साघु से घाट का काम कराती ईद। ... १६७-१६९ 
स्री संसर्म को वजत करनेवाला साघुदी चीर प्रु के मागका 


अनुयायी दे! ५८ १७०-१७५ 
पथ्चम अष्ययन 
नाम आदि निश्च कै दार नरक शव्द की व्याख्या ., ... १७द-१९० 
प्राणातिपात यदि पाय कर्म करनेवलि जीव नरक मे जाते दे ... १९१-१९८ 
नरक की भूमिका वणन ध ` ~" "4 2 ... १९९-२०० 
वैतरणी नदी का वणेन ६८> क ५ ,,. २००-२०द्‌ 
नरक म अचिदाद्‌ के ढारया क्ट का वणेन ४ 9 ... २०४-२०६ 
नरक मे शख आदि के दारा छेदन का वणन .,. ... २०७-२०९ 
नरकपाला कै दाय दियि जानैवाले नाना विध कंका वणेन ... २१०-२१६ 
कुम्भा नरक का वणन + २१६-२२० 
नरकपाला के दास छेदन सेदन आदि कण नारकिजीरवो को दिये 
जात्ते ६ . ॥ न . २२८-२३द 
वेक्रियनामक पतेत का वण्न ... २३७-२३९ 


क्रोधित बुगाट ओर सदाजला नदी के दारा दानेव्राले दुखं का वणन २४०-र४८ 
मयुप्य तिस्येश्च नारकरि मौर देवगत्तिवाले ससार को कणं दायक्त 
समद कर विद्धान्‌ सुनि संयम का पाठन करे ...  ..“ २४४५-२ 
छल अघ्ययन 


नाम चादिं निक्षेप के द्वारा महत्‌ वीर ओौर स्तव शब्द की उ्यास्या २७७-२५० 


भगवान्‌ महावीर स्वामी के गुणां के विषपय्‌ म जम्तरू स्वामी का परश्च २५१-२५४ 
भगवान्‌ महात्रोर स्वामो केवट च्रानी थे जीर सवस शर थे उनक्ती 


भक्घका पार नदीं वे सुमख पवेत कै समान अनुपम थे ... २०५४-२७१ 


विषय पुष्ठङ्ग 


जेसे सव समृद्धां मे स्वयम्भूरमण ओर हाथियों मे देरावण शो भ 
वीयां में विभ्वसेन पुष्पं मेँ अरचिन्द्‌ तपं मेँ श्द्यचर्य्य 
दाने मेँ अभयदान श्चष्ठ हे इसी तरद ऋषियें मे भगवान्‌ भष्ठ हे। २७२-२८० 


सप्रम अध्ययन 
नाम आदि निद्चेपके दाय शीट शब्दकौ व्याख्या ... २८७९० 
पकेन्द्रिय आदि प्राणिर्योक्रो दण्ड देनेवाला जीव वार वार ष्कैद्दि- 
यादि योनिर्योमे दी उत्पन्न दोतादे। „~ ^. ० २९१-२२९५ 


अञ्चि आदिका आरम्भ करनेवाला पुरुष जीर्घोका ्दिसक ह क्योकि 

परथिवी) जल, तेज; वायु गर वनस्पति तथा घ्रसकाय ये छ 

दी जीव । ,,. ६ ल * २९६-२०२ 
नमक खाना छोड देनेसे तथा प्रभातकालमे स्नान करनेसे परव 

अभि होम करनेसे मश्च मानने बार्खंका मत वताकरं 

उनक्रा खण्डन ** ३०३२१९५ 
जो साधु होकर खृद्चता आद्ारको त्यागकर स्वादिष्ठं भोजन के चयि 

दौडता दै तथा भोजनके लोभे दुसरेकी प्रशसा करता ष्व 

अचित्त जलसेभी स्नान करता वहः भरामर्णोकि तसे दुर े। ३१६-३२३ 
साधु अज्ञातपिण्डसे अपना निर्वाह करे तथा सव दुःखको सदन 


करे एेला करनेसे साधु संसारको पार करता है।, „० ३२३ -३२८ 
अष्टम अध्यथन 
नाम आदि निक्षेपौके द्वारा दीर्ये छ्व्दकी भ्याद्प्रा ५ =, ३२९-३३८ 


प्रमाद करना यालयीय्य ह ओर प्रमाद न करना पण्डित वीयर है ! १३९२५४० 
कोद पुरुष प्राणिर्योका घात करनेके चयि शको सीखते हे ओर 
कोद मारण मर््घरोका साधन करते दे 1 9 , २४१-३४३ 
ससयमी पुरुष स्थयं जीवौका घात करते दँ ओर दृ्तरेसे मी करते 
ह अतः उनका वीय्यं सकभवीय्ये दे इससे धिपरोत पण्डित 


पुरुपोका वीये सकमेवीय्ये दे! -.. . ० ३५४-३४५ 
वालवीय्प्रे जीर्योको अनन्त कारतक कट देता हे ' भिन्न ओर स्वजन 
वनका सम्बन्ध नश्वर हं 1 २४२९३५१ 


विवेकी पुरुष अपनी ममताका त्याग करे, मात्मा को निमे करे तथा 
आयुका नाद्य जानकर संलेखनोरूप शिक्षाक ग्रहण करे । 
ज्ञेसे कच्छप अपने अङ्गोको सङ्कचित कर्ता इसी तरद 
साधु सभी इन्द्रियोको उनके विपर्यासे सङुचित करे भापां 
दोपको वजित करे! ... ध = २३५२-२०५६ 


१० 


विपय परद्र 


साधु कपार्योको जीते, प्राणातिपात आदिं पार्पोँक्रा त्याग करे, मन; 
वचन शौर कायते किसी प्राणीको कणन दे । साधु पापका 
अनुमोदन न करे । मिध्यारशिका तप यदि संखाय्वर्धक दै 
सम्यग्दष्टिका तप सदि क्क्षयका कारण दे साधु परीपद्‌ तथा 
उपसगौका लटन करे । ... व! २५७-२३६९ 


नक्र अध्ययन 


नाम आदि निद्येपके दारय कर्मका वणेन 9. „4; ,„ २६२-३७२ 


परिग्रदमे आसक्त विषय लोद्ुप जीव सच अकारे कर्मासि मुक्त 

नही दोते । श्षानि वगे श्रत व्यक्तिका दाद्‌ कर्म करके उसके 

धन दरलेते दे ! अपने पापका फर भोगते दष उक्त प्राणीको 

कोद नदीं वंचा सकता & 1 अतः साधु सव ममतार्मोको 

छोडकर जिनभापित ध्मका अवुषटान करे 1 ... ... २७३-२३८ 
धम पुत्र योर श्राति मादिको छोडकर धर्मका पाटन कयो । मन 

वचन ओर कायसे छ; दी प्राणिर्योका यारम्भ न कयो कपोर्योका 

त्याग कसो शरीरकी छोभकरि व्यि गन्ध पूटमाटा भञ्जन 

स्नान आदि न करो, तथा सखीसेवन न करो 1 अक्षयमके 

अयुषठानका उपदेश न करो । „~ = ०“ „.. ३५९-३८८ 
साधु श्रुभान खेले) धमस चिरुद्ध वाक्य न योले, जूतं ओर 

छता धारण न करे, पंखासे पवन न करे दरो वनस्पतिकरे 

ऊपर वड नीति या खध्ुनोतति न डा) पटङ्गया भचियाके 

ऊपर न वेढे) मान वडादछी इच्छा न र्खे) शद्ध भिक्ष्नको 

ग्रहण करे । „ ४ २३८९३९६ 
भाषा समितिसे युक्त साधु वोता ह्भाभी न वोलनेवाठेके समान 

दै । जिससे दखरे प्राणीको पीडा उत्पन्न होती हे सा सत्य 

भीन वो; साघु नीच सम्बोधनसे तथा खुश्ामदकै चयि 

उच्च सम्बोधनसे किंसीको न बुखाबे ~ = „^^ ३९७-४०४ 


~ 


॥ श्रीमच्छीलाङ्खाचा्य॑कृतरीक्रासदितं 


[ न 
श्रीसूत्रह्ृताङ्गसूच्म्‌ । 
“च्छस्य 
अथ तृतीयोपसर्गाध्ययनस्य परथमोदेद्ाकः प्रारभ्यते । 
उक्त दितीयमध्ययनम्‌ अधुना वतीयमारभ्यते. 
अस्य चायममिस्म्बन्धः- २ 





इदानन्रं खसमयपरसमयग्ररूपणाऽभिदहिता, तथा परसमयदोपान्‌ स्वसमय- 
गर्णोश्च परिज्ञाय स्वसमये बोधो विधेय इस्येतचाभिहितं, नस्य च प्रतिबुद्धस्य 
सम्यगुत्थानेनोत्थितस्य सतः कदाचिदनुङूरप्रतिकरोपसर्माः प्रादुभेवेयुः, ते चो 
दीणौः सम्यक्‌ सोढव्या इत्येतदनेनाध्ययनेन प्रतिपाद्यते, ततोऽनेन सम्बन्धेनाया- 
तस्यास्याध्ययनस्य चाय्येनुयोगद्वाराणि भवन्ति, तत्रोपक्रमान्तगेतोऽर्थाधिकारो 
दधा अध्ययनार्थाधिकार उद्ञ्ाधाधकारथ, तत्रा घ्ययनार्थाधिकारः सबुद्धस्सुव- 
सग्गा' इत्यादिना प्रथमाध्ययने प्रतिपादितः, उदेशार्थाधिकारं तूत्तरत्र स्वयमेव निः 
युक्तिकारः प्रतिपाद यिष्यतीति, नामनिष्यन्चं तु निक्षेपमधिदत्व नियृक्तिकृदाह- 
अव तीसरा उपसर्गाव्ययनका प्रथम उदेाक प्रारम्भ किया जाता है । दूसरा अध्ययन 
कहा जा चुका अव तीसरा आारम्म किया जाता है । इसका सम्बन्ध यह दै- पूर्वके अध्ययनं 
मं- (रथम अध्ययने ) स्वसमय जौर परमसमयकी प्ररूपणा कौ गई हे तथा ( दवितीय अध्य- 
यनम › प्रसमयके दोष आर्‌ अपने समयके गुणोको जानकर स्वसमयका ही ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये यह कटा गया है । इस प्रकार सम्यक्‌ उत्थानसे उत्थित पुरुषको यदि कदाचित्‌ अनु- 
रूट तथा प्रतिद्रूट उपसग उपस्थित हो तो वह पुरुप उन उपसर्गोको अच्छी तरह सहन कर 
यह यात इस ठीसरे अध्ययनके द्वारा बताई जाती है । इस सम्बन्धसे आये हुए इस अध्ययन 
के चार्‌ अनुयोगदयार होति है इनमे उपक्रममे अर्थाधिकार दो प्रकारा होता है, जध्ययनाथाधि 
कार ओर्‌ उददार्थाधिकार । इनमे अध्ययनार्थाधिकारको प्रथम अध्ययनकौ प्रस्तावनामे ‹ सेवु- 
द्रसवुबसम्गा ‡ इत्यादि गाथक द्वारा निर्क्तिकाले वतसर दिया है जोर उदेराथौधिकार 
को स्वयमेव निर्क्तिकार यग चलकर वत्येगे । अव ॒निैकितकार नामनिष्प् निक्षेपके 
चिपयमे कहते हे 


२ श्रीघरू्रवाद्कघ्रके वतीय अध्ययनक्री प्रस्तावना 








रीका-उवसग्गस्मि य च्छ, दव्वे चयणमचेयणं दुविद्‌। 
आगतुगो य पीटागरो य जो सो उवसग्गो ॥ ४५॥ 
नामखापनाद्रव्यभत्रक्खमावभेदात्‌ उपसर्या; पोटा, तत्र नामखापने शुण्ण- 
त्वादनादस्य द्रव्योपसर्ग दशयति द्रव्ये, द्रव्यविषये उपगा द्वेधा, यतस्तदद्रव्यञु- 
पसगेकरते चेतनाचेतनमेदाद्‌ हिरिध, तत्र तिय्यद्चुप्यादयः स्वाघयवामिषातन 
यदुपसगेयन्ति स सचित्तद्रव्योपसगेः स एव काष्ाटिनेतरः । त्मेदपर्यायेन्या- 
ख्येति, तत्रोपसगे उपतापः शरीरपीडोत्पादनमित्यादिपर्यायाः मेदा तिम्येखनु- 
प्योपसर्गाद्यः नामादयध, तनव्याख्यां तु निरयक्तिकृदेव गाथापशरर्दैन द्यति 
अपरखाद्‌ दिव्यादेरागच्छतीत्यागन्तुको योऽपाुपसर्मी भवति, स॒ च देद्य संय- 
मस्य चा पीडाकारीति । क्षे्रोपसर्गानाद- 
टीका--खेत्त वहओघपयं, कारो र्गत दृसमादीो । 
मावे कम्मच्खदओ, सो दुविद्धयो ओघुवकमिभो ॥ ४६ ॥ 
यसिन्‌ देशे बहून्योघतः सामान्येन पदानि क्ररचौराद्यपसर्गस्थानानि भवन्ति 


नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षत्र, काट अर्‌ माव मेदरसे उपसग छः प्रकारके को होत ह इनमे 
उव्यन्त अम्यासमे आनक कारण नाम ओर्‌ स्थापनाक्रो छोडकर्‌ द्रव्य उपसर्मको निरयुक्तिकार 
दातत है- व्यक विययमें उपसग टो प्रकारक द्योत ह क्याकिः उपसर्ग उन्पनन कना द्रव्य 
चेतन गौर अचेतन दौ प्रकारके होते हं । इनम चतन प्राणी तिर्व्यत्र यौर्‌ मनुष्य सपने 
यक्तोका घात करके जो उपत्तगे उन्पन करते है व सचि ्रव्यका क्रिया दुखा उपत है । 
तथा काठ आदि अचित्त दरव्येकि दारा करिया हुजा अपने अर्का घात मादि अचित्त द्रव्योप- 
सगं है । वक्तुका स्वप ॒वताकर तथा उसका मेद कट कर्‌ एवं उसके पर्य्यायोका निर्दे 
करके वस्तुक व्याष्या कौ जाती हे मतः उपताप, दारीरपीञेत्पादन यावन (अरम पीडा उ्यन कल) 
इत्यादि उपसगे के पर्याय है | एवं तिग्यैव का उपसर्ग सीर मनुप्यादिकृत उपसर्ग तथा 
उन उपसगाके नाम आदि उपसगर मेद्‌ ह । उपस्सगे के स्वप कौ व्या८्या तो नि्यक्तिकार्‌ 
दस गाथा के उततरा्दयारा स्वयमेव वता रदे है-जो किसी देवता मादि दूसरे पदाथोत्े भता 
हे वह उपसग कहटाता है । वह उप्त देहको अथवा संयमको पीडा देता है ! यव निरय 
क्तिकार्‌ क्षेत्र उपसग को वतलयते है 

जिस कषत्रम क्रूरं जीव तथा चोर आदिके द्वारा होनेवाठे समूह्यतरे वहुतसे उपसर्गके स्थान 
होते ह उस क्षेतरको वदहोवपदः कते दँ । यहो ्वद्वोषमयं' यह पाठन्तर्‌ मी मिल्ता है इसके 
अनुसार जिस क्ष्मं समूहरूप से बहुत से भयके स्थान होते है उसको "होधमय' कहते हैँ । 


टीका अर भपानुवादस्हित ३ 














तत्‌ त्रं बद्ोधयदं, पासन्तरं वा ' चद्योघमयं ` बहून्योघतो भयश्ानानि यत्र 
तत्तथा, तच रादादिविपयादिकं कषे्रमिति, कारस्स्वेकान्तदुष्पमादिः, आदि ग्रह- 
णाद्‌ यो यिन्‌ कषत्रे दुःखोत्पदक्रो ग्रीष्मादिः स गृदत इति, कर्मणां ज्ञानावरणी- 
यादीनामम्युदयो भावोप्रम इति । स चोपसभैः सर्वोऽपि ओविकौपक्रमिकमेदाद्‌ 
दधा, तव्रौधिकोऽ्छभग्रङृतिजनितो मावोपसगौ भवति ओपक्रमिकस्तु दण्डककरा- 
साखरादिनाऽसातवरदनी योपपादक इति । तत्रौधिकौपक्रमिकयोरूपसभयोरौ पक्रमिक- 
मधिकृत्याह-- 
दीका--उवद्धमिओ सजमविग्यकरे, तत्थुवच्छमे पगये । 
दन्वे चडव्विहो देवमणुधतिरियायसेवेन्तो ॥ 2७ ॥ 
उपक्रमणमुपक्रमः, कर्मणामदुदयप्राप्ताना्ुदयग्रापणमित्य्थः, एतच यदुदरव्यो 
पयोगात्‌ येन बा द्रव्येणासातावेदनीया्यश्चभं कर्मोदीय्येते यदुदयाचारपसच्चस्य 
संयमविधातो भवति अत ओौपक्रमिक उपसमंः संयमघिघातकारीति, इह च यतीनां 
मोक्षम्प्रति प्रवृत्तानां संयमो मोक्षाङ्कं बत्तते तस्य यो विघ्रहैतुः स एवात्राधिक्रियत 
रे क्षेत्र खद्‌ आदिके देश वर्ह है । जिस काट्मं एकान्तरूपसे दुःख ही होता है वह दुप्पम 
आदि कार कारोपंसग ह । यहो आदि पदके प्रहणसे जो वत्तु जिस कषत्रम दुःखकी उत्पत्ति 
करती है उस प्रीष्मादि वस्तुक मी क्षेत्ोपसगमे ग्रहण करना चाहिये । ज्ञानावरणीय आदि 
कर्मोका उदय होना भावोपसरी ह । पूर्वोक्त समी उपस, जौधिक आर अपक्रमिक भेदसे 
दो प्रकारके होते है । इनमे अद्युभ कमंप्रकृति से उत्पननन भावोपसगेक्रो ओधिक उपसगे कहते 
ह । तथा इडा, चावूक ओर दाख आके दारा दुःखकरी उत्पत्ति करनेवाला उपसगे जोपक्र- 
मिक कहता है ! जौधिक अर ओपत्रभिक उपसगमिंसे अव नियुक्तिकार ओपक्रभिक उपस- 
मेके विपये उपदेश करते हैँ । 
किसी वातकरे आरम्भक नाम उपक्रम है । जो कमम उदयको प्रप्त नह है उसका उद्य 
होना उपक्रम शब्दका अथ है | जिस दरन्यके उपयोग करनेसे अथवा जिस वस्तुक दवारा असा- 
तवेदनीय आदि अशुभ करमका उदय होता है मौर जिसके उदय होनेसे अल्प पराक्रमी जीवके 
संयमका विनाशा ह्यो जाता है उस द्रव्ये द्वारा उत्पन्न उपसगेको ओपक्रमिक उपस कहते 
ह यह्‌ सयमक्रा विनादरा केरनेवाय दै । 
इस जगत मे मोकग्राप्तिके चयि प्रदत्त सुनिर्योका संयम ही मोक्षका कारण ह अतः उस 
संयमके धिघ्रका जो कारण है वही इस अव्ययनमे वताया जाता है यह निर्युकतिकार दिखते 
है । जौधिक ओर जौपक्रमिक उपसगेमिसे यौ जोपकमिक उपसर्गका दी वणन है । वह सौप- 


ध श्रीषर्रद्ताद्प्रयक्र ठदीय अध्ययनक्ी प्रस्वायना 


दति दययवि-ततच अंविक्तीपक्रमिक्योर्नपक्रमिक्रन मरतं प्रस्तावः तेननात्राधिकरार 
हति याव स्र च द्रव्य द्वद्धययिषयधिन्त्यमानथ्तृविधो भवतति व्रा दविर 
माटपस्तरथ आत्मसवेदननच्वति । साम्प्रतमृतेपामव भेदमाह ष 
रीका--द्धच्धा य चडच्विद्धा वावि सोलमविदा चा। 
 _"“ प्रंडणजयगा च तेसि एनो वोच्छ अिदीयाग्(रा) ॥८॥ 
“ मको दिव्यादिः "चतुर्विधः चतरर्थदः) तत्र दिव्यम्ताव्रद्‌ हाम्याद्‌ परद्रयात्‌ 
विमलान्‌ पृथधन्विमवरातयेति, मानुपा अपि दातः प्रदेपादिमर्वात्‌ कुलीखग्रतिस- 
रनातश्र, तरथा अपि चतुर्विधाः तवथा भयाद्‌ प्रहराद्‌ आदारादपत्यनैरक्षणात्‌ , 
आत्मसेवदनायतुर्विधाः, -तयया-वटनातो दयनातः अद्भुल्याच्यत्रयवतेयस्यायाः 
स्तम्भनावः प्रपाताचति; यदि वा, वातपित्तनछप्ममन्निपातजनितशट्‌र्धति, म एव 
दिव्यादिव्यशतृर्धिवोऽसृन्रख्यरतिदरख्मदयाद्‌ अष्टा मवति। स एव दिव्यादिः 
प्रत्यक यश्चतुर्धा भाग्दर्िवः स चतर्णा चतुप्ककानां मेटापकरोत्‌ पोडयमेदरो भवति 
तपाश्चोपसर्माणां यथा घ्रटना सम्बन्धः प्राणः प्राप्तानां चाधितहनं प्रति यातना 
भवाति तथाञ्व उव्वमध्वरयनन वक्ष्यत इन्ययमव्राधाधिक्रार्‌ दति मावः ( ४८ ) 
उदवा्थायिक्रारमधिक्रन्वाद-- _ 


टउपक्तग 


क्रमिक उपत्तग ठन्यकर विगरयम चर्‌ प्रक्म्का दताद जस कि ददन. मनय्यटरेन, नियमद्रनं 





यार्‌ चामर्यविदनं र वः सनक 
यर्‌ आमसव्टन | ज द्न्ट्क्र वनानक् च्व्विं नियन्निक्यर क्तत दु । 
= = न = न क ^ णे न 
द्व्य आगर उपजनय प्रचक चार्‌ प्रकारके हान द| इनम द्रव्य उपनम्‌, ट्‌न्यत, देप 
१५. ~ ~ = ८१ 
परान्न करनक्र छ्यि तदा नना ग्रक्राके क्वष्तद्ती दू } नथा मयुजदन -उपसमयभी 





हास्क्ठ, षत य अर कवयी ड उपम 
दास्य. दषस, पन्न च्वि जर्‌ कुचाट सवनत्त टात्‌ | प्व तिवयं छनं उपसगे भी 


चार्‌ प्रप्र दत दु । जन किः भवक्र कद्ग, ट्रक क्वसण. आदार छम्ेञ च्वि नथा खपने 





~ ~ न्व ----22----- स सदि 
वरचे (श्ना केट्नक्र च्य | चत्यमवदरननप उपनय मा चार्‌ ग्रक्ान्क ह. जम ्र- नत्र खि 
यद्क्रिा रगद्नत्त तथा सड्युष्ट कात य्ह क नट जान च ण्व न्नन्म नत यनी गन 
ङ्द जनि 5 भ्रा ~ जानस्त = अथवा वात पित्त वि 
स्क जान, तद्रा गर जानन | अन््रा वात, पित्त, कठ अर्‌ दनक ननृद्रेन उपनत चनप 
उपरम ¢ आत्म वेट कयत ४ दिव्य यादि चनर्विध उपरम =). 
उपसनम्‌ आमसठडन कदट्न्यत ह | वक्ति दच्च आद्‌ चनुकिप उयन्‌ हा अनुदर सन प्रन 
= ऋ. ~ = = न ¢ = [३ दती = 
कष्ट मद्रद्य  ककक ह | ठ दिन दर्‌ उपसग चा प्रक चार चर्‌ ग्रक्ान्क प्छ 
दिन्वयि जा क परद्िं पफरन्पर भिन्य देन्य मन्य 5 सद लीनं २ 
[दनवाच चाचक द्‌ उत च्गमक्त चरा नदा परन्पर नन दन्त मन मद्‌ हानिं | टन 
टप = ग्रद्ःर ग्र [र स्न 1 ग्राम हय इन उप = 1 नो ञ्र 
उपन्नमकम चन्न त्र्‌ प्रात स्ता ट्‌ च्‌ ग्र ठप, 27 वत्सम्‌ कर सहत क्रन्नम नो 48 
~ ^~ सो अ र = टव स व्ययुनय द्ग द्या जायना (~ यँ = 0 श 
दतादहसा इनके च्यम दल स्यवनक द्र क्ल्य ज्या च्ल यद सथादकेरर्‌ टं | ऋं 
सि 0 <. 








ध... 
` + `` उपसगाधिकरारः ^. `" ॥ 
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पटममि य पडिलोमा इती अणुखोमगा य-वचिती्यमिं । 
तदए अञ्क्चविसोदृणं च परवादिवयणं च ॥ ४९..॥ 
देउखरिसेदिं अहेखपएदि सभयपडिरएटि णिडणेदि । ॥ 
सीलखलिततपण्णवणा, कथा चउत्थंमि उदेसे | ५० ॥ व 
प्रथमे उदेशके प्रतिलोमाः प्रतिक्रूला उपसर्गः प्रतिपाचन्त इति. तथा द्वितीये 
(्ञातिकरृताः' स्वजनापादिता अबुरोमा-अनुूला इति, तथा दृतीय अभ्यात्मविपी- 
दनं परवादिवचनं चेत्ययमर्थाधिकार इति, चतुर्थोदेशके अयमर्थाधिकारः, तयथा- 
हेतसद्येः रेत्वामाैयेऽन्यतीरथिकैन्यद्ग्राहिताः-ग्रतारितास्तेपां शीटस्वरिताना- 
व्यामोदितानां मर्ञापना-यथावस्थिता्थग्ररूपणा सखसमयग्रतीतेनिपुणभणििरतभिः 
कृतेति।(४९-५०) साम्प्रतं दत्ासुगमेऽस्वकितिादिगणोपेतं पूत्रषचारणीयं, तचेदम्‌- 
(मूख)-सूरं मण्णइ अप्पाणं, जाव जेयं न पर्सी । 
जुज्छंतं दढधम्माणे, सिसुपालो व महारहं ॥ ९१ 


(छाया) -शरुरं मन्यत आत्मानं याव्रजञेतारं न पदयति 
युध्यन्तं दटधर्माणं लिद्यपाल इवं महारथम्‌। 
(जन्वयार्थ)-(जाव) जवतक (जेयं) विजेता पुरुप को ( न पास्‌ ) नदीं देखता ह 
तवतके कायर (अप्पाण) अपनेको (सूरं) शूर (मण्णद्‌) मानता है 1 ८ ज्ज्छत्त ) युद्ध करते 
इषु ( महारदं ) मदारथी ( उढधम्माणं ) दडधमैवष्धे-ङृप्ण को देखकर ( सिसुपाो च ) 
जैसे िष्छुपार क्षोभको प्रष्ठ दुभा धा । 


(दीकाथ)-प्रथम उदेदाक में प्रतिरोम यर्थात्‌ प्रतिर उपसग का कथन विया द । तथा 
दवितीय उदेदाक मेँ अपने सम्बन्धी रोगो के दवारा करिये हुए यनु उपसग का वणैन दै । एवं 
तसे उटेणकमे चित्तको दुःखित करनेवारे परितीर्थेयो के वचन वताये गये ह यह अथांधिकरार 
है! (४९) चतु उदेदाक में अर्थाधिकार यह है 


अन्यतीथियोने देतुसमान प्रतीत होनैवाटे परन्तु असदटतुस्वरूप अपने वाक्यो से जिन 
लोगों को विपरीत अर ग्रहण कराकर धोखा दिया ह उन रीभ्रष्ट तथा मोदितचित्त पुरुपोको 
स्वसिद्धान्तप्रसिद्र उत्तम युक्तिसद्वत देतां के दारा यथार्थ स्वरूपक्रा उपदे किया गया है । 
(५०) अव्र सूत्रानुगम मे अस्खलित आदि गुणो के साथ सूत्रका उचारण करना चाहिये वह 
सूल यह ह-- 





२ ( रद्र णूकया य जणुलोना } 





६ श्रीघ्चद्ताटश्रत्र वतीय अध्ययन्‌ उ० १ 


नन ~~ ~~ ” ~ ~~ ~ ^ ^~ ˆ~ ^ ~ ~ ˆ --- ~ 


(भावार्थ) कायर्‌ पुरुप भी तवतक अपने को यर्‌ मानता दे, जवतक़ वट्‌ विजेता पुद्प 
को नही देखता है परंतु उसे देखकर वह भोम को प्राप दोता द जसे निपा अपन को 
दूर मानता हसा भी युद्र करते दुष्‌ मदारथी दढ धमेवठ़ि श्री कृष्ण को देखकर कोम को 
प्राप्त हसा था | 


(टीका) कथिह्टघुप्रह्ृतिः सद्ामे सथरुपस्थिते रारमात्मान सन्यते-निम्तोयाम्बुद 
इवात्मश्ावाप्रवणो वागिर्विस्फजन्‌ गजति, त्यथा-न मत्करः परानीकं कथित्‌ 
खमटोऽस्तीति, एवं तावद्वजति यावत्‌ परोऽवस्थितं प्रोचत्तासि जेतारं न प्यति 
तथा चोक्तम्‌-* ताबद्रलः प्रघतदानगण्डः, कगोत्यकालम्ञुदगर्जितानि । यावच्च 

गहास्थरीषु, लाङ्गूलविस्फोटग्बं श्ृणोति।। १॥* न दृष्टान्तमन्रेण प्रायो 
लोकस्याथावगमो भवतीत्वतस्तदव्रमतये दृष्टान्तमाह-यथा माद्रीसुतः चिद्युपालो 
वाखुदे वदशेनासपराग्‌ अत्मश्छाधाग्रधानं गर्जिवचाच्‌, पथाच युध्यमान~जस्ाणि 
व्यापारयन्ं टटः-समर्थो धमेः-सखमावः सद्वामाभद्वख्पो यस्यस तथात, 
महान्‌ रथोऽस्येति महारथः, स च प्रक्रमादत्र नारायणस्ते युध्यमानं दृष्ट म्रा 
जनाप्रधानोऽपि क्षोमं गतः, एवसूत्तरत्र दारछ्न्विकेऽपि योजनीयमिति 1 मावा 
स्त॒ कथानकरादवसेयः, तचेदम्‌-व्रसुदवसुसर्ए सुओ दमधोसरणगदिविण मदीए । 





(रीकाथै)-कोड तुच्छ स्वभाववाद मनुष्य, युद्र उपस्थित हनेपर्‌ अपने को यूर मानता हआ 
विना पानी के मेषकी तरह वचन से खृव गजता हे । वह कहता है कि. चत्र के ठव्मं मेर्‌ 
समान कोद मी घुमर नही इं परंतु वह तभी तक गजता ह जवतकर तच्छा उ्याए्‌ हृष्‌ 
विजेता पुरुषको अपने आग स्थित नीं देखता द । विद्रानेनि का टै कि, जिसका कपोट- 
स्थर, मदजल्से मीर्गो हया है वह्‌ हाथी करार मेव के समान तमी तकर गर्ज॑ता है जव तक 
गुफा ममि मं सिंह के संगृ फटकारनेका दाब्दं नही सुनता हे | दन्त के विना छोनोंको 
प्रायः अभननान न्दी होताहंद्स दिए ट्ण्मन्त कटतेहे-जंसे माद्रीक्रा वेटा चिदु 
कृष्णको देखने से पूवं अपनी प्रवंसा कर्ता हु खूव॒ग्ज॑ता था परंतु जव उतने 
गाल्ञालका प्रहार्‌ करते इए, युदरमं ट स्वभाव्वाठे अत्‌ जो संग्राम में कमी मग क्रो प्राप्त 
नही होते थे फते महारथी, प्रकरणानुसार नारायण करो देखकर क्षोभ करो प्रान इया था | 
यया वह पट खूव अपनी प्ररो करता था तथापि उस समय क्नोभक्रो प्राप हुमा इसी 
तरह आग वताए. जाने वटे दन्त मँ मी इस दाठन्त का सम्बन्य मिद्य टेना चाहिए । 





9 वसुदेवस््रखुः सुतो दमवोषनराधिषेन मायाः । जातश्चतुसुजोऽद्‌ुतव्रखकटितः भाघ. 


उपसर्गाधिकारः ७ 








जाओ चउग्धुजओोऽग्युयवककर्यि करटपत्तद्रो ॥ १ ॥ दटृटरण तओ जणणी 

उग्युयं पुत्तमन्धुयमणग्धं । मयहरिपविम्दययुदी पुच्छई णेमित्तियं सहसा ॥२ 
णेमित्तिएण उुणिजण सादिय तीडई इट्हिययाए । जह एस तुर्भ पुत्तो महावलो 
दज समरे ।३॥ पएयस्स य जं दट्टण होई साभाविय थयाञ्चयरं । ददी तओ 
चिय भयं सुतस्स ते णत्थि संदेहो ॥४॥ सावि भयवेविरंगी पुत्तं द॑सेद जाव कण्ड- 
स्स । तावचिय तस्स रियं पयदइत्थं वरश्युयाजुयठं ॥ ५ ॥ तो कण्दस्स पिउच्छा 
पत्तं पाडेड पायपीर्टमि । अवराहखामणत्थं सोवि सयं से खमिस्सामि ॥३॥ 
सिसुबालो वि इ जुव्बणमपएण नारायणे असन्मेहि । बयणहिं मण सोविहु खम्‌ 
खमाए्‌ समत्थोवि ॥ ७ ॥ अवराहसषए पण्णे वारिज्नतो ण चिद्भई जादे | कण्देण 
तओ छिन चक्रेण उत्तमंगं से ।८॥ साम्प्रतं सवेजनप्रतीतं वतंमानिर्फ च्ान्तमाह- 





इसका भावाथ कथामाग से जानना चाहिए वह यह ह-वसुदेव की वहिन के गभ से 
दमघोष राजाका पुत्र रिप उत्प हा । वह चार भुजावाद्य तथा अद्मूत पराक्रमी अर्‌ 
कल्टकारी था । उसकी माताने सपने पुत्रको चार अुजावा, अद्भूत वल्ाटी देखकर प 
तथा भयसे कम्पित होकर उसक्रा फट पृद्ने के दिए. ज्योतिष्को बुखया ] उ्योतिषीन सोच 
विचार कर्‌ प्रसनह्टया माद्री से कहा कि, यह्‌ तुम्हारा पुत्र वडा वद्वान्‌. यर्‌ समर्‌ मं यजेय 
होगा । परंतु जिसको देखकर्‌ तुम्हरे पुत्रकौ वाँ स्रमावानुसार दो रह जर्ये उसी पुरूष से 
इसको भय होगा इस मे कुच्छ संदेह नह है यह सुनकर माद्री भयभीत होकर्‌ अपने पुत्र को 
कुष्ण को दिखाया । व्यो ही कुष्गने उस पुत्रको देखा व्यो हौ उसकी सुजाये दो रद्द जो 
मनुप्यमात्रकी होती द । इस के पश्चात्‌ कृष्णकी पफ (मून) ने अपने पुत्रको कृष्णके चरणपर 
गिरा कर प्राधेनाकौ कि, ¢ यह यदि अपराध भी करतो तू उसे क्षमाकरना, ” कृष्णने भी 
उसके सो अपराध श्नमा करनेकी प्रतिन्ञा कौ | इसके प्श्रत्‌ रि्यपा जव युवावस्थाको ग्राप्त 
हुमा तव वह्‌ यौवनमदसे मत्त होकर श्री कृष्णको गारी देने छ्गा । श्री कृष्ण यचपि उसको 
कर्दाश्र. ॥ ¶¶ दृष्टा ततद जननी चतु्ुंज पयुत्रमद्‌्ुतमनघेम्‌ । भयदर्पवेषिताङ्गी पृच्छति 
नमित्तिकं सहसा ॥ २ ॥ नैमित्तिकेन सुणित्वा साधितं तस्यै हृष््दयग्यै । यथैप तव पुत्रो 
महावलो दुजयः समरे ॥ ३॥ एतस्य च य॑ रषु भवेत्‌ स्वामाचिक्रं मुजयुगलम्‌ । भविप्यति 
तत एव भ्यं सुतस्य ते नास्ति संदेहः ॥ 2 ए साऽपि भयवेपिताङ्गी पुत्रं इगयति यावक 
ष्णाय । ताव्रदेव तस्य स्थितं व्रक्ृतिस्थ वरञ्युजुगलम्‌ ॥ ५ ॥ ततः कप्य पिचृप्वसा पुरं 
पातयति पादपीठे । अपराधक्षामगार्थं सोऽपि शतं तस्य क्षमिष्ये ॥ ६ ॥ भिञ्चुपाखोऽपि 
यौवनमदेन नारायणमसभ्यैः । वचनेर्भणत्ति सोऽपि च क्चमते क्षमया समर्थोऽपि ॥ ७ ॥ 
अपराधद्यते पूर्ण वार्यमाणोऽपि न तिष्टति यद्रा । कृष्णेन तनङधिखक्तं चक्रेगो तमाञ्नं तस्य ॥८॥ 





८ श्री्रू्रकृताङ्धदघ, दतीय अध्ययन उ० १ 


न ~~~ ~^ ~ ~ ~~ ^~ ^~ ~ “~~~ ~“ ˆ ˆ ˆ ˆ~ <~ ~ ~~ ^ - ~ ~ 


पयातः सूरा रणणीसे, संगा्म्मि उद्धते! 
माया पुतं न याणा; जेएण परिविच्छए ॥ २ ॥ 


= - (छाया) प्रयाताः गग रण्ची् संग्राम उपस्थित 
माता पुत्रं न जानाति जत्रा परिविश्चतः। 

(जन्वयाथ)--(मंगामभ्मि) युद्ध (उव्ह्िते) छिढनेपर (ग्णमीत) युद के भ्रभाग म 
(पयावा) गया दुला (सूरा) वीरामिमानी पुरपः; (मयः) माना (ुननं) जपने घुच्रको (न जाणष्र) 
मोदसे गिरता हुता नदीं जाननी द रेते च्यग्रताजनर युद म (जग) त्रिजता पुद्प क 
द्वारा (परिविच्छप्‌) चेठन-मेदुन क्रिया दुमा दीन ष्टो जाना द 1 

(भावाथ) युद्ध चडि पर्‌ विराभिमानी कायर्‌ पुरषं मौ युद के माग जाता टै परंतु 
धीरता को नष्ट करनेवाद युद्ध ज आरभ दहोता द ओर्‌ षडाहट के कारण जिस युद्रमं 
माता अपने गोद से गिरते हुए पुत्र को भी न जानती दै, ततर वह पुर्प विजयी पृल्प के 
हाय छेदन-भदन क्रिया हया दीन दौ जाता हं । 


(टीका) "पयाया! इत्यादि, यया वाग्भर्विर्फजैन्तः प्रकषण विकटपादपातं "रण- 
शिरश संग्राममूधैन्यग्रानीके याता-मताः, क ते?-"ुराः' सूरमन्याः-खु मगाः, 
ततः सद्य्रामे सष्चपरिथते पतत्पगनीकसभटघक्तदरेतिसद्टयने सति तत्र च सवस्या- 
डरीभूतवतवात्‌ “माता पुच्च न जानातिः कटीतो अच्यन्तं स्वनन्धयमपि न 
सम्यक्‌ प्रतिजागर्तत्यिवं मातायृत्रीये सङ्ग्रमे परासीकसुमटेन जेना चक्र्धन्वना- 











~> = ¢ 
दण्ड देने मं समे य तथापि अपनी प्रतित्ताकरे अनुसार उसके अपराधक्रो सदन करते र्दे । 
जव रिष्युपाट के सौ अपरा पूर्‌ हो गवे तव श्री ङ्ग्णन उसे बहुत मना किया परंतु क्ट 
मना करने पर्‌ भी नौ माना तव श्री करणने चक्रके द्वारा उसका चिर काट द्वा ] (१) 


५ 


व्र सवेजनप्रसिद्र वर्तमानकाच्का वन्त देते ह -- 


चचन के द्वारा अपनी प्रदोसा-प्रवंक गजेते हए तथा वेग से विकट चाद चच्ते हए 
अयने को युर्‌ माननेवाटे कद पुच्य, चद के सग्रभाग मं चरे तो जति दै परन्तु जव यद्र 
छ जाता हं चौर सामने अति इए चाद्रे वीर पुरुष जव दात्र आर्‌ अल की वयां कने 
खात हं उस समय सभी धवड़ा जाति द यदातकर क्र माता यपन गोद से गिरते दुषु पुत्र को 
` भौ स्मरणं नटो करती है इस प्रकार मातापुत्रीय संग्राम में दाचुठ के छभर परस्पा के द्वार 
चक्र, कुन्त, नाराच, आर्‌ चक्ति अद्धि दारा नाना प्रकार से शत-विश्त किया हया वह 


उपसगाधिक्रारः 


१4 ५ 


^^ +^ 


(मूख) एवं .सेहेवि अप्पु्टे, भिक्खायरियाकोषिए 1 
-सूरं मण्णति अप्पाणे, जाव दह्‌ न सेवए ॥३॥ 


(खाया) एवं -शिष्योऽप्यस्प्रठो भिक्षाचयषऽकोविदः 
शुरं मन्यत॒ आत्मानं याब्रदक्षं न सेवते । 
(अन्याये) (पूं) इरी तरद (भिक्खायरियाजकोविष्‌) भिक्षाचरीम अनिपुण (अप्य) 
ओर परीपहोका स्प नदीं पाया इमा (सेवि) अभिनव प्र्ृजित दिष्य मी (अप्पाणं) अपने को 


(सूरं) तव तक शूर (मण्णह्र) मानता है (जाव) जवतक वद (छर) सयमका (न सवप) सेवन 
नदीं करता है । 





(भावार्थ) जैसे कायर पुरुष जवतक रातरु-वीरो-से पायल नही किया जाता तमीतक्‌ अपने को 
वीर मानता है इसी तरह भिक्षाचरीमें अनियुण तथा परीपहों के दारा स्प ना किया इजा 
अमिनव प्र्जित साधु भी तमीतक अपनेको वीर्‌ मानता है जव तकृ वह संयमका सेवन नही 
करता ह । 


राचशस्यादिभिः परिः-समन्तात्‌ विषिधम्‌-अनेधग्रकारं क्षतो-हतरिन्नो बा यथा 
कथिदल्पसन्यो भङ्कघ्ुपयाति दीनो भवतीतियावदिति 1 २ ॥ दाष्टान्तिकमाद- 


(दीका) "एः मिति प्रक्रान्तपराम्ायैः. यथाञ्सौ शुर॑मन्य उक्छृषटिसिंहनाद. 
पूवकं स्ग्रामत्िरस्युपखितः पश्वाजेतारं वाद्वमन्यं वा युध्यमानं दषा देन्यग्न- 
पयाति, एव 'दोक्चक्रःः अभिनयप्रत्रजितः .परीपैः 'अस्प्रटः अच्छुप्तः करि 
प्रव्रज्यायां दुष्करमिलेवं गमजच्‌ भिक्चाचर्यायां ` भिक्षाटने अको विदः" अनिपुणः, 
उपलक्षणार्थत्वादन्यत्रापि साध्वाचारेऽभिनवप्रत्रजितत्वादभ्रवीणः, स एवम्भूत आ- 





अन्पपराक्रमी पुरुप दीन दो जाता दै । २ 

द्र्टान्त कहकर अव दान्त वतति है - 

(रीकार्थ) इस गाथा में “पवः ब्द प्रस्तुत अर्भको सूचित करने के दिए आया हे । 
जैसे अपनेको शूर .माननेवाखा वह पुरुष उत्कृष्ट सिंहनाद पूर्वक संम्राम के उग्र भाग मे चटा 
जाता ह परंतु वटं वह युद्र करते इए वासुदेव या अन्य किसी वीरपुरुषको देखकर दीन्‌ हो 
जाता हे इसी तरह ॒परीष्दका स्यो नहीं पाया हुजा मोर मिभा्चरी तथा दूसरे साधु के 
आचारो मं नूतन म्र्रजित होने के कारण अनिपुण अभिनव प्र्रजित साधु, ^ प्रत्या पाठनं 
करना क्या दुष्कर है" टस प्रकार गर्ता हे ¡ वह रि्छपाट्कौ तरह अपनेको तमी तकत गूर 
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(मूर) जया हेमंतमासंमि, सीतं फुसडइ सव्वमं । 
तस्थ मंदा विसी्यति, रजदहीणा व खत्तिया॥ ९॥ 
(छाया) यदा देमतमासे शीतं सपृत्रति सर्वाद्धम्‌ 
¡ त्र मन्दा चिपीदन्ति राज्यदीना इव धत्रियाः। 

(जन्वयार्य) (जया) जव दम॑तमासमि) देमतव्दतुरे मामन (सीतं) शीत (मच्वगे) 
सर्वद्र को (फुमड्‌) स्पदो करती ह (नव्य) तव (मंदा) मूम्वं शुर (रजष्टीणा) राज्यश्नष्ट 
(खत्तियाव) क्षत्रिय की नरह (विसीयंति) षियादृको अनुभव क्ते € । 

- (भावा) जव दमत छतु के मारतो मँ जीत, सव अंगोको स्पर्ग करती है उस समव 
भूं जीव, राव्यमर्ट क्षत्रिय की तर्द विषाद अनुभव करते हं | 


त्मानं तावच्छि्पारषत्‌ शरं मन्यते यावज्ञेतारमिव रप्न' संयमं कर्मरष्लेपका- 
रणाभावाद्‌ “न सेवते न भजत इति, तत्प्राप्तौ ह वहवो रुर्कर्माणोऽसपसचा 
मद्धघषयान्ति ॥ ३ ॥ 

(टीका) संयमस्य रुकषत्वप्रतिपादनायाद- "जया दे्मतेः इत्यादि ध्यदा' 
कदाचिच्‌ 'हेमन्तमासे' पौपादी “रीन सदिमकणवातं स्ण्रातिः छगति (तच्च 
तस्मिन्स दीतस्प्ौ कगति सति एके “मन्दा' जडा गृर्कर्मणो "विषीदन्ति" 
दन्यमाघरयपयान्वि रालञ्यदीना' राञ्यच्युगः यथा-क्षधिया गजान इतरेति ॥४॥ 
उप्णपरीपहमधिकृत्याद-- 





मानत द जवतक वह विजयी पुस्प की तरह संयमका सेवन नही करता हे । यहां सयमको 
स्क सिए कटा ह करि उसमें कर्म नही चिपकते हँ} उस छल्त संयमकी प्राप्ति होनेपर 
वहुत से गुस्कर्मी अल्पपराक्रमी जीव भंगको प्रात होति दं । २ 


~ 


संयम खम ह यह वतनि के लिए कहते है- - 
| (टकरा) जव कमी हेमन्तच्छतु के पोप आदि मास मेँ हिम के कर्णो से युक्त वारु के 
साथ सीत समने साती ह उस समय सद्य रीत के स्प्ी ते कर मूर्यं गुस्कमां पुरुप इस 
प्रकार विषाद अनुमव करते ह जैसे राव्यभर्ट क्षनिय राजा विषाद अनुभव कर्ता है ! ¢ 
अव उष्ण परीपह्‌ के विषय मेँ कहते ह-- 


उपसर्गाधिकरारः ` ११ . 
(मूर) पुटे गिम्हादितावेणं, विमणे -सुपिवासिए। =“ 
तस्थ मंदा विसीयंति, `मच्छा.अप्पोद्‌ए जहा ॥ ५॥ 


(छाया) स्पष्टो ग्रीप्मामितापेन विमनाःसुपिपासितः 
तत्र मन्दाः विषीदन्ति मत्स्या अल्पोदके यथा । 
' अन्वयार्थं (गिम्दाहितवेणं) ग्रीप्म ऋतुके अभिताप गर्मसि (पु) स्पशं ॒पाया इजा 
-(विमणे) उदास (खुपिवानिपु) यर प्यास से युक्त होकर पुरूष दीन होजाता है (तस्थ) 
इस भ्रकार गर्मीका परीह प्राप्त होनेपर (मंदा) मृढ पुरुष (चिसीयति) इस प्रकार विषादको 
अनुभव करते हैः (जहा) जेखे (मच्छ), मच्टली (अप्पोदष्‌) थोडे जलम विषदं अनुभव 
करती दें। 

(मावार्थ) ज्येष्ठ आपाद मासम जव भर्यकर गर्मी पठने खाती है । उस समय उस 
गर्मी से पीडित ओर प्यासा हया नवदीभित साधु उदासत दोजाता है । उस समयं अल्प्‌- 
राक्ति मूढ--पुरुप इस प्रकार विषाद अनुभव करता है जैसे थोडे जढ मेँ मच्छटी विषाद्‌ 
अनुभव करती दह 


(टीका) श्रीष्मेः ` च्येष्ठाषाटाख्ये अभितापस्तेन स्पृष्टः" हुप्तो व्याघ्रः सन्‌ 
“विमनाः, विमनस्कः, सुष्टु पातुमिच्छा पिपासा तां प्राप्नो नितरां वडभिभृतो 
बाहुल्येन देन्ययुपयातीति दन्ञंयति (तत्रः तस्मिचुप्णपरीपदोदये “मन्दाः जडा 
अश्चक्ता !विषीदन्तिः यथा पराभङ्धघ्ुपयान्ति, द्णान्तमाह-मत्स्या अल्पोदके 
विषीदन्ति, गमनाभावान्मरण्ुपयान्ति, एवं सच्यामावात्संयमात्‌ भ्रश्यन्त इति) 
इदयुक्तं भवति-यथा मत्स्या अव्पत्वाटुदकस्य ग्रीष्मामितपेन तप्ता अवसीदन्ति, 
एवमल्पसाथासतिप्रतिपत्तारपि जटमरुद्धदद्छिननगात्रा वदिरुप्णाभितप्राः शीतलान्‌ 


(टीकाथे) प्रीम यानी व्ये ओर आषाढ मासम जो गर्मी पडती है उसे ग्रीप्मामि 
ताप कहते हँ उस प्रीप्माभिताप से स्यदो पाया हआ पुरुप उदास दहोजाता है तथा अर्व्य॑त 
पिपासित होकर दीनता को प्राप्त करता हे । यही सूत्रकार दिखति हे-इस प्रकार ग्ण परीपह 

उदय होनेपर्‌ शक्तिहीन मूखं-जीव, निस प्रकार विषाद अनुभव करते हँ सो द्टांत देकर 
यतति द जैसे थोडे जठ में मच्छटी विपादको प्राप्त करती दै अर्थात्‌ वह वहां से हय्ने मेँ 
असमर्थ होकर्‌ जैसे मृब्युको प्राप्त होती है इसी तरह रा्तिदीन पुरुष शक्ति न होने के कारण 
संयमसे भ्रष्ट हो जाति हं । आष्टाय यह है कि-जनैसे मच्छटी जट कम होने पर ग्रीप्मकरतुकी 
गर्मसि तप्त होकर दुःखको प्राप होती है इसी तरह अल्पपराक्रमी पुरुप, चारित्र ठेकर्‌ भी मढ सर 
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(मर) सदा दत्तेसणा दक्ा, जायणा दप्पणोद्धिया । 
कम्मत्ता दुञ्भगा चेव, इष्वास पुटोजणा ॥ ६) 


(छाया) सदा दत्त॑पणा दुः याश्चा दुप्पणोयरा 
कर्मारताः दुभेगादवेत्याटुः प्रथग्जनाः। 

(अन्वयार्थ) (दत्तश्णा) दूमरे के द्वारा दी हई चम्तुको ही अन्वेषण करना (टु-ख) 
यह टु.ख (सदा) सदा-जीवनमर साधुर रटता दं । (जाग्रणा) चिश्ना मागनेकता कष्ट (दुप्पणो- 
दिया) दु.मद्य दोता टे । (षुगेजणा) भ्रारन पुरप (इष्वाटंसु) यश कृषते हं करि (कम्मत्ता) 
ये रोग अपने पूत पाप कर्मा फल मोग रदे दं दुव्मगाचव) तथा ये न्योग भग्यदीनद्ं। 

। (भावार्थ) साधको दूसरे के द्वारा दी दु वसुको ही अन्वेषण करका दुःख, सदा बना 
र्ता हे  याच्चाका परीपह सहन करना बहुत कटिन ई । उत पर्‌ भी साधारण पुरुप, 
साधको देखकर कहते हं करि ये टोग अपने पूर्वं कृत पाप कर्मका फट भोग रदे षटं तया 


[न 


माग्यहीन ह 


जलाश्रयान्‌ जलधारागृहचन्दनादीनुप्णप्रतिकारदेतूनुस्मरन्त- व्याङुखितचेतसः 
संयमायुष्ठात प्रति पिषीदन्ति ॥५ ॥ 


(ठीक) सम्प्रतं याश्चापरीपदमयिङ्रत्याद-- सदा दत्त' इत्यादि, यतीनां 
'सदा' स्वेदा दन्तशोधना्यपि परेण दत्तम्‌ एपणीयम्‌-उत्पादायेपणादोपरहित- 
मुपभोक्तन्यमित्यतः श्रुधादिवेदना्तानिां याव्रज्ञीवं परदत्तेपणा दुःखं भवति, अपि- 
चेयं 'याच्जाः याच्भापरीपोऽस्यसचचैःखेन "प्रणोय्ते' स्यञ्यने, तथा चोक्तम्‌- 








पसीना से भगा इया तथा वाहरी गर्मीसि तप्त इमा नोत जलधार्‌, तथा जच्क्रे धारागृह 
ओर ग्मीको दूर्‌ करने वाछे चन्ठन यादि पदार्थोको स्मरण करता ई । इस प्रकार व्याकु 
चित्त होकर वह संथमके अनुष्ठान मं विपा अनुभव करता ह । ३ 

अव याद्वा (भिक्षाचरी) परीपह के विषयमे सूत्रकार कते ह - 

(दीका) साधको सदा ठंतगोधन आदि चस्तु भी दृसेरे के रा दी हु ही अन्वेषण 
करनी पडती हं तथा उत्पाद आदि जीर एपणा दोप वार्त ही आहार्‌ भी खाना होता है इस 
च्य क्षुधा आदि कौ वेदना से पीडित साधक जीपनमर दूसरे क दवारा दी हुई वस्तुको अन्वे- 
पण कनका दु.ख भोगना पड़ता ह तथा यह जो भिश्॒मांगनेका कष्ट है यह अल्पपराक्रमी 
जयेति असहनीय होता है । सत्व विद्रानोनि काद कि “ खिज्ई ” सथोत्‌ जो पुरुप 


„९1 
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५८ “चिल्‌ भहलावण्णं वाया घोल कंटमज्छ॑मि । कद्रकदकदेह दिययं देदिति 
प्रं मणंतस्त ॥१॥ गतिश्रो मसे दैन्य, गात्रस्वेदो विवणता मरणे यानि चिद्धानि, 
तानि चिद्वानि याचके ॥१। इत्यादि, एवं दुम्त्यजं याश्चापरीपदं परित्यज्य 
गताभिमाना मापा ज्ञानाचभिवरद्धये सहयाशृपसेवितं न्धानमनु्जन्तीति । 
छोकपथतदिनाऽऽकरोगपरीपदं द्यति ^-ए्थगाजनाः' प्रादतपुरुपा अना्थकरपा 
“इत्येवमाह इत्येवयुक्तवन्तः, तययथा--ये एते यतयः जघ्टाविष्देश ठच्चित- 
शिरसः श्चुधादिवेदनाग्रस्ता्ते पते पूर्ाचिर्तिः कमभिरात्तः पूरवस्दरतकमेणः 
फलमनुभवन्ति, यदिवा-कर्मभिः- कृप्यादिभिगर्ताः--त्छलमसमर्था उदिभ्ाः 
सन्तो यतयः संघत्ता इति, तथेते ष्टुमंगाः' सर्वेणैव दुत्रदारादिना परित्यक्ता 
निगेतिकाः सन्तः प्रत्रव्यामस्युपगता इति \॥ ६ ॥ 


^~ 





किसी ते कु मेगता हुमा यह कहता हे कि “ मुकर वस्तु सु्को दो ” उसके रयुखका 
सवण्य रीण होजाता है सौर वाणी, कण्ठके म्यम ही पर्णित होने क्गती हे तथा 
हदय, व्याकुल होजाता है । मौगनेवाछ्की गति, ( चना ) विगड्‌ जाती हे, सुख, दीन 
हो जाता है, शरीर मेँ पसीना वहने खगता हे ओर उसक्रा वण॑ फौका दोजाता द इस प्रकार 
मरण समय मेँ जितने चिन्ह दिखाई देते ह वे सव याचक पुष मे भित होते हँ । इस 
प्रकार दुःसद्य याच्चापरीपहको व्याग कर्‌ अभिमान रहित महासच्च जीव ही, ज्ञान आदि -कौ 
बद्धिके छिए महापुरपो ते सवित मार्मकरे अनुगामी होते है । यव सूत्रकार, गाधा के उत्तरार्ध 
से आक्रोय परीपह्‌ वतते ह । साधारण पुरुष जो अनार्य के सद्म होते है वे साधुको देख 
कर्‌ यद कहते है कि “ ये जो मह से परिपूर्णं गरीरवाटे, टुच्चितचिर, श्ुघा आदि वेदनामो 
से पीडित साधु दै वे अपने प्ेक्रत पाप कर्मो से पीडित टै । ये अपने पाप कर्मका फट 





भोग करदे हे अथवा ये रोग कृपि आदि कर्मो से पौडित दोकर्‌ अर्थात्‌ कपि आदि कर्म 
करने मे असमथ होकर साधु वन गए | तथाये रोग अमगद। ये, पुत्र जदि 
समी पदार्थो से हीन र्‌ आश्य रहित होनेके कारण प्रनव्याधारी इए दै । ॥ ६ ॥ 


~----------------~ 








ॐ क्षीयत्ते मुखकाचण्यं वाचा निरति (धृणत्ति) कण्डमध्ये 1 क क्डक्टितदयं देीनि 
परं भणनः 1 $ ॥ 





१४ श्रीघत्रक्ृताद्गघ्त्र ठतीय अध्ययन उ० १ 


कव 4 
(मूर) एते सदे अचायंता, गामेसु णगरेसु वा ! 
तत्थ मंदा विसीयेति, संगामंमिव भीरुया ॥७]॥। 
(छाया) एतंश्च्छच्दानसषक्तुवन्तो ग्रामेषु नगरेषु वां 
तव॒ मदाः विषीदन्ति संग्राम श्व भीरुकाः। 

(अन्वयार्थः) (गामेसु) भमरम (णगरेसुवा) यवा नगरों म (पते) इन (म) कटो 
(जचायता) सदन नटी करसकते हुए (मंदा) मदमनि जीव (त्य) उश्च जाकरोदाशव्दको 
सुनकर (विसी्यंति) इस प्रकार विषाद्‌ करते द (व) उसे (भीर्या) भीर्‌ पुरुप (संगाममि) 
संभ्रामरमे विषादं करता दै । 

(भावाथ) प्राम नगर अथवा अंतरा मेँ स्थित मंदमति प्रित पूर्वोक्त निन्टाजनक 
रब्दों को सुनकर इस प्रकार विषाद करता ट ओ सप्राम मे कायर पुरुषं विषाद्‌ करता हे । 


"एतान पूर्वोक्तानाक्रो्षसूपान्‌ तथा चौरचारिकादिरूपान्‌ राब्दान्‌ सोम 
शकटुबन्तो ग्रामनगरादौ तदन्तराङे वा व्यवथिवाः "तच" तसिन्‌ आक्रोशे सति 
“मन्दा' अज्ञा रघुप्रकृतयो “विषीदन्ति विमनस्का भवन्ति संयमाद्वा भ्रश्यन्ति, 
यथा भीरघः संग्रामे" रणशिरसि चक्रङुन्तासिशक्तिनाराचाकुठे रटत्पटदद्यहुञ्च 
रीनादगम्भीरे समाङ्घलाः सन्तः पौस्पं परित्यज्यायशः पटदहमद्ीकृत्य भज्यन्ते, 
एनमाक्रोशादिशब्दाकणेनांदल्पसच्वाः संयमे विषीदन्ति ।\७॥ वधपरीपहमयथिङ्त्याह 

जो पुरुष च्थुप्रकृति तथा मूस हँ वे प्राम नगरं या उनक्रे मध्य भागमें रहते हुए 
पूवेक्ति निन्दाजनक चोरी जारी आदि शब्दोको सुनकर उनको सहन करने मँ असमर्थं होकर 
उदास दोजाते है अथवो संयम से र्ट हो जाति है । जेते कायर पुरुष, चक्र, ऊुन्त, तठवार, 
शक्ति, ओरं वाणो से आदु तथा वजते हुए नंगारा जख ओर शरी के नाद से गम्भीर संप्राम 
मं घवराकरे पौरुपको छोडुकर्‌ अपयको स्वीकारकर भाग जति दँ इसी तरह याक्रोदय 
राब्दोको सुनकर अस्पपराक्रमी प्रजित्‌ संयम मेँ विषाद करते ह | ७ 

अव सूत्रकार वधपरीषह के विषय में कहते है- - 


(मूर) अप्पेगे खुधियं भिवखुं, सभी डंसति सए । 
तथ मंदा विसीयंति, तेडपुह्ा व पाणिणो ॥ ८ ॥ 


(छाया) अप्येकः क्षुधितं भिक्षुं सुनिदश्षति भूपकः 
तत्र मदाः विषीदति तेजस्प्र्टा इव प्राणिनः 1 





उपसर्गाधिकरारः १९. 














(भन्वयाशै) (अप्पेने) यदिः कोड (दस्षट) शूर॒ प्राणी त्ता आदि (खुधियं) भूखे 
(भिक्यु) साधुको (सुणीडखति) काटने रगता है तो (तस्थ) उस समय (मेदा) मंदमति पुर 
(विसीयंति) इस प्रकार विषाद्‌ करते है जसे (तेउयुषठा) तेज-अभ्नि के द्रा स्प करिया इजा 
(पाणिणो) भ्राणी धवराता ह । 

(भावार्थ) मिधाथे श्रमण कर्ते हुए. श्ुधित साधको यदि कोई क्रर प्राणी कुत्ता आदि 
कार्ता है तौ उस समय मू प्रत्रजित इस प्रकार दुःखी होजाति हँ जैसे उन्नि के स्पदी से 
प्राणी धघवरति दँ } 

(टीका) “अप्येगे' इत्यादि, अपिः संभावने एकः कथिच्छवादिः द्षयतीति 
टषकः प्रकृस्येव कूरो भक्षकः "खुधियंति श्वुधित- बुधधितं भिक्षामटन्तं भिरं 
"दातिः भक्षयति दशनेरद्काश्रयवं बिद्धम्पति, 'तच्र' तसन्‌ श्वादिभक्षणे सति 
"मन्दाः अज्ञा अल्पसचतया विषीदन्ति' दैन्यं मजन्ते, यथा तेजसाः 
अभ्निना \स्एटा' दह्यमानाः श्राणिनोः जन्तवो वेदनार््तीः सन्तो विषीदन्ति- 
गात्र संकोचयन्त्यातैध्यानोपहता मघन्ति, एवं साधुरपि क्रूरसचैरभिद्रुतः संयमाद्‌ 
भ्रश्यवं इति, दुःसदलवाद्ग्रामकण्टकानाम्‌ ॥ < ॥ पुनरपि तानधिदत्याह- 


(टीकार्थ) यहां “अपिः शब्द संमावनार्थक है एक यानी कुत्ता आदि जीव जो 
स्वमाव से ही क्रर अर्थात्‌ काटनेवाख दै वट, श्चुषातुर जौर भिता रमण करते हुए साधुको 
यदि काटता है अथात्‌ दांतों से उनके भङ्खोको विदारण करने ख्गता हँ तो उससमय यानी 
कुत्तेके काटने के समय अल्पपराक्रमी मंदमति प्र्रजित दीन होजाते हँ । जैसे अभि से जरते 
हुए प्राणौ वेदना से मारं होकर विषाद करते दँ ओर्‌ बे अपने अर्गोको संकुचित करते हए 
आत्तेध्यान करते दै उसीतरह साधु भी करर प्राणियों के माक्रमणसे पीडित होकर संयम से 
भ्रष्ट होजाति ह क्योकि ग्राम कंटकोका सहन करना वड़ा कठिन होता है । ८ 

पिर सूत्रकार प्रामकंटकों के विषय में कहते दै 





(मूर) अप्पेगे पटिभासंति, पडिपेथियमागता ! 
पडियारगता®. एते, जे एते एव जीषिणो ॥९॥ 


(छाया) अध्येके अ्रतिमाषन्ते प्रातिपथिकतामागताः 
ग्रतिकास्गता एते य एते एवजीषिनः। 


"~~~ 





> जञ्छितं प्र छञ्जियं चृ > तदारचेयभिन् ते च्‌ 





१६ श्रीप्र्क्रताङ्धघ्रत्र ततीय अध्ययन उ० 


~ ^~ ~ = ~~~ ~~ ~~ 
< ^<“ ^~ ^^ ~~~ ~^ ~~ “= <~ ~ ~~ 


(जन्वयाश्र) (पडिपंयिवमागना) मधुकरे द्ेपी (अप्यय) कौट काट (पटिमारनि) 
कहते है छि (जे पते) जो ये खोग (एव जीविणो) इस व्रत्ार~मिक्नावुच्तिसे जीवन धारण 
करते हँ (एते) ये लोग (पट्डियारगता) अपने पूछत पापका फ भोग रटे दे । 

(भावार्थ) साधु के द्रोही पुरुप साधको देखकर कते टं कि भिभा मांगकर्‌ जीवन 
निर्वाह करनेवाले ये छोग अपने पूर्बकृत पाप कर्मका फल मोग ण्दे दं । 

(टीका) अपिः संभावने, "एके केचनापूष्टवर्माणः-अपण्यकर्माणः श्रति- 
भाषन्ते' बुवते, प्रतिपथः-प्रतिकरख्तवं तेन चरन्ति प्रातिपथिकाः-साधृव्िपि- 
णस्तद्धावमागताः कथञ्ितूपरतिपथे वा चटा अनाग्रा एतदू बुवते, सम्भाव्यत 
एतदेवेविधानां, तचथा-प्रतीकारः-पर्वाचरितस्य कर्मणोऽनुभवस्तमेकरे गताः-्रा्ाः 
स्वकृतकमफलमोगिनो श्य एते" यतयः (एवंजीविन' इति परगरराण्यरन्ति 
अतोऽन्तप्रान्तमोजिनोऽदत्तदाना टुितनिरसः सवभोगयश्चिता दुःखितं 
जीवन्तीति ॥ ९ ॥ 

(रीकराथै) "अपि" गब्द मम्मावनाैक दै ! कोई करई पापकर्मबाटे पुरुप, जो साधुर से 
म्रतिकूल आचरण करते दं तथा जो किसी कारण क्न साधु से देप करते हं अथवा जो सस- 
न्मागे मेँ चलनेवले अनार्य ह वे वह कहते कि “भिन्नाके दि दृ्रो के मकानोमें 
धूमनेवाहे, जन्तप्ान्त मोजी, दरिया हुखा ही आहार नेवा चिरका टोच कर्ने वे, सव 
भोग से वचित रहकर्‌ दु खमय जीवन व्यतीत करने वे जो ये यति (माधु) लेग है, 


सपने पू्कृत पापकर्मका फल भोग करते हं" इस प्रकार अनाप्य पुस्पोकरा साधु के प्रति 
कथन संभवं है । ९ 





(मूर) अप्पेगे वड्‌ जुंजंति, नभिणा -नपिडोटगाहसा 
मुडा कंटूषिणट्गा श्डजद्धा असमाहिता ॥ १० ॥ 
(छाया) यप्यके चचो यजन्ति नग्नाः पिण्डोरगा अधमाः 
यडा: कण्टविन्टाद्ा उजद्धा असमादिताः । 
(बन्वयाभे) (अष्पेगे) कोड कोड (वद्‌ .जंजति) "कहते ह फर (नगिणा) ये रोग नमे 


(पिडोख्गा) परपिदग्रार्थी है (जहमा) तथा जध्म्दे ! (सुडा) ये सुण्डित हे (कट्विनह्गा) 
ओर कंदुरोगसे इनके अङ्ग न्ट होगष (उना) यें छप्क पसीने से युक्त ओर (अस- 
माहिया) वीमत्स्हे। ` १ 


~~~ -- = 


८ पडि ढौचपने्ु उेनि अधमा अतमजातय चू * उजानाः ना चू° 


उपसगाधिकारः ` १७ 


न न~~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ~~~ ~ ^~ ^^ 


(भावार्थ) के पुरुष, जिनकल्पी आदि साघुको देखकर कहते हैँ करि “ये नेहे, 
परपिंडपार्थी हे तथा अधम है| ये छोग संडित तथा कंडुरोग से नष्ट अंगवाठे मट से युक्त 
ओर वीभत्स हे । 

(टीका) किश्च-अप्येके केचन इुखतिप्रचता अनार्या वाच युञ्न्ति-भापन्ते, 
तद्यथा-एते जिनकल्पिकादयो नय्नास्तथा ‹ पिडोग ऽत्ति परपिण्डग्रर्थका 
अधमाः-मलाविलत्वात्‌ जुगुष्सिता शुण्डाः ठुचितिरसः, तथा-कचिक्कण्ड्‌- 
कृतक्षते रेखाभिर्वां विनष्टाङ्गा- विकृतदरीराः, अप्रतिकर्मदरीरतया बा कचिद्रोग- 
सम्भवे सनत्छुमारवद्दिनशङ्गा, स्तथोद्रतो ज्टः-श्चप्कम्रस्वेदो येषां ते उज्रह्छाः, 
तथा "असमादिता' अशोभना वीमत्सा दुष्टा वा प्राणिनामसमाधियत्पादयन्तीति 
॥ १० ॥ साम्प्रतमेतद्धापकाणां विपाकददयनायाह-- 

(टकार) कुमार्ग मे चल्नेवाडे कोई अनार्यं पुरुप कहते हँ कि “ ये जिनकल्पी आदि 
नगे है तथा परपिडप्रार्थीद | ये रोग मल से मरे हुए धृणास्पद हँ तथा ुश्वितरिर दँ । 
कौ कही कण्डुरोग के घाव से अथवा उसकी रेखा से इनके अङ्ग नष्ट हो गए दँ ये विकृत 
छरीर ह अथवा अपने शरीरका प्रतिकर्म ८ स्नान आदि से परिगोधन ) नहीं करने से रोगकौ 
उत्पत्ति के दारा सनक्ुमारकी तरह अङ्ग न होना संभव हे इस दिए ये छोग नष्ट अद्वारे 
हेये रोग य॒ष्क पसीनों से युक्त है तथा ये, वीभत्स दु ओर प्राणियों को असमाधि 
उत्पन करते हँ १० 

जो रोग साधु के ए रेसी वातत कहते दँ उनको इसक्रा जो फल प्रप्त होता ह वह 
दिखाने के दिए सूत्रकार कहते दै - 


(मूर) एषं बिप्पडिवन्नेगे, अप्पणा उ अजाणया । 
तमा ते तमं जंति, मंदा मोहेण पाउडा ॥११॥ 


(छाय) एषं विप्रतिपन्ना एक आतमनातज्ञाः 
तमसस्ते तमो यांति मदाः मोदेन प्राढृताः। 

(अन्वयार्थः) (पुवं) इष प्रकार (विप्पडिवन्ना) सु जीर सन्मा्गके दोही (पने) कोड 
(जप्पणाउ जजाणया) स्वयं अन्न जीव, ( मोदेण पाउडा ) मोदसे टके इुषु दै (मंदा) मूखंहे 
(ते) वे (तमाभो) अक्ञान से निकलकर (तम) फिर अक्तानमेदी (जति) जते दै । 

(भावाथ) इसप्रकार साघु यौर सन्मार्मं से द्रोह करनेवारे स्वयं अज्गानी, जीव मोह से 
टके हुए मस हँ जर्‌ वे एक अक्तान से निकल्कर टृसेरे सज्ञान मे प्रवेडा करते ह । 


१८ श्रीद्ू्क्रताङ्कश्र्च वतीय अध्ययनं उ० १ 


(टीका) "एवम्‌" अनन्तरोक्तनीत्या “पके' अपुण्यकर्माणो “विप्रति पन्नाः" 
साधुसन्माग॑देपिणः "आत्मनाः स्वयमज्ञाः, तुश्दादन्येषां च चिवेकरिनां वचन- 
मङुर्वाणाः सन्तस्ते तमसः अज्ञानख्पादेत्छृषटं तमो धयान्ति' गच्छन्ति, यदि वा- 
अधस्तादप्यभरस्तनीं गति गच्छन्ति, यतो "मन्दाः ज्ञानाव्ररणीवेनावरषटव्धाः तथा 
"मोदेन मिध्यादद्र॑नस्पेण प्पराव्रताः अच्छादिताः सन्तः खिङधप्रायाः साधुवि- 
दपितया इम्गेगा भवन्ति, तथा चोक्तमू-"'एकं हि चक्षुरमलं सजो विवेकल- 
हद्धिरेव सद संघरसतिद्धितीयम्‌ । एतद्‌ द्यं शरुवि न यख स॒ तच्वतोऽन्धस्तस्याप- 
मागेवरने खड कोऽपराधः १ ॥ १ ॥” ॥ ११ ॥ दंरशमद्चकपरीपदमधिन्रत्याद- 

(टीका) कोई पापी पृर्प, पूरवौकत प्रकार से साधु सीर सन्मार्म से द्रोह करते द । वे 
स्वयं अज्ञानी हँ खर्‌ तु" गष्दे से षे दूसरे जञानिर्योका कहना भी नही मानते है वे मूर्खं 
जीव, अन्नानर्प अधकार्‌ से निकल कर उस से उक्कृट दूसरे चज्ञानको प्राप्त करते हं अथवा वे 
नीची से भी नीचौ गतिम जतिदक्यो किवे ज्ञानावरणीय कर्मसेरैके हुए सौर मिष्या 
दीनरूपी मोह से आच्छादित द | वे अन्धतुन्य पुरुप साधु से रेष करनेके कारण कुमा- 
शका सेवन करनेवारे है । विदवानोने कहा हे कि “ एक नेत्र तो स्वामाविकत नि्मढ विपेक टै 
ओर दूसरा नेतर विवेकी जन के साथ निवास करना है परन्तु जिसफे पास ये दोनो नत्र नरह है, 
वस्तुतः परथिवीपर वही अन्धा हे । वह यदि छुमार्ग मे जाय तो उसका दोप क्या है ११ 

अव सूत्रकार दंश ओर मच्छडो के परीपह के विषय मं कहते ह~ 





(मूख) पुश य देसमसर्एहि, तणफासमचाइया । 
नमे दिध परे रोष, जइ परं सरणं सिया ॥ १२ ॥ 


॥ ¢ 
(छाया) स्पष्ट दंशमशकरे-स्तृणस्परेमदराकतुवन्तः 
न मया ट्टः परो लोकः, यदि परं मरणं स्यात्‌ । 

(अन्वयाथ) (ठंसमसषि) दंशा जौर मच्छ्टों के दारा स्यौ क्रिया यया, तथा (तण- 
फासमचष्या) चृणस्पशन्तो नदीं सदह अकता इजा सुं (यहमी सोच शकता है क्रि) (मे) 
मेने (परे रोष) परलोकको तो (न दिद) नदीं देखा है (पर) पर॒ (जद) कडाचित्‌ (मरण 
सिया) इस कष्ट से मरण तो संभवी दह । 

(भावाथ) दंशा ओर्‌ मच्छरडोका सय पाकर तथा तणकौ चाय्या के रघन सर्खको सहन 
नही कर्सकता हुञा नवीन साधुं यह भी सोचता है कि मैने परोकको तो प्रत्यक्ष नहीं देखा 
परेतु इस कट से मरण तो प्रत्यक्ष दीखता ३ । 


| 
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(टीका) कचित्खिन्धुनाञ्नरलि्कोङ्कणादिके देये अथिक्रा दशमद्रका 
भवन्ति तत्र च कदाचित्साधुः पयेटस्तैः 'स्प्रख््' भक्षितः तथा निष्किश्चनसवात्‌ 
वणेषु शयानस्तत्स्पद सोढमश्सूलुबन्‌ आसः सन्‌ एवं कदाचिचिन्तयेत्‌, तवथा- 
परलोकाभरमेतद्‌दुप्करमनुष्ठानं क्रियमाणं घटते, न चासौ मया पररोकः प्रत्यक्षे 
णोपर्ब्धः, अप्रत्यक्षत्वात्‌, नाप्यचुमानादिनोपलस्यत इति, अतो यदि परं ममा 
नेन छेशाभितापेन मरणं स्यात्‌, नान्यत्फठं किंश्चनेति ॥१२॥ अपिच-- 

(रीका) सिधु, ताम्रल्छि, चौर ककण आदि देशों मे दज जौर्‌ मच्छड्‌ वहुत हेते द । 
वहां, श्रमण करता हुमा साघु कदाचित्‌ दंश ओर्‌ मच्छडों से ईसा जाय, जर परिपरह रहित 
होनेके कारण तृणकी रच्यापर सोया हया वह तृण के रुक्ष स्प को नही सह सकता हुसा 
तते होकर कदाचित्‌ यहमी सोच सकता दै कि यह जो भ दुष्कर अनुष्ठान करता हँ यहः, 
प्रढोक होने पर हौ उचित कहा जा सकता हे परंतु भेने परटोकको प्रयक्ष नह देखा दे 
क्योकि वह प्रयक्ष नहीं है । तथा अनुमान आदि से भी परोककी उपख्व्धि नही होती हे । 
एेसी द्या मे यदि मेरा इस कष्ट से मरण दहोजाय तो वही इसका फल होगा इसके सिवाय 
दूसरा कोद फल नही है । १२ योर भी-- 


(मर) संतत्ता केसखोएणं, वंभचेरयराइया । 
* * ध 
तत्थ संदा विपीयंति, मच्छा विद्धा व "केयणे ॥१३॥ 
(छाय संतप्ताः कंशचटुश्वनेन, बह्यचय्य॑पराजिताः 
तत्र म॑दाः विषीदन्ति मत्स्याः विद्धा इव केतने । 

(अन्वयाथै) (करेसोषएण) केदाछच्चन से (संतत्ता) पीडित ८ वभवचेरपरादया ) ओर 
ब्रह्मच से पराजित्त (मंदा) मुखै जीव; (केनने) जाल में (चिष्ा) फंसी इडे (मच्छा व) 
मच्छरीको तरह (विसीयति) क्ठेश अनुभव करते हे । 

(भावाथ) केराटोच से पीडित र्‌ ्र्यचर्य पाटन में असमर्थ पुरुप प्र्रन्या ठेकर इस 
प्रकार कटे पाते है जैसे जार मेँ फेसी हुईं मच्छटी दुःख मोगती हे । 

(दीक) समन्तात्‌ तश्रा; सन्तप्ताः केशानां छोच" उत्पाटनं तेन, तथादि- 
सरुधिरकेशोर्पाटने हि महती पीडोपपद्यते, तया चार्पस्चाः विसोत्तसिकां 


> कडवद्छसंदिभा मच्छ पाणी पडिनियत्ते ओयारिजंति स्ुगी एुमादि 
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भजन्ते, तथा श्रह्यचर्यः वस्तिनिरोधसेन च (पराजिताः प्रामयाः सन्तः 
'तत्' तरन्‌ केशोत्पाटनेऽतिदुर्भयकामेद्रेके वा सति '्मन्दा' जडा-लघुपरृतथो 
विपीदन्ति संयमाचुष्ठानं ग्रति शीतरीभवन्ति, सर्वधा सेयमाद्‌ चा भ्रस्यन्ति, 
यथा मत्स्याः केतने" मत्स्ययन्धने प्रविष्ठा निर्मतिकाः सन्तो जीविताद्‌ भ्रश्यन्ति, 
एषं तेऽपि वराकाः सधरकपक्रामपराजिताः सयमजीवितात्‌ भ्रर्यन्ति ॥ १३॥ 
(रीका) केशौको उखाडना, कशरोच' कटा है । र के साथ केक उखाडने से 
बड मारी पीडा उत्पन होती दे इसटए को अल्पपराक्रमो जीव, केगाटोच से पीटित होकर 
दीनताको भराप्त होते दँ । वस्तिस्थानको रोकना ब्रह्मच कहता हे उस से पराजित ल्धुप्र- 
छतिवाल मूस पुरुप जव केश के उलाठनेका समय आता है तथा जव अति दुस्य कमका 
वेग उभडुता है तब संयमकत अनुष्ठान मेँ रीतल हो जाते हें । अथवा वे सर्वथा संयमसे भ्रट 
दोनते है । जेते जारे पडी हुईं मच्छटी उसमे से निकल्नेका मार्ग न पक्र उसी 
मरजाती हे इसीतरह वे विचरे सभविजयौ काम से पराजित होकर संयमजीवनसे भ्रट हो 
जति है | १३ ओरभी 
1 1 
(म्र) आयदंडसमायारे, मिच्छासंटियभाव्रणा ! 
रिसप्पओसमावन्ना, के टुसंतिऽनारिया ॥१९॥ 


(छाया) आत्मदंडसमाचाराः मिथ्यासंस्थितभावनाः 
¢, भ न _ (| ¢ 
देपप्रहपमापन्ना;ः कृऽपि ट्ेपयत्सनाय्याः | 
(अन्वया) (भयदं डसमायारे) जिससे आत्मा कल्याण से अष्ट होजाता है ठेस 
भचार करनेवाले (मिच्छासंछ्यि भावना) जिनकी चिचचत्ति, विपरीत दै (दरिसप्पभोसमावन्ना) 


तथा जो राग ओर द्वेपसे युक्त है एसे (केह) कोड (अनारिया) अनार्यं पुरुप (दमन्ति) 
साधुको पीडा देते है । 





(भावाथ) जिससे आत्मा दण्डका मागी होता हे ठेसा आचार करनेवाठे, तथा जिनकी 
चित्ति विपरीत हे भौर जो राग तथा द्वेष ते युक्त है रेते कोई जना एस्य, साधुको 
पीडा देते दै | 

(टीका) किश्च-आत्मा दण्डयते-खण्ड्यते हितात्‌ भरयते येन स आस्मदण्डः 
समाचारः, अनुष्ठान येपामना्याणां ते तथा, तथा मिथ्या-विपरीता संयिता-स्वा- 
ग्रदारूढा मावना-अन्तःकरणवृचिषां ते मिथ्यासंलितमावना-मिथ्यात्नोपदतदषएटय 
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इत्यथः, हप॑शच प्रेष हयप्रदेपं तदापन्ना रागदेषपसमाङला इति यावत्‌, त एवम्भूता 
अनायः सदाचारं साधं कीडया ग्रदेपेण वा करूरकमेकारितात्‌ 'टषयन्ति' कदथं- 
यन्ति दण्डादिभिर्वाभ्मिर्वेति ॥ १४ ॥ एतदेव दरयितुमाद- 


(टीकार्थ) जिससे मात्मा दण्डका भागी वनता है अर्थात्‌ वह अपने कल्याण से श्र 
दोजाता है उस आचारको “ आत्मदण्ड कहते हँ । एसा अनुष्ठान करनेवाले अनास्यै पुरुष 
« आत्मदण्डसमाचार ” कहते ह } तथा जिनकी चित्तदृत्ति विपरीत है अर्थात्‌ अपने 
असत्‌ आग्रह मँ है वे मिथ्यादृष्टि पुरुष भभिष्यासंस्थितमावनाः कहलाते है । एवं जो हर्ष 
जीर द्वेष से युक्त टै अथात्‌ जो राग््रेष से भरे इए दै एेसे अनार्यं पुरुष, अपने चित्तका 
विनोद्‌ के छिए अथवा द्रवा अथवा क्रूर कम करनेवाठे होनेके कारण लाटी आदि के प्रहार 
द्वारा मथवा गारी आदि देकर सदाचारी साधुको पीडित किया करते हँ । १४ 


इसी वातकरो दिखाने के ए सूत्रकार कहते ह । । 


(मूर) अप्पेगे पलियंतेसि, &चारो चोरोत्ति सुव्वयं । 
वधंति भिक्खुयं बाखा, कसायवयणेहि य ॥ १५ ॥ 


(छाया) अप्येक प्येते चोरशौर इति सुतरतम्‌ 
वध्धन्ति भिक्षुकं बाराः कपायवचनेध | 
(अन्वयार्थ) (अप्पेगे) कड (वाला) अन्तानी पुरुष, (पलियंतेर्ति) भनाय्येदेश्के आसपास 
विचरते हष (सुम्वयं) सुत (भिक्खुय) साधुको (चारे चोरो्ति) यद खुफिया है या चोर दहै रेस 
कहते हुए (वंधति) रस्सी यादिसे वधते है ओर (कप्रायवयणेदिय) जौर कटु वचन ककर 
साधुको पीडित करते दै । 
(मावा) कोई अक्ञानी पुरुष, अनार्य्य देदाके आसपास विचरते हुए सुत्रत साधुको 
५ यह्‌ चोर्‌ अथवा खुफिया है” ेसा कहते हुए रस्सी आदि से वध देते है ओर्‌ कट वचन 
कहकर्‌ उनको पीडित करते हे । 


(टीका) अपिः संभावने, एके अनार्या आत्मदण्डसमाचारा मिध्यात्योपहव- 
बुद्धयो रागद्ेपयरिगताः साधुं 'पलियंतेसि?ति अनायेदेशपयंन्ते वतमानं "चारो 
त्ति चारोऽ्य "चौरः' अयं स्तेन इत्येवं मस्व सुव्रतं कदथयन्ति, तथाहि-वध्न्ति 





& येपां परस्परविरोधः 


~~ 





(म) तस्थ द॑टेण-+ संवीते, सुदिणा अहु शफटेण त्रा । 


ह ६ 
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रज्ज्वादिना संयमयन्ति "सिश्चुकंः भिक्वणश्चीलं ष्वाटा' क्ताः सदसद्विवकरपि 
कलाः तथा कपायवचननश्' पोधम्रधानकटुकवचनर्मिमत्ययन्तीति ॥ {९ ॥ 
(दीका) 'जपि' यष्ट संमावनाथेक ट | अर्थत णसा दोना भी सेभव हं दस प्रातकरो 
वतान क टपु याया ह } जिस से यामा, परटोक मं दण्डका भागी घनता टं पेना आचर्‌ 
करचवाट, मिध्याव सं जिनक् बुद्धि नट होगद है ण्ठे कोद रनद पवरीमृत अना््यपुत्प, 
खनार्घ्यं देयक्रे आसपास विचरते हण साधको देखकर्‌ “ य चोर टै ” यथवा सवुफिया दै 
रसा मानकर पीड देतेद] वेरस्सी आद्वितेर्वीषक्र्‌ साधुको दुःम्वित क्रे तथा 
सत्‌ मौर असत्‌ के विक्र सै वर्जित वे थन्तानी ऋरोधमेर्‌ कटु वचनं सै साधुको धमक्रते 


द| १५ जर्‌ भी 


० 


नातीणे सरती बाले, उस्थी वा ऊद्धगामिणी ॥१६ 


(खाय) तत्र दंटन सवीतो यष्टिनाऽ्थवा एलठेन वा 
ब्राठीनां सरति बालः स्रीवतङ्ुटरगामिनी । 
(न्वयाथे) (वध्व) वदां (देदेण) व्यद (सुदि) सुका (बदु) जया (फटे ग) प्रक 


हरा (र्मदरीतत) तादित क्रिया दना (बद्धे) अल्ानी युर्प (ङ्दटरयामिगी) प्नोधिव होकर वरये 
निकट्कर भागनेवाटी (दव्थीव) खी की वरद (नादी) जपने स्वजनवर्म्नो (सरन) 


स्मरण चरता ह्‌! 
१ देरक्षि म 
(भवा) उस्र अनाय दैटके यासपास विचरता हुमा साघु जव अनाप्य पुरौ के रा 
खी मुका अथवा फलके दवारा पीटा जाता दै तवर वह्‌ अपने वन्धु वान्रवोकरो उसौ प्रकार स्मरण 
करता है चैते क्रोधित दोकर घरे निकरट्कर्‌ मागती हुई खी यपने जञातियरमको स्मरण करती 8 


(दीका) अपि च-(तच्र" पस्मि्नायदेच्पयन्ते वतमानः साधुना; द्वण्डेन 
यष्टिना हृष्टेना वा (सवीतः' प्रहरोऽथवा "फलेन वा' मःतुलिद्धदिना खद्धा- 
दिनावास साधुरेव तः कथ्यमानः कथिदपरिणतः "वाटः" जक्लो ज्ञानीनां 
सजनाना स्मरति, तद्यया--ययत्र सम कथित्‌ सम्बन्धी खात्‌ नादमवम्भूतां 
कदथनामवाप्युयामिति, दृप्टान्तमाई--यथा सी क्रुद्धा सती सश्रदात्‌ ममनशीरा 





च्‌० > सीटो इटपदारे वा >“ चेटा 


उपस्मतचक्ररः 








निराश्रया मांसपेशीव सवेस्पृदणीया तस्करादिभिरमिद्रुता सती जातपथात्तापा 
ज्ञातीनां स्मरति एवमसावपीति ॥ १६ ॥ 

(रीकार्थ) उस अनास्यै,देदाके आसपास विचरते हुए साधुको जव 'अनाग्यै पुरुष॒ छट 
मुका मातुिग आदि फल तथा तट्वार आदि से मारने खगते ह तव॒पीडाको अनुभव 
करता हा वह कचा अज्ञानी साधु अपने सम्बधिर्थोको स्मरण करता है वह सोचता है कि 
' ५ यदि मेरा कोई सम्बन्धी ' यहां विमान होता तो एसी दुदैशा मेरी नदीं होती ” इस 
विषयमे दृष्टंत कहते हँ । जैसे खी, क्रोधित ` होकर अपने धर्‌ से निकल्केर भागने 
'रगती है तव "वह मांस की तरह सव छोगों के छोभका पात्र होने से चोर जार आदि के वारा 
पीछा की जाती है । उससमयं -वह जसे पश्वात्ताप करती इई अपने ज्ञातिवर्को स्मरण करती 
' है उसी तरह 'उक्त अज्ञानीमी ज्ञातिवर्गको स्मरण करता है ।' १६ 

अव सूत्रकार इस उदेशका उपसंहार करते इए कहते है-- 


(मर) एते भो कसिणा फसा, फरुसा दुरहियासया । 
हरी वा सरसंवित्ता, कीवा वस्षगथा गिहं ॥१७॥ तिवेमि॥ 


(छाया) एते भोः ! ृत्स्नाः स्पर्शाः परुषाः दुरधिसद्याः 
हस्तिन इव शर्सवीताः छ्कीवा अवज्ञाः गताः गृहम्‌। इति त्रवीमि । 
(अन्वया) (मो) हे ्िष्यों ! (पते) पूर्वोक्त ये (करिणा) समस्त (कासा) स्प 
(फरमा) परुष है (दुरियासिया) ओर दुःसह हँ (सरसवीता) - वा्णोसे पीडित हाधीकी 
तरह (कीवा) नपुंसक पुरुष (अवसा) धवराकर (गिहं गया) फिर घर को - चले जाते दं 
(त्तिनेभि) यद मे कहता । 
` (भावार्थ) हे रिष्ये ! पूर्वोक्त उपसर्ग सभी असद्य ओर दुःखदायी ह उनसे पीडित होकर 
कायर पुरुष फिर गृहवासको ग्रहण करछेते हैँ । जसे चाण से पीडित हाथी संम्रामको छोडकर 
माग जाता है इसी तरह गुरुक्मी जीव संयमको छोडकर भाग जाति है । 


(टीका) उपसंहाराभेमाह--भो इति शिप्यासन्रणे, य एत आदितः प्रभृति दश्ष- 
मशकादयः पीडोत्पादकत्वेन परीषहा एवोपस्षगौ अभिहिता "कृत्स्नाः संपूर्णा 
चाहुखयेन स्पृरयन्ते-स्पर्शेन्दरियेणाुभूयन्त इति स्पशः, कथम्भूताः {-"पर्पाः' 
पर्पैरनाः 'छृतत्वात्‌ षीडाकारिणः, ते चारपससैदःखेनाधिसदन्ते तां धासहमानः 
लघुग्रदृतयः केचनाश्ाघामङ्गीकृतय दस्िन इव रणशिरसि शशरजालसंवीता' 
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मयमत 
~^ ^~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ” ~~ ~ ~~ ~~~ -- ~ ~^ ^-^ ~~~ 


शरयवाङखा> मङ्युपयान्ति एवं छीवा' असमर्था 'यवश्चाः' परवग्राः क्मायत्ता 
गुरुकर्माणः पुनरपि गृहमेव गताः, पाठान्तरं वा निन्वसङ्ति तीत्ररपसगर- 
मिद्रताः "लठाः चटाचुष्टानाः संयमं परिलय्य गृहं गताः इति त्रवीमीति पूर्र्रव्‌ 
॥ १७ ॥ उपसगेषरिज्ञायाः प्रथमोदेशक इति- 


(रीक्र्थै) भोः उाब्द॒चिप्यो के सबोधन मं जाया द | जोये आद्ति छ्कर्‌ दय 

मराक आदि पीडाकरी उपसर्ं कदे गष द वै स्म सनदे टारा अनुभव किष जति हं 

. इस दिए श्यी" कदलति दहं । वे समी परीपह अनार्यं पुर्पेक्रि दारा उपनन किण्‌ जति हँ 

सरवे पीडयकारी तथा अल्पपरक्रमां जीवा स्तं असहन हत ह । कोट लुपि पर्प, अपनी 

्रन॑सा कतत हुए पहल तो सेयम ग्रहण कर्‌ लते दं परन्तु पात्‌ युदर मूमि मे वाणेकि प्रहार से 

पीडित हाथी जसे वहां से माग जाता ई दसी तपं वे पुरुप मी पूर्त प्रपां के सदन 

समर्थं होकर पिर गृहवास मे प्रहृत दोजति ह | वस्तुतः वे पुरुप गुल्कमीं ह । क कटी 

^ तिव्वसद्े ” यह पाठ मिर्ता है । इसका अर्थं वह दै कि तीव उपसग से पीडित तथा 

असत्‌ अनु्रान कट्ेवाटे य पु्पोन संयमकरो छोडकर फिर ष्फो प्रस्थान किया दै ह 
कहता ह । १७ उपसगेपरिताव्ययनका प्रथम उदेडक समाप्त हया । 








॥ इति तृतीयाघ्ययनसय परथमोदटाकः समाप्तः ॥ (गाधा १९१) 
र< 
॥ अध तृतीयाध्ययनस्य दहितीयोदेरकः प्रारभ्यते ॥ 
उक्तः प्रथमोदेगकः, साम्प्रतं द्वितीयः समारभ्यते-अख चायमभिसम्बन्धः इरीप- 
सगोपरिज्ञाध्ययने उपसरः प्रतिपिपादयिपिताः ते चातुलः प्रतिकाश, 
तत्र प्रथमोदेशके प्रतिश्काः प्रतिपादिताः, इद त्वुकृखाः प्रतिपाद्यन्त 
इत्यनेन स॒म्वन्प्रेनायातसखाखोदेककलाऽऽदिष्र्म्‌-- 
प्रथम उदेदाकर कटाजालुकरा, अव दूसरा आरम्भ करिया जाता हे 1 इस दूसरे उटेगक्र का 
प्रथम उटेदाक के साथ संवन्ध यह है-यह तीसरा अध्ययन उपस्गपरिलञाऽव्ययन है । इसमें 
उपसर्गोका सख्य वताना इष्ट ह ] उपसर्ग द्विविध हँ, अति क्रु मौर अनुकरट । प्रतिक्रुर उप- 
सगं प्रथम उदेदाक मेँ कदे जासुके दँ अतः गेय रदे हुए. अनुदर उपसर्ग इस उदेदाक मेँ 
वताए. जाति ह [ इस दस उेदाककी उत्पत्तिक्रा यही सम्बन्ध है इसका प्रथम सूत्र यह हेः 


> ०कृदङ्गाः भ्र 
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(मूर) अदिमे सुहृमा संगा, भिक्खुणं जे दुरुत्तर । 

जस्थ एगे विसीयंति, ण चयंति जवित्तए ॥ १ ॥ 
(छाया) अथेमे चरक्ष्माः सङ्ाः भिक्षूणां ये दुरुत्तराः 
तत्रैके विपीदंति न शक्नुवन्ति यापयितुम्‌ । 

(अन्वयार्थ) (अह) इसके पश्चात्‌ (इमे) ये (सुहमा) सूक्ष्म-वाहर नदीं दीखनेवाछे 
(संगा) वांधव भादि के सार्थं संयन्ध रूप उप्रसभै होते हैँ (जो) जो (भिक्ष) साघुओं के 
दवरा (दुस्तरा) दुस्तर है । (एगे) कड पुर (तत्थ) उस संवन्धरूप उपसर्गमे (विसीच॑ति) 
विगडजाते ह ८ जवित्तएु ) वे संयमपूर्वक अपना निर्वाह करने (न चयेति) समथ 
नहीं होते ह । 

(भावार्थ) प्रतिकूल उपसर्ग कहने के पश्चात्‌ अव अनुदर उपसर्गं॑के जते दै । ये 
अनुकूल उपसगे वडे सूम होते दँ । साधु पुरुष, बडी कव्निई के साथ इन उपसर्गोको पार 
कर पाते हैँ! परंतु कई पुरुष इन उपसर्ग के कारण विगड जाते ह वे संयम जीवनको 
निर्वाह करने मे समर्थं नही होते है । 

(टीका) अथः इति आनन्तय, प्रतिकोपसर्गानन्तरमनुकूखाः प्रतिपाघम्त 
इत्यानन्त्याथेः ते हमे अनन्तरमेवाभिधीयमानाः प्रतयक्षासनवाचित्वादिदमाऽमि 
धीयन्ते, ते च स्ना? प्रायश्रेतो विकारकारितेनान्तराः, न प्रतिकूलोपसर्गा इव 
बाहुस्येन शरीरविकारकारित्वेन प्रकटवया वाद्रा इति, "सङ्घा" मातापित्रादिस- 

स्बन्धाः य एते भिक्षुणा साधूनामपि ्ुर्तरा' दुरद्रया-दुरतिक्रमणीया 
इति, प्रायो जीवितविघ्नकरैरपि प्रतिर्लोपसरगे सूदीर्भे्मध्यस्थ्यमवलम्बयितं महापु 
स्पेः शक्यम्‌ , एतेत्वनुशूलोपसर्गास्तानप्युपायेन धर्माच्च्यावयन्ति, ततोऽमी दुरुतरा 
इति, धयच्च' येपुपसर्ेषु सत्सु "एके' अल्पसच्वाः सदयुष्ठानं प्रति विषीदन्ति" 
शीवल्विहारित्वं भजन्ते सवेथा वा-संयमं त्यजन्ति, नवात्मान संयमायुष्टानेन "याप- 
यितु-बतेयितु तस्मिन्‌ वा उ्यवसापयितु “शाक्लुवन्ति' समर्थां भवन्तीति ॥१॥ 


(दीकार्थ) इस गाथा मे अथ' राब्द अनन्तर अर्थको वताने के छि आया हे । प्रति- 
दू उपसर्ग कहने कै पश्चात्‌ “ अव अनुकूल उपसर्ग कटे जाते द ” यह वताना॒ ईसका 
प्रयोजन है । यहां, प्रत्यक्ष जौर निकरवतीं धस्तुका वाचक मेः इदम्‌ शब्द से उन अनुद्रु 
उपसर्गोका ही ग्रहण किया गया है । जो इसके अगेही वाताए जानेवाछे हं | वन्धु वांधवोका 
सनेदरूप उपसर्ग वाद्य शारीरको नही, तु चित्तको विकृत करनेवाखा है इस रए यह सूक्ष्म 


छ यतः भरम 
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। >, न 
यानी आन्तरिक है जसे प्रतिक्रूट उपसगे, प्रकट रूपसे वाद्य ारीरको विरत करति हैँ इस 


प्रकार यह उपसर्भं वादय शरीरको विक्रत नह करता है इस ट्ण यह स्थूट नही ३ । यहां 
“द्ग' पद माता पिता आदि संबन्वियो के संम्बन्धका वोधकं है } माता पिता आदि सम्व- 
न्धियोक्रा संवन्, प्रायः साधु पुस्पं के द्वारा भी इय होता है | जीवनको संकट मेँ स्थापितं 
कलेवरे प्रतिकूल उपसरो के अनेपर महापुरुष, मव्यस्य इत्ति धारण कर्‌ सक्ते हे परंतु 
अनुकर उपसगे आनेपर मध्यस्थ दृति धारण करना कठिन है ! अनुकर उपसर्ग महापुर 
मी उपाय कै वह से धर्म््ट करदेते है अत एव ा्कारने अनुकूल उपस्गौको दुस्तर यानी 
दुख्य कहा दै । जव अनुकूल उपसगे माता है तव अल्पपराक्रमी जीव शीतल्विहारी यानी 
संयम पाटन मेँ दीठे दोनाति है अथवा सर्वथा संयमको छोड़ देते हवे संयमके साध 
अपना जीवन-निवौह करे मे समथं नी होते ह । १ 


९ रोयं 
(मूर) अप्येमे नांयओ दिस्स, रोयंति पररिया । 
पोस णे ताय ! पुद्ोऽसि, कस्स ताय | जहासि णे १॥२॥ 
(छाया) अप्येके ज्ञातयो टटा स्दनिति परिवार्य्य 
पोभय नस्तात ! पोपितोऽसि कस्य तात ! जहासि नः। 

(नवया) (अष्पेने) कोह (नायो) ज्ञातिवाे (दिस्स) साघुको देखकर (परिवारिया) 
उसे धेरकर (रोधति) रोते हैँ । (ताय!) वे कहते दै किदे तात! (णे पोस) तूम हमारा 
पान करो (घोषि) दमने वुम्हारा प्रान क्रिया है 1 (वाय !) हे ताव ! (कस्स) किंस दि 
च्‌ (णे) हमको (जासि) छोढता है ? 

(मावा) साधु के परिवारवाटे, साधुको देखकर उसे घेरकर रोने सते है सौर कहते 
किदे तात) तँ किस रए हमे छोड्ता है £ हमने ठटकयनसे व्दारा पाटन क्रया दै 
इस दिए जव तू हमारा पाटन कर | 

(टीका) तनेव सष्ष्मसङ्ान्‌ दशचयितुमाह-'अपिः' संभावने "एकः तथाविधा 
(ातयः सजना मातापित्रादयः प्रत्रजन्ते प्रव्रजितं वा श्ष्ा' उपरम्य 
६. वे्टयिरं ~ [^ 4 

पारेवायः त्वा रुदन्ति रुदन्तो बदन्ति च दीनं यथा-बाल्यात्‌ प्रभृति 
त्वमखासभिः पोपितो इृद्भानां पाखकतो भविष्यतीति छ्रत्वा, ततोऽ्धुना ५नः' 
अस्मानपि त्वं “तात {* पत्र 'पोषयः पारय, कस्य कृते-केन कारणेन कस्य 


वा वक्ेन चाताखान्‌ त्यजसि १ नास्माकं भवन्तमन्तरेण कथिघ्राता विद्यत 
इति ॥ २॥ किश्च-- ` स ू 
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(टीकार्थ) अव सूत्रकार उन सूष्म संवघोको बताने के -ट्एि कहते है । 

“अपिः राब्द संभावना अर्थं मेँ आया है अर्थात्‌ जो वात इस गाथा मे कही है वहं 
संभव है इस अथैको अपिः शब्द वताता है ! माता पिता तथा उसके समान दूसरे 
स्वजनवग दीक्षा ग्रहण करते हुए अथवा दीक्षा ग्रहण किए हुए. साधुको देखकर उसे धैर 
कर रोने लगते है गौर दीनता के साथ कहते है किहे पुत्र | हमने ठड्कपन से तुम्हारा 
पार्न इस शष किया है कि “ वृद्धावस्था मेँ तू हमारी सेवा केरेगा ” अतः अव तृ हमारा 
पालन करो । तू किस कारण से मथवा किसके वल से हमे छोड़ रहा है ९ दे पुत्र ! उुग्हाे 
सिवाय दूसंरा मेरा रक्षक नही हँ । ओरभी 


(मूर) पिया ते थर. तात |, ससा ते खुड़िया इमा । 
भायरो ते "सगा तात !, 'सोयरा कि जहासि णे ? ॥३॥ 


(छाया) पिता ते स्थविरस्तात! स्वसा ते श्षुटिकेयम्‌ 
भ्रातरस्ते स्वकास्तात ! सोदराः कि जहासि नः। 

(अन्वयार्थ) (हे तात ! ) हे पुत्रं ! (ते पिया) वम्दारे पिता (येरमो) चद हँ (इमा) 
ओर यह (ते ससा) तुम्हारी वहिन (सुह्या) छोरी है । (तात!) हे तात! (ते सगा) 
ये तुम्हारे अपने (सोयरा) सदोदर (मायरो) भाई है (णे किं जदि) दू ्ट्मे क्यों 
छोड रहा है १। । 

(भावार्थ) परिवारवाङे साधुको कहते हँ कर हे तात ! यह तुम्हारे पिता वृद्ध हँ ओर 
यह तुम्हारी वहिन, जमी वची है तथा ये तुम्हारे अपने सहोदर साई दै तू क्यो हमे 
छोड रहा च 2 


(टीका) हे (तात † पुत्र ! पिता ते! तव (स्थविरोः बद्धः @शतातीकः 
स्वसा" च भगिनी तव शछ्युद्धिका' रुष्ची अप्राप्तयौवना “इमाः पुरोवर्तिनी 
प्रस्यक्षदि, तथा भातरः "ते" तव स्वकाः निजास्तात ! सोदरा" एकोदराः किमि- 
त्यस्मान्‌ परित्यजसीति ॥ ३ ॥ 

(दीका्थ) हे तात ! हे पुत्र ! बुम्हरे पिता सौ वर्षते भी अधिक अवस्थावाठे वृद्ध है 
जर तुम्हारी यह वहिन भी जभी युवावस्थाको प्राप्त नही है किंतु छोरी ह ! देखो यह वुम्दारे 
अगे प्रत्यक्ष सढी है । तुम्हारे अपने भाई भी सहोदर हँ फिर त्‌ हमे क्यो छोड़ रहा है 





> सवा--वयणनिदसे चिति चू # वर्पशतमानः 
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(मृ) मायरं पियरं पस, एवं सगो भविस्सति । 
एवं खु सोदयं तप्य †, जे पाटंति य मायरं ॥ ९ ॥ 


(छाया) मातरं पितरं पोषय, एव॑ सोक मविप्यति 
एवं खट सौफिकं तात ! ये पाटयन्ति च मातरम्‌ 1 

(अन्वयार्थ) (तात !) दे तात! (मायरं पिर) माता खीर पिताद्रा (पोखर) पोपग 
करो (एवं) माता पिता कै पोपण करनेसे टी (लोन) परल्योक (भविस्मनि) होगा 1 (ताय!) 
हे वात ! (एवं) यदी (चु) निश्चय (लोदवं) ोकाचार द ङि (मायर्‌) मावाको (पाटयति) 
खोग पाटन करते ट 

(भवाथ) हे पुत्र | अपने मातापिता करा पाटन करो मातापिता के पाटन कंसे दी 
व्दारा परटोक वनेगा । जगत्का यदी माचार्‌ दै ओर दसी चि छोग अपने माता पिताक 
पालन करते ह । 


(टीका) तथा (मायरमि"यादि, (मानरं' जननीं तथा पितर जनयितारं 
“ुपाण' विभृहि, एवं च कृते तवेहलोकः परलोकथ भविप्यति, तानेदमेत्र 
'छोकिकं' लोकाचीरणम्‌ , अयमेव लौ क्रिकः पन्धा यदुत-द्धयोर्मातापित्रोः प्रति- 
पारनमितति, तथा चोक्तमरू-““गुरो यत्र पृञ्वन्ते, यत्र धान्यं सुसंस्कृतम्‌ । अदन्त- 
करदो यत्र, तत्र श॒क्र { वसाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ ”' इति ॥ ४ ॥ अपि च-- 

(टीकारथ) हे पुत्र ! तू अपनी माता चीर पित्ताकरा पाटन करौ । माता पिताक पाटन 
कनसे ही तुम्हारा यह टोक सुधेरेगा । हे तात ! अपने वृद्ध॒ माता पिताक्रा पाटन करनादी 
रोक प्रसिद्ध माग हे । अत एव कहा है “ गुरवो यत्र पूल्यन्ते ” अथात्‌ जहां गुरु ज्नोकी 
पूजा होती दै जीर अनन पवित्रता के साथ वनाया जाता दै तथा जहां वाक्र्ट्‌ नही होता टै, 
हे इन्र! भं बहा निवास करता हूं । £ सौरभी 








(मूल) "उत्तरा महृर्टावा, पुत्ता ते तात ! ख॒ुडया । 
भारिया ते णवा तात}, मासा अन्नं जणं गमे ॥५॥ 


(छाया) उत्तराः मधुरालापाः पुत्रास्ते तात! धुटरकाः 
भाया ते नवा तात! मा साऽन्यं जनं गच्छेत्‌ । 





> उत्तमां चण 
५ 


छ 
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(अन्वयार्थ) (ताच !) हे तात { (ते उत्ता) तुम्हारे पुत्र, (उत्तरा) उत्तरोत्तर जन्मे हुए 
(मइरुछावा) मधुर भाषी (खुहया) जौर छोटे हैँ । (तात !) हे तात { (ते भारिया) त॒म्दासी 
पत्नी (णवा) नवयौवना है (सा) वह (अन्नं ) दूसरे ८ जणं ) जन के पस (मागमे) न 
ली जाय । 


(भावाथ) हे तात ! एक एकं कर्‌ के आगे पठे जन्मे हुए तुम्हारे ठडके मधुरभाषी 
ओर अभी छटे हँ । तुम्हारी खी भी नवयोवना है वह किसी दूसरे के पास न चटी जाय । 
(टीका) “उत्तराः प्रधाना; उत्तरोत्तरजाता वा मधुरो-मनोक्ञ उष्टापः- 
आङरापो येषां ते तथाविधाः पुत्राः 'ते' तव (तातः पुत्र ! छयुह्टका' रघवः तथा 
“भाया पनी ते नवाः प्रत्यग्रयौवना अभिनवोढा वा मा यसौ तया परित्यक्ता 


सती अन्यं जनं गच्छेत्‌-उन्मार्गयायिनी स्याद्‌, अयं च महान्‌ जनापवाद इति॥ 

(ठीका्थ) हे तात ! तुम्हरे पुत्र बहुत उत्तम हँ अथवा एक एक कर्‌ के उत्पन्न हुए 
दुम्हारे पुत्र मधुरभापी मौर अभी वच हँ । हे तातं वुम्हारी खी मी नवयौवना दै, वह तम्दारे 
द्वारा छोडी हुई यदि दूसरे पुरुष के पास चली जाय अर्थात्‌ उन्मार्मगामिनी दोजाय तो 
महान्‌ छोकापवाद होगा ५ 





(मूर) एहि ताय ! घरं जामो, मा य कम्मे सहा वयं । 
वितियंपि ताय ! पासामो, जासु ताव सयं गिह ॥ ६ ॥ 


(छाया) एहि तात! गद यामो मा सं कर्मसहा चयम्‌ 
द्वितीयमपि तात ! पयामो यामस्तावत्स्वकं गृहम्‌ । 

(अन्वयार्थ) (ताय) हे तात! (एहि) आबो (घरं जामो) घर चङे (माय) अवत 
कोड काम मत करना (वयं कम्मे सदा) हम रोग तुम्हारा सव करम करेगे । (ताय) हे वातः 
(वित्तियंपि) अव्र दूखरीवार (पासामो) वुम्दारा काम हम देंगे (ताव सयं गिहं यासु) जतः 
चरे हमलोग अपने धर चदें । 

(भावार्थ) हे तात! आवो घरको चे । अवसे त कोई काम मत करना हमरोग तुम्हारा 
सब काम करदिया केरैगे } एक वार काम से घबरा कर तू भाग जाया है परंतु अव दूसरी 
वार हम छोग तुम्हारा सव काम करेगे आवो हम अपने घर्‌ चे | 


.(टीका) अपि च जानीमो वयं यथा त्वं क्मेभीरुस्तथापि "एहि आगच्छ गह 
ध्यामो' गच्छामः! मालवं किमपि साम्प्रतं कर्म कृथाः, अपि ह॒ तव कर्मेण्युपस्थिते 
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1 ( 
एककककक कक क कक कि 


वय॑ सायका भविष्यामः-ताहाय्ये करिष्यामः । एकारं वावद्गृहकर्मभिर्भरस्ं 
तात! पुनरपि दवितीयं जरं `परयामो' द्रक्ष्यामो यदरमाभिः सदायैेवतो भविः 
ष्यतीलयतो श्यामो गच्छामः तावत्‌ स्वकं गृहं दर्ववदस्मद्चनमिति॥६॥ किच्च-- 

(कार्थ) परासर कदते ह फि दे तात! यद्‌ दम जानतेदकरि“ तू धकर 
काम काज से डरता है" तोभी यावो हम घर्‌ चट | अवते तू कोटं काम मत करना, किंतु 
काम उपस्थित टोनेषर हमटोग॒ सहायता के । दे तात ! प्छवार्‌ धे कर्यं सतु 
धवरा गयां था पतु अत चच्कर्‌ देखो क्रि हमदोग तुम्दारी सहायता किस प्रकार करते ह । 
अतः हे तात ! हमारा कहना मानो चलो हम अपने धर्‌ चट | £ 





(मर) गंतुं ताय ! पुणो गच्छे, ण तेणासमणो स्तिया । 
अकामगं परिकम्मं, को ते वारेडमरिहति ?॥ ७ ॥ 
(छाया) गता तात! पुनरगनच्छेर्मतेनाश्रमणः स्याः । 
अकामकं पराक्रमन्तं कस्त्वां वारयितुमर्ईति 
(अन्वयार्थ) (दे ताय!) हे वाव] (तु) पु्वार धर जार (पुणो) फिर (ग्ट) 
आजाना । (तेण) इस से (ण असमणो क्षिया) तु अश्रमण नदीं ह्येस्कता । (जकामगं) घरक 
कामकाज मं इच्छा रदित टोक्रर (परिद्छम्म) पनी इच्छानुसार काय्यं करते दए (ते) मको 
(को) कोन (वरेडमरिदति) चारण कर सकता ई? 
(भावार्थ) हे तात ! एकवार घर्‌ चल्कर्‌ फिर जाना रसा केसे त॒ अश्रमण नही 


होसक्रता दै । घरक कार्य मे इच्छा रहित तथा अपनी रच्करि अनुपतार्‌ कार्यं करते हुए 
तुमको कौन निपेध करसकता ह । 


(टीका) (तातः पुत्र ! गत्वा शृं स्वजन दष्टा पुनरागन्ताऽपि, नच शतिनः 
एतावता गरहगमनमात्रेण तमश्रमणो सविष्यसि,.अकामर्गःति यनिच्छन्तं ग्रहव्या- 
पारेच्छारदिवं 'पराक्रमन्तंः स्वामिप्रेवाचुषठानं इर्वाणं कः प्त्वां' भवन्तं "वारयितुं 
निषेधयितरम्‌ “अदतिः योग्यो भवति, यदिवा-'अक्राममं'ति बाद्कावस्थायां 

मदनेच्छाकामरदितं पराक्रमन्तं संयमानुष्ठानं प्रति कस्त्वामवसरग्रते कर्मणि प्रवतं 
वारयित्तमदंतीति ॥ ७ ॥ 

(रीकार्थ) हे तात ! धर जाक्र्‌, अपने स्वजनवर्गको देखकर फिर्‌ आजाना } केवट 
थर्‌ जाने मानि तु अश्रमण नहीं होनायगा । धर्‌ के व्यापार मेँ इच्छा रहित जौर अपनी 
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रूचि के अनुसार कार्य करते हुए तुमको कौन रोक सकता है ९} अथवा बृद्धावस्था आनेपर 
जव तुम्हारी मदनेच्छा ओर कामना निदत्त होजायगी उस समय अवसर प्राप्त संयमकां अनु- 
छान करने से तुमको कौन रोक सकता है £ ७ 


(मूर) जं किंचि अणगं तात ! तंपि सव्वं समीकतं & । 
हिरण्णं ववहाराइ, तंपि दाहापु ते वयं ॥ ८ ॥ 


(छाया) यत्‌ किंचिदणं तात ! तत्स॒वै समीकृतम्‌ 

हिरण्यं व्यवहारादि तदपि दास्यामोवयम्‌ । 

(अन्वयार्थ) (तात !} हे तात ! . (जर्किचिणगं) जो कछ ऋणथा (तं वि सम्वं) वमी 
सव (समीकतं) हमने बोट बटू बराबर करदिया है । (वहारा) व्यवहारके योग्य जो 
(हिरण्यं) सोना चौदी भादि ह (तपि) वहभी (ते) तक्षको (वयं) हमलोग (दादु) देगे ! 

(भावार्थ) हे तात ! वुम्हरे अपर जो छण था वहभी हम छोगोने वरावर वट कर्‌ ठे 
च्या है । तथा वुम्दारे व्यवहार के ए जितने द्य की आवश्यकता होगी वह भी 
मलोग देगे | 

(दीका) अन्यच्च--्तात' पुत्र ! यत्किमपि भवदीयगृणजातमासीत्ततसवम- 
स्माभिः सम्यग्िभज्य 'समीक्रतंः समभागेन व्यवस्थापितं, यदिवोत्कट सत्‌ 
समीढृते-सुदेयत्वेन व्यवस्थापितं, यच !ददिरण्य' द्रव्यजातं व्यवहारादावुपयु- 
ज्यते, आदिशब्दात्‌ अन्येन बा प्रकारेण तवोपयोगं यास्यति तद्पि बयं दास्यामः, 
निधैनोऽहमिति मा कृथा मयमिति ॥ ८ ॥ उपसंहाराथमाद-- 

(रीकार्थ) हे पुत्र ! तुम्दारे ऊपर जो ऋण था वही हमलोगोने अच्छी तरह र्ैरकर 
बराबर करदिया ह । अथवा तुम्हारे उपर जो भारी छण था उसकी हमखोगोने एेसी व्यवस्था 
करदी है जिससे वह॒ सुगमता के साध चुकाया जासकता है । तथा जवसे जो ऊख दन्य 
तुम्हारे व्यवह]र के छि उपयुक्त होगा, एवं आदि शब्दस किसी दूसरे प्रकार से जो दन्य 
उम्हारे उपयोगके टि जावस्यक होगा वमी हम रोग देगे इसर्‌ ¢ भँ निरथन हूं ” रेसा 
भयतू मतकरो | ८ 

अव इदस विषयको समाप्त करके टिए सूत्रकार्‌ कहते है 





२ उत्तारितं च्‌° 
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(मूर) इचेव णं ससेहंति, काटुणीयसमु्धिया । 
विवद्धो नाहसंगेर्हि, ततोऽगारं पटहावह्‌ ॥ ९ ॥ 


(छाया) इत्येव सुधिक्षयन्ति कारण्यसयुपरि्थिताः 

विवद्धो ज्ञातिस्खैस्वतोऽगारं प्रधावति । 

(सन्वयार्थ) (ऋरणीयसद्िया) करणास जु चन्धु चांधव (इव) दस प्रकार 
(सुसेंति) साघुक्नो दिक्षा देते डँ । (नाद्संगेर्टि) च्तातिकै संगसे (विव्द्धो) र्वैधा हुमा जीव 
(ववो) उस समय (अगार) घरकी -खोर (पदग्वह) दौढवा & ! 

(भावाथ) कट्णा से भर हुए वन्धवान्‌, साघुको चत रीति से विधा देते ह । 
पश्रात्‌ उन जातियों के संगपे वेधाहुया गुर्कर्म जीव, व्याक छोड़कर घर चद्यजाता दै | 


(दीका) णमिति वाक्यालद्कारे “इत्येवः पूर्वोक्तया नीत्या मातापित्रादयः 
कारणिकेवचोभिः करुणा्ुत्पाद्यन्वः सवयं बा देन्यञपस्थिताः शतः भत्रजिं 
नजन्तं वा ुसेर्ति'तति सुष्टु रिशयन्ति व्ुदृग्राहयन्ति, स चापरिणतधर्मा. 
ऽस्पस्त्लो गुरुकर्म जाततिसज्गधैवद्धो-मातापिवपुत्रकर्रादिमोटितः ततः 
(अगारः गृहं पति धाचति-ग्रवर्व्या परित्यज्य शृहपारमलुवध्नादीति ॥ ९ ॥ 
(रीकार्थ) "ण" चब्द व्याकर मं जाया ह । पूर्वोक्त रीत करुणामय वचन वोटकंर्‌ 
साधु चित्तम कर्णा स्त्पन्न करनवाछे अथवा स्यं दीनताको प्राप्त साधुके माता पिता आदि 
सजन वग जच्छीतरद साधुका यि देते हे चौर साधुके हृदयम सपनी वातको स्थापित 
करते ह । वह साघुमी कचा घर्मवाट्य यौर अल्पपराक्रमी तथा गुस्कर्मी होनेके कारण माता, 
पिता, प्र, चौर ली मेँ मोहित दोकर घरकी योर दौउता है ! वह ग्रव्याको छोडकर फिर 
गृहपारामें वेध जाता है | ९ 





६ ॥ पटिवंध$ भ 
` सर) जहा सक्छ वणे जायं, माटया र । 
एव्र णं पडवंधंति, णातओ असमाहिणा ॥ १० ॥ 
(खाया) चथा वृषं वने जां माट्का प्रतिवध्नाति 
एं प्रतिवर्नति ज्ञावयोऽसमाधिना । 


(जन्वयार्थ) (जदा) जे (णेना) वने उव्पन्न (स्क्लं) दरक्षको (माद्या) खता 
(पचिवंधड) वौधटेती हे (य्व) इसीवरह (णावयो) च्तािवग्े, (नत्तमादिणा) जसमायिके 
दा उस साछुको (पचिर्ववति) वाध छेते ह । 


। 
। 
। 
। 
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(भावार्थ) जैसे जंगल मँ उत्पन बृक्षको टता र्वोध ठेती है इसी तरह साधुको, 
न्ञातिवाटे असमाधिके दारा वष छेते हें । 

किंश्चान्यत्‌-यथा वृं "वने" अरन्यां “जात्तम्‌' उत्पन्नं (माद्छया' वटी 
शप्रतिवध्रातिः वेष्टयत्येवं णः इति वाक्यालङ्कारे “ज्ञातयः स्वजनाः तें" यतिं 
असमाधिना प्रतिवध्नन्ति, ते तच्छवन्ते येनास्यासमाधिरुत्पच्त इति, तथा - 
चोक्तम्‌-“भअमित्तो भित्त्रेसेण, कंठे घेत्तण रोयद्‌ । मा मित्ता ! सोगदहं जादि. 
दोवि गच्छाघ्र दुग्गडईं ॥ १ ॥ ” ॥ १० ॥ अपि च- 

(रीकरार्थ) जैसे जगल्मे उत्पन्न बर्करो लता -वेष्ठित कर देती है इसी तरह ॒स्वजन- 
वर्ग उस साधुको असमाधि के द्वारा वध छेते द । वे,-वह कार्यं करते जिससे उस 
साधुको ` असमाधि (अरान्ति) उत्पन होती है यक्षा णै" कब्द॒ वाक्यालङ्कार म जया ह । 
कहा; है , कि-“ अमित्तोमित्तेसेणं ” अर्थात्‌ वस्तुतः परिवारघर्ग मित्र नहीं किंन्तु अमित्र है- 
वह -मित्र की -तरह- कण्ठ मे लिपट. कर्‌ रोता हैः मानो ` वह कहता है किं दे मित्र! तू 
सद्रतिको, न जायो सावो हम तुम दोनो ही दुर्मति मं चट । १० ओरमी 


(मूर) विवद्धो नातिसंगेहि हत्थीवावी-नवग्गहेः 1 
पिहतो परिस्प्पंति, सुयगोढ्व अदूरए्‌ ॥ ११ ॥ 


(छाया) विबदधो ज्ञातिसंगेरैस्तीवाऽपि नवग्रदे ' 
पृष्टतः- परिसपेन्ति 'खतगौ रिादूरगा । 

(जन्वयाथे) (नाद्रसंगेर्दि) मातापिता आदि स्वजनवगं के संवंधद्वारा (बिवद्धो) वषेहुए 
साधु के (पितो) पीठे पीठे (परिसप्पंति) स्वजनवर्ग चरते हँ ओर (मवग्गहे हस्थीव) 
नवीन अदण क्रिषु इषु हाथी के समान उक्षके अनुद्रु आचरण करते है । तथा (सुयगोन्व 
अदूरएु } नद ज्या दुह गाय जसे जपने वच्छडे के पासी रहती. ह उसी तरद परीवार 
चग, उमके पासदी रहते ह । 

(भावार्थ) जो पुरुष, माता पिता आदि स्वजनवगं के मोह मेँ पड्कर्‌ ग्रतन्यक्रो छोड 
फर्‌ धरम चख आता है उसके परिवारवरमं ` नवीन ग्रहण किष इए हाथी के समान उसकी 
वहुत खात्तिरदारी करते हँ जर उसके पीठे पटे फिरते है |“ जंसे नई व्याह इद गाय अपने 
वच्छडे के पासी रहती है इसी तरह परिवार्व्म. उसके पासी रहते है । 





&भमित्र मित्रवेपेण कण्टे गृहीत्वा सदिति { मा भित्र! गतीः द्व॥वपि गच्छानो दुगतिम्‌॥ 
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न्व ^~ 
कक कक कक कक क त कक क 1 





(टीका) बिषिधं बद्रः-पखकशीकृतः विवद्धो ज्ञातिसङ्धः-मातापिव्रादिस- 
म्बन्धैः, ते च तख तस्मिन्नवसरे सर्वमनुदूलमनुपिष्टन्तो धति्त्पादयन्ति, इस्ती- 
वापि (नवग्रहे' अभिनवग्रहणे, (यथा स) धृर्युत्यादनाथैमिशरुशकलादिभिरूपचयन, 
एवमसावपि सर्वाुक्ेरुपायेरुपचरयते, द्टान्तान्तरमाद-यथाऽमिनवप्र्ता गौमि 
जस्तनन्धयस्य 'अदूरगाः समीपवरविनी सती पृष्ठतः परिसर्पति, एव तेऽपि निजा 
उरप्रचितं॒पुनजतमिव मन्यमानाः पषठतोऽचुस्षन्ति-तन्मागघुयायिनो 
भवन्तीत्यर्थः ॥ ११॥ 


(टीकार्थ) माता पिता आदि के सम्बन्ध से वह विविध प्रकारे वेधा हुभा परवद 
हो जाता है मौर बे माता पिता आदि, उस समय उस के अनुद्ू आचरण करते हुए उसको 
संतोष उत्यनन करते दै जैसे नवीन प्रहरण किए हुए दाथीको संतोष उत्पन्न करने के दिषु रोग 
खका इकडा आदि मधुर महार दे कर उसकी सेवा करते हैँ उसीतरह स्वजनवगै सव 
अनुसर उपायो क द्वारा उसकी सेवा करते दै । इस विषयमे दूसरा चंत देते है । जैसे 
नूतन व्याई हुई गाय अपने वच्छेडे के समप रहती हुई उसके पठि पीठे दौडती फिरती हे 
इस तरह वे परिवारवाठे भी परबथ्या छोड हुए उस पुरुषको नवीन जन्मे हुए मानकर उसके 
पीछे पीठ फिरते है ¡ वह जिस मार्ग से जाता है उसी से वे भी जति ह यह अर्थं हे । ११ 








(मूर) एते संगा मणृूसाणं, पाताङा व अतारिमा । 
कीवा जत्थ य किस्संति, नाइसंगेहिं सुच्छिया ॥१२॥ 
(छाया) एते सङ्गाः मचुप्याणां पाताला इवातास्याः 
दीवा; यत्र॒ द्ि्यन्ति ज्ञातिसङ्धमूच्छिताः 


(अन्वया) (पते) यह (सगा) मातरा पिता आदिका संग (मणूमनाणं) मनुष्यो.के ल 
(पाताराव) समुदरके समान (अतारिमा) दुस्तर है । (जत्थ) जिसमे, (नाहसंगेि) क्ताति 
! संसग मे (मृच्छिया) आसक्त (कीवा) असमर्थ पुरुष (किस्संति) छश पाते है । 


(भावाथ) यह, माता पिता आदि स्वजनवर्मका सेह, समुद्र के समान, मनुप्यौ के 
द्वारा दुस्तर दोता हे ! इस सेह मे पड्कर शक्तिहीन पुरुष, क्टेडा भोगता हे । 
४९५ [१ [*8 [+ 
सङ्गदोपदशेनायाह-'एतेः पूवौक्ताः' सज्यन्त इति सङ्गा-मारेपित्रादिसम्ब- 
न्धाः कमौपादानदेतवः, मचुष्याणां “पाताखा इवः सथुद्रा इवाप्रतिष्ठितभूमितल- 
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त्वात्‌ ते अतारिमत्ति दुस्तराः, एवमेतेऽपि सद्धा अल्पसचचैहःखेनातिलङ्कयन्ते, 
यच्च च' येषु सङ्धेषु 'छीवाः असमर्थाः छिद्यन्त" केरमयुभवन्ति, संसारान्त- 
वर्तिनो भवन्तीत्मथः, किंभूताः१-श्ञातिमदधैः" पुत्रादिस्म्बन्धः (मूच्छिता 
गृद्धा अध्युपपननाः सन्तो, न पर्यालोचयन्त्यात्मान संसारान्तवेर्तिनमेवं छिर्य- 
न्तमिति ॥ १२ ॥ अपिच- 

(दीका) ^ सव्यत इति सङ्घाः अथात्‌ जो जीवको वीध ठता डे र्से संग' कहते 
ह| माता पिता आदि स्वजनवर्गं के सर्वधको सङ्ग कहते है स्थोकि वह जीवको अपने 
वन्धन में वौ ठेता दै । वह सम्बन्ध, कर्मवंधका हेतु है ओर जैसे तल्वार्जेत होने के कारण 
समुद्र मनुष्यों के द्वारा दुस्तर होता है उसी तरह यह भी ल्पपराक्रमी जीव से दुय होता 

इस माता पिता आदि स्वजनवर्गं के सद्धमे आसक्त असमर्थं पुरुष क्छेदा भोगते हैँ | वे, 
संसार मेँ सदा पडे रहते हैँ वे कैसे हँ £ पुत्र आदि के सम्बन्ध मे आसक्त जीव, संसार मँ 
पड्कर क्छेश भोगते हुए अपने आघ्मा के विषय मँ विचार नहीं करते है । १२ सीरमी-- 


(मर) तं च भिक्खू परिन्नाय, सव्वे संगा महासवा । 
जीवियं नावकंखिजना, सोचा धम्ममणुत्तरं ॥ १३ ॥ 


(छाया) तं च भिक्षुः परिज्ञाय सवै सद्धा महाश्रवाः 
जीवितं नावकर्षेत, श्रुत्वा धममनुत्तरम्‌ । 

(भन्वयार्थ) (भिक्खु) साधु (तं च) उख ज्ञातिसम्बन्धको (परिन्नाय) जानकर छोड- 
देवे । क्योकि (सग्चे) समी (संगा) सम्बन्ध (महावा) महान्‌, कम के बाश्रवद्वार होते 
हे । (अणुत्तरं) सवोँत्तम (धम्मं) धर्मको (सोच्वा) सुनकर साधु, (जीविय) असयभ्न जीवनकी 
(नाभिकंखिजा) इच्छा न करे । 

(भावार्थ) साधु, जातिसंसर्गको संसारा कारण जानकर छोड देवे, क्योकि सभी 
सम्बन्ध, कर्मवन्ध के महान्‌ आश्रवदयार, होते ह । साधु, सर्वोत्तम इस आर्हत धर्मको सुन- 
कर्‌ असंयम जीवनकी इच्छ न करे । 


(दीका) न्दं चः ज्ञातिसङ्ग संसारेकदेतं भिशुक्गपरिक्ञया (ज्ञात्वा) प्रत्याख्या- 
नपरिज्ञया परिहरेत्‌ । किमिति % यतः "सर्वेऽपि" ये केचन सड्गास्ते "महा- 
श्रवाः महान्ति कर्मेण आश्रवद्वाराणि वतन्ते । ततोऽनरुकूलेरपसर्गेरुपस्थितेरसय- 
मजीवित्तं-गृहानासपाद (नाभिकाड्क्षेत्‌! , नाभिकपेद्‌ › प्रतिकृलैश्चोपसभेः 
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सद्धिजी विताभिकरापी न वेद्‌ , असमसकारितमैन चवजीवितं नाभिकाडषेत्‌ । 
फिं कृतवा -श्रुत्वा' निदधम्यावगम्य, कम्‌ !-'धर्म॑ प्रतार्य, नास्योच्- 
रोऽस्तीत्यनुत्तर-पधान मौनीन्द्रमित्यरथैः ॥ १३ ॥ 

स्वजनवगे फे सेगका दोप वतानेके द्‌ सूत्रकार्‌ कते ह-- 


(दीका्थ) साधु, नातिसंसर्ग॒संसारका प्रयान कारण दै यह्‌ जपरिला से जानक 
परलात्यानपरिका से उसका ल्याग कर देवे क्योकि जितने सद्व-सम्बन्ध षै वे समी कर्मके 
महान आधरवदवार हैँ । तः यनुद उपसर्ग अनिपर साधु असैयम जीवन अर्यात्‌ गवास 
रूप पाशवन्धनकौ इच्छा न करे | तथा प्रति उपसर्मं अनिपर्‌ जीवनक इच्छा न केर | 
साघु, असत्‌ कर्मका चनुष्रानपूरवक सांसारिकं जीवनकी दष्टा न कैर्‌] क्या क्र के £ कहते 
् मै 
ह कि सुनकर । क्या युनकर्‌ समाधान यह दै कि शुत जौ चारित्र नामक र्म ओ सवते 
परथान जर मुनीच्मतिपादित 2 उसको नकर । १३ 

1 
(मूल) अदिमे संति आवहा, कासवेणं पवेदथा 1 
बुद्धा जस्थाचस्तप्पंति, सीयंति अवृहा जदि ॥ १४ ॥ 


(छाया) अथेमे सन्व्ावर्ताः कारयपेन प्रवेदिताः 

वृद्धाः यत्रापसपेन्ति सीदन्त्य्ुधाः यत्र । 

(अन्वयाथे) खद द्रसक्ते पश्चात्‌ (कस्वेण) काडइयपगोग्री मगयान्‌ महावीरस्वामी के 
दारा (पचेय) चताद्‌ हप (दमे) ये (भावा) नाव चछर (चनि) £ । (जव्य) जिनके 
सनेपर (उद्धा) ल्लानी पुरुप (अचसप्पत्ि) उनसे बल्य इट जते टे । (वदा) परत 
भग्ठानी पुरुप, (जर्दि) जिसमे (सीयंतति) जास्त होते ह , 

(भावाथ) इसके पश्वात्‌ भगवान्‌ महीर्‌ स्वामी के द्वारा वर्णित ये आवर्तं (वर) 
जानने चाहिए} विदान्‌ पुस इन मावते से दूर्‌ रहते परेतु निविवेकी इनमें फैस जति हैँ । 

(दीका) अन्यच-अथे' स्यधिकरारान्तरद्यीनाैः, पाठान्तरं वा "अरो 
इति, तच विस्मये, “इमेः इति एते प्रत्यासन्नाः सवैजनविदितत्वात्‌ "सन्ति 
विचयन्तै वक्ष्यमाणा आवर्वयन्ति-प्राणिनं भ्रमयन्तीत्यावर्ताः, तत्र ठरव्यावर्ताः, 
नदयदेः भावावतास्तूतकटमोहोदयायादितविषयाभिलापरपादकसृपत्मार्थनाविशेषाः, 
एते चावर्ताः (कारेयपेनः शीमन्महावीरवद्ध॑मानस्वामिना उत्पन्नदिव्यज्ञानेन 
"आ(पोवेदिताः' कथिताः प्रतिपादिवाः भ्य" येषु सत्सु ‹ ष्वद्धा' अव- ` 


^ ^. ` , उपसर्गाधिकारः, „, 1: ३७ 


गततच्वा अवततविपाक्ेदिनस्तेभ्यः “अपसपेन्तिः अप्रमत्तया तदृद्रमाभिनो 
भवान्त, अबुद्धास्तु निर्विवेकत॒या येष्ववसीदन्ति-आसक्ति कुवेन्तीति ॥ १४ ॥ 
तानेवावर्वान्‌ दशेयितुमाह-- , । 

(यीकार्थ) यहां से दूसरा प्रकरण , मारम्म होता ,है ,यहः , बताने के, ्एि “अथः शब्द्‌ 
आया है कदी कटौ अथः के स्थानमे अटो, यह पाट पाया,जाता ह 1 जदो विस्मय 
अर्थका वोधक है जो प्राणियोको संसार्‌ मँ मण ॒कराता है उते "आवर्त" कहते है । वह 
वर्तं आगे चलकर कहा जाने वाय है उस आवर्तको. सव रोग जानते ह इस दिए वह 
मक्ष ओर्‌ समीपवर्ती है इस कारण यह इदम्‌ खब्द से उसका कथन क्रिया गया हे । 
आवतं, दो प्रकारका होता है ! द्याव ओर भावावर्वं । नदी -आदिका भवर श्रव्यावर्वः 
जर्‌ उ्तट॒महामोहनीय कर्म के उद्य से उत्पन्न विपयमोगकी इच्छा को सिद्ध करनेवार 
संपत्तिविरोषकी प्रार्थना “भावावर्तः ह | उत्पत्नदिव्यज्ञान भगवान्‌ महावीरस्वामीने वीरम आचर्तका 
स्वरूप वताया है इसट्टिए जो विवेकी पुरुष इन आवर्तौफनौ फल जानते हँ व ततद जीव 
इन के उपस्थित होनेपर प्रमाद नहीं करते ह श्चितु इन से दूर हट जाते दै परन्तु जो 
जज्नानी हँ वे अक्ानवस इनमे आसक्त होकर महादुःख भोगते द । १४ 


अव उन्दी आवर्तोकरो दिखाने के लिए सुत्रकार कहते टै-- 








(मूर) रायाणो रायऽमच! य, माहणा अढुव खत्तिया । 
निम॑तयंति भोगेहि, भिक्सूयं साहुजीविणं ॥ १५ ॥ 


(छाया) राजानो रजामालयाश्च ब्राह्मणा अथवा क्षत्रियाः । 
निमन््रयन्ति भोगेर्भि्वकं साधुजीविनम्‌ । 
(अन्वयार्थः) (रायाणो) राजा महाराजा (रायमच्वाय) ओर राजर्मत्री (माहणा) 
माद्यण (जदुव) अथवा (खत्तिया) क्षत्रिय (सहज विणं) उत्तम आचार से जीवन निर्वह 
करनेवष्टे (भिक्स) घराध्ुको (मोनेर्हि) भोग भोगने के दि (निमंतर्यति) निम्नित 


[3 


करते दै) 
(भावार्थ) राजा महाराजा जर राजरमत्री तथा व्राह्मण अथवा क्षत्रिय, उत्तम आचार से 
जीवन निर्वाह करने वाठे साधुको भोग भोगने के स्यि मार्मत्रित करते है । 


(टीका) राजानः? चक्रवर्त्यदयो राजामालयाथ्' मन्तिपुरोदितप्रभतयः 
तथा ब्राह्मणा अथवा श्लत्रिया' दृकष्वाङर्व्जप्रभृतयः, एते सर्वेऽपि (मौगेः" 
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शव्दादिभिर्विषयः निमन्ययन्तिः भोगोपमेमं प्रलस्नुपगमं कारयन्ति कम्‌! 
मिश्चुक 'साश्ुजीविणमि'ति साघ्वाचारण जीवितु जीटमस्यति (साघ्रुलीवी त) 
साधुलाधनमिति, यथा चद्यदत्तचक्रवर्सिना नानाविधेमायवित्रसाधुस्पाममाच््रत 
दृति । एवमन्येऽपि केनचित्तम्बन्धन व्ववस्थिवा यौवनस्याटिगुणोपेवं साघु 
विपयोदयनोपनिमन्त्रयेधुरिति ॥ १५ ॥ 

(दीकररथ) राजा जात्‌ चक्रवती यद्रि तथा राजामाव्य यानी मत्री चीर पुगेदित छादि 
एवं त्राण ययतवा इन्व कृ मं उपन क्त्रिय यदि, यं समी, यनच्दद्वि विषयों के सवनं 
के दिए जमन्वित कतरह] वे मोग सेवन के चिग्‌ स्वीक्रार्‌ करति | दिसक्रौ १ पत्त्र 
आचार से जीवन व्यतीत करवा साधको । चते त्रद्दत्त दाक्रवरतनि चित्रनामकर सायुकरो 
विविध प्रकरर्‌ के विपवोको मोगने के चु मामन्नित करिया श्रा इतौ तरद दृनर भीह्प 


यौवनत्तपने साधुक्तो किसी कारण वन विषय भागने न चिण्‌ निमन्त्रित कर सक्त दह} १५ 








--~------~-- ---------~~-----------------------~ 


(मूख) हत्थऽस्सरहजाणहि, विहारगमणहि य । 
ज भोगे इमे सम्धे, महरिसी ! प्रूजयामु तं ॥ १६ 
(छाया) रस्त्यश्चरथया् विदारगमनश्च 
शृ्ष्व मोगानिमान्‌ छाध्याय्‌ मदं पूजयामस्त्वाम्‌ । 


(अजन्वचाय) (मदग्नी) दे मदर्थे | (तं) दम तुम्दारी (पूनयमु) पूजा करने £ (दमे) 
इन (गधे) उम (मोने) मार्गन (खंज) माया । (दव्यऽतस्छग्रजाचेष्टि) दायी वाडा रथ 
मीर पारक्तौ जाद्‌ पर वडा ( विद्धागगमणर्दिय ) वथा चिरखविनाद कै लिएु बाग चमीरा 
म चटा कते । 


1, 
यी 


मावा र पूर्वोक्त चत्रतीं ~ ~, ५ [9 (ना 
(मावारथ) पूर्वोक्त च्चतीं चादि मुनि के निकट उपस्थित कर्‌ कत ह्‌ कि दे मष! 


२५ 
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म, दाथी वोडा रथ यरि पाची अद्धि पर वटो तथा क्रौडाक लिर्‌ वगीच यदिमे चन्र 
का । तुम इन उत्तम मार्गेकरो भगो । हम वुन्दारी पूजा कन्त दह 1 


(टीका) एतदेव द्पितुभाद-दस्त्यश्स्ययानेः तथा "विद्ारगममैः 
विदरणं क्रीडन विदारस्तेन गमनानि विदारगमनानि-उ्यानादनौ कऋडया समनानी- 
सयः, चदयव्दादन्येशन्दरिया्रद्र्विषयच्पनिमन्त्रयेयुः, तच्था-युङ्क्व “भोगान 
छन्दादविषयान्‌ (दमान्‌? अस्माभिदरकितान्‌ प्रलशासनान्‌ -छाध्यान्‌' प्रघ- 


४ .। 
ए क, 


उपसगौधिकरारः 








^^ ~~ 


स्ताच्‌ अनिन्घान्‌ महर्षे" साधो ! वयं बिपयोपक्रणदौकनेन सत्वा? मवन्तं 
"पूजयामः सत्कारयाम इति ॥ १६ ॥ किश्चान्यत्‌-- 

(टीकार्थ) यदी दिखाने के लिए सूत्रकार कहते है ! 

पूर्वोक्त चक्रवर्ती आदि सुनि के निकट आक्र हाथी घोडा रथ ओर पाछ्की 
पर वैटने के लिए तथा कीडा के निमित्त वगीचा आदि मे जाने के किणि, एवं "चः शब्द से 
इन्दियोको सुख देने वा दूसरे विषयोको भोगने के लिए आमन्त्रित कर सकते हँ | वे यह्‌ 
कहसकते है कि हे मुनिवर ! मेरे द्वारा अर्पण किए हुए इन उत्तमोत्तम दव्दादि ` विषरयोको 
त॒म भोगो । ये विषय, तुम्हारे सामने उपस्थित हैँ | हे मह ! हम विषयभोगकी सामप्री 
देकर तुम्हारा सत्कार करते हं । १६ सौरभी 


(मूर) वत्थगंधमटंकारं, इत्थीओ सयणाणि य । 
सँजाहिमाई, भोगां आसो ! प्रूजयासु तं ॥ १७ ॥ 


(छाया) वसरगन्धमरंकारं च्यः शयनासने च 
यष्ष्वेमान्‌ भोगान्‌ आयुप्मन्‌ पूजयामस्त्वाम्‌ । 

(अन्वया) (भाउसो) हे आयुष्मन्‌ ! (व्थर॑घध) वख, गध, (अरंकारं) जचुकरार-भूषण 
(इत्थीओ) खि (सयणाणिय) अर शय्या (इमाद) इन (भोगां) भोगोको (सज) भाप 
भोगे (तं) आपकी (पूजयासु) इम पूजा करते है । 

(भावार्थ) हे आयुष्मन्‌ ! वख, गंध, अरंकरार-मूपण, चिर्यो मोर्‌ शय्या इन भोगेको 
आप भगे | हम आपकी पूजा करते हे । 

(टीका) "वख" चीनां शुकादि "गन्धाः केोटपुटपाकादयः, वस्लाणि च गन्धाश्च 
पस्गन्धमिति समाहारदरन््रः तथा "अलङ्कारम्‌" कटककेयूरादिकं तथा शखियः' 
प्रल्ययरयौवनाः "दायनानि च' पय॑ङ्तूीप्रच्छदपटोपधानयुक्तानि, इमान्‌ भोगा- 
निन्द्रियमनोऽनुङूकानस्मामिदौकितान्‌ "खुङ्श््व' तदुपमोगेन सफीङ्करु, हे आयु- 
ष्मन्‌ † भवन्त "पूजयामः" सत्काप्याम इति ॥ १७॥ 

(टीका) चीन देदामें वने हुए वख आदि, तथा कोष्ट गौर्‌ पुटपाक आदि गध, (यहां 
वख्राणि च गन्धाश्र वलगन्धम्‌ यह समाहार इन्द्रसमास दै) तथा कटक ओर केयूर आदि मूषण 
एवं नवयौवना खी तथा रुदं के तोसकं यर तकिया से युक्त परग, इन मोको आप मेोे । 
ये मोग इन्द्रिय ओर्‌ मनको प्रसन्न करने वारे है इस र्ण हमारे द्यारा दिये हुए इन विषयो 
को भोग कर्‌ माप इन्हे सफल कर । हे आयुष्मन्‌! हम आपका सत्कार करते हैँ ॥ १७ ॥ 
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(मृ) जो तुमे नियमो चिप्णो, .भिक्ुभावंमि सुञ्वया । 
आगारमावसंतस्सः' सव्वो संपिनए तदा ॥ ` ॥ १८ 1 
(छाया) यस्त्वया नियमध्रर्णो भिष्षुमावे मुत्र! 
` ` अगांस्मावसतस्तवर सर्वैः ` संविद्यते तथा । 

(अन्वया) (सुन्वया {) दे सुन्द्रबतवाले सुनिवर † (तुमे) तुमने (जे) जिस (नियमे) 
नियमकां (चिण्णो) अनुष्ठान शिया ह (ागारमावसेतस्स) धरम नयास करमेपरभी (सम्ब) 
वह सच' (तदा) उसीतरद (संविद्‌) वने ररहेगे 

(भावाथ) दे सुन्द्रतधारिन्‌¡ तमने जिन महाव्रत आदि निय्मोका अनु्रन किया ६, 
वह्‌ सव गृहवास करनेपरभी उसी तरह वने रहे | 


(टीका) अपि च-यस्त्वया पूवं सिष्चु भावे! भ्रत्रज्यावसरे नियमो" मदाव्र- 
तादिरूपः ध्वीणःः अयुष्टितः इन्दरियनेोर्हन्दरियोपश्चमगतेन दे स्रत ! च साम्प्रत- 
सपि "अगारं" गदम्‌ 'जावसतः' गृहस्थभावं सम्यगुपालयतो भवतस्तथैव विद्ते 
इति, न हि सुशतदुष्कृतस्याुचीणैसय ना्नोऽस्तीति भावः ॥ १८ ॥ करि 

[रीकार्थ) हे सुनिवर्‌ ! प्रत्या के समय इन्द्रिय मौर मनको यान्त कर्के आपने जिन 
मारत आदि नियमोका अनुष्ठान किया हे वे गृहस्थमाव के पालन समय मेँ भी उसी तरह 
वने रहे क्योकि मनुप्य के द्वारा किए हुए पुण्य ओर पापका नाश नदीं होता है । १८ 





------~ --------------. 


(मूर) चिरं दूडजमाणस्स, दोसो दाणि कुतो तव १1 
क ५ नि [ष | 9 
इचेव णं नि्तेति, नीवारेण व सूयरं ॥ १९ ॥ 
(छाया) चिरं विहरतः दोप इदानीं कुतस्तव 
इत्येव निमन्त्रयन्ति नीवारेणेव घ्रम्‌ । 

(अन्वयाथे) हे सुनिवर ! (चिर) वहुत कारु से (दृइजमाणस्ष) सयमका अयुष्टान 
पूर्वक विद्धार करते इए (तव) प्रको (द््णि) इस समय (लेस) दोप (कओ) कैसे होता 
हे ? (इवेव) इस प्रकार (नीवारेण) चांवर के दानोंका भ्ररोभन देकर (सूयरंव) जेसे छोग 
खुभरको फेसाते है दसी तरह उनिको (निभेतति) भोग भोगने के लिए निम॑घित करते है! 

(भावाथ) हे सुनिवर्‌! आपने वहुकाल तक संयमका अनुषान किया है | सब भोग 
भोगनेपर भी आपको दोप नदौ दोसकता है इस प्रकार भोग भोगनेका आरमतरण देकर छोग 
साधको उसी तरह फसा रेते ह जैसे चावल के दानो से सुमरको फैसाते टै । 





>~ 
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(टीका) चिरं" प्रभूतं कारं संयमानुष्टाने “दूह माणस्सःत्ति विहरतः सतः 
इदानी" साम्प्रतं दोपः तस्तव १, नैवास्तीति भाषः, इत्येवं दस्त्यश्चरथादिभिवसर- 
गन्धालङ्कारादिभिश्च नानाविधेरुपमोगोपकरणेः करणभूतैः "णः मिति वाक्यालङ्कारे 
धतः भिश्चं साधुजीचिन "निभन्त्रयर्तिः मोगबुरद्धं कारयन्ति चान्तं दश्चेयति-यथा 
(नीवारेणः वरीहिविरेपकणदानेन “सूकरं वरां शूट के प्रवेशयन्ति एर्व तमपि 
साधरुमिति ॥ १९ ॥ 


(रीका) पूर्वोक्त चक्रवती आदि, साधसे कहते है कि हे सुनिधर ! आपने चिरकाटतक 
संयमका अनुष्ठान किया है अतः अव आपको भोग भोगने मेँ कोई दोष नर्हौ हो सकता है । 
इस प्रकार कहते हुए वे लोग, हाथी, घोडा, रथ आदि तथा वख, गंध जीर जकार आदि 
नानाविध, भोग साधनं क दवारा संयमके साथ जनिवाले साधुकी मोगवुद्धि उत्यन कसते दँ । 
इस -विषयमें दृ्टांत दिया जाता है-नैसे चावल के दानं के दवारा समर को क्रूटपारामें 
फेसाति है इसी तरह उस साधुको भी असंयममें फैसाते ह ! १९ 


(मूर) चोडया भिंक्छचरियाए, अचयंता जवित्तए । 
तत्थ मंदा विसीयंति, उजाण॑सि व दुव्वखा ॥ २० ॥ 


€ [3 

(खाया) चोदिताः भिषुचय्यंयाऽअशक्छुवन्तो यापयितुम्‌ 

4 विषीद [+ ५७ 
तत्र मदाः न्त उद्यान इव दुषेखाः। 

(अन्वया) (मिक्वचरियाणए्‌ साधुजोदी समाचारीको पालन करनेके लिए (चोय) 
जआचाय्यं आदि के द्वारा प्रसिति किये हुए (जनित्त) ओर उस समाचारी के पारनपूंक 
जपरना निर्वाह (भचर्य॑त॥) नदीं कर सक्ते हुए (मंदा) मूख जीव, (तत्थ) उस संयम म 
(विसीयंति), दील हो जाते है (उजाणंलि) जेते 3चे मार्गम (दुभ्वखा) दुवे वख गिर 
जाते है । 

(भावार्थ) साधुसमाचारीफो पाटन करे के दिए आचाम्य जादिसे प्रेरित किए हए 
मूर जीव उस साधु समाचारीका पाटन नर्द कर सकते हुए ॒संयमको व्याग देते दं 
जेसे ऊँचे मार्गमे दुर्वह वैर गिर जति द । 

अनन्तरोपन्यस्तवार्तोपसहाराथमाह-भिष्चूणां -साधून घृद्ुक्तविहारिणां चर्या 
दशबिधचक्रवालप्रामाचारी इच्छमिच्डेलयादिक्रा तया चोदिताः--्रेरिता यदिवा 


१ चाधिता इति प्र 
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भिश्चचयैया करणभूतया सीदन्तशोदिताः-तत्करणं भरत्याचार्याव्करिः पौनःपुन्येन 
म्ेसिवास्तचोदनामश्कनुबन्तः सेयमायष्ठानेनात्मानं ध्यापयिर्त ववयितुमसमर्थाः 
सन्तः (तत्रः तस्मिन्‌ संयमे मोध्षकगमनदैतौ मवकरोरि्रतावप्ने "मन्दा" जटा 
“विपीदन्तिः शीतलविदहारिमो भवन्ति, तमेघाचिन्यचिन्तामणिक्रल्पं मदापृर्पा- 
उची सयम परित्यजन्ति, दष्ान्तमाद-टर््य यानप्रयार्न-मार्मस्योन्नतो भाग 
उद्द्मितयैः तसिमन्‌ उयानयिरसि उत्‌धिप्तमदामरा उक्षाणोऽतिदुर्ला यथाऽ्वसी- 
दन्ति-रीां पातयिता तिष्टन्ति नोत्धिप्तभरनिरवादका भवन्तीत्येवं तेऽपि भाव- 
मन्दा उच्धिप्रपश्चमदाव्रतभारं बोटुमसमर्थाः पूर्ोक्तमावावतंः परामग्ना विषी- 
दन्ति ॥ २० ॥ किश्च- 
(टीका) अव सूत्रकार पूर्वोक्त वर्तोकरा उयसंहार्‌ करने के ट्प कहते दह 


शादमोक्त विधि के अनुसार विचरने वे साघुर्जोकी तट्वार्‌ के समान द्य 
प्रकारकी समाचारी जो “न्या मिच्छ इष्यादि के द्वारा कही ह उते "मिघ्चुचव्या कदत ह । 
उत भिशरुचय्याको पाटन करने के लिए गुर आदि के दवार प्रेरित करिए हुण, यद्रा उत भिघ्न- 
चयां के कारण छेन पात हुए तथा दस प्रकारक साधु समाचारीको पाटन करने ऊ टिएु सचार्य्य 
जादि के दवारा वार वार्‌ प्रेरित किए हुए, एवं उक्त प्रकारे गुर्की प्ररणाको सहन कले मे 
यसतमथे चौर संयम पाटनपूर्वकः यपना मिह करे मँ अक्त मूर जीव, मोम प्रा्ठिका 
प्रान सापन तथा करोड मव के पश्ात्‌ मिञ हुए उस संयम के पाटन मेँ दे हो जति 
टं । वे मू, महापुर्पों के दारा आचरण किए हुए, ितामणिके समान अर्चितनीयप्रमाव 
वटे उस ॒संयमको दी छोड देते | इस विषयमे दंत वतदयति है | माग के ईवे 
भागकरो “जवान” कहते द । उ ऊचे माग के उपर चते महान्‌ भारते ठे दुषु दुर्बट 
चछ गर्दनको नीचा कर्‌ वेट जति दे, वे उस द्द हुए मारको वहन करने मेँ समर्थं नही दोने 
टं इसी तर्द भावस मू वे जीव भौ ब्रहण किए हुए पोचिमहात्रतचूपी भारको वहन करने 
ससमथं तथा पूर्वोक्त खी दि मावावतें से विचटित किए हृषु संयमको खड्‌ देते £ ¡ २० 





(मूर) अचयंता ब दृहेणं, उवहाणेण तजिया । 
तत्थ मदा व्रिसीयंति, उजाणंसि जरम्गवा ॥ २१ ॥ 


(खाया) अश्चक्ठुबन्तो रुक्षेण, उपधानेन वनिताः 
तत्र॒ मदाः विषीदन्ति उद्याने जरद्रवाः। 


"^~ 
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(अन्वया) (र्क्चे) खश्च संयमको पार्न (अचर्यता) नदीं कर सकते हुए (उवदा- 
णेण) चथा तपसे वन्िया पीडित (मदा) मूख जीव, (उन्नाणंसि) ऊचे मारी (जरग्गवा) 
दृढे वैर के समान (तत्थ) उस संयम मे (विसीयंति) छदा पाते है । 

(मावार्थ) संयमको पाटन करने मेँ असमर्थं ओर्‌ तपस्या से भय पाते इए मूं जीव, 
संयम मार्म मेँ इस प्रकार क्छेया पति है जैसे तचे मार्ग मेँ वृटा वैर कष्ट पाता है । 


(टीका) रूक्षेण" संयमेनात्माने यापयितुमशक्चुवन्तः तथा “उपधानेनः 
अनश्चनादिना सबाह्याभ्यन्तरेण तपसा (्तज्जिता' बाधिताः सन्तः तञ संयमे 
मन्दा विषीदन्ति 'उद्यानरिरसिः उद्ङ्कमस्तके "जीर्णो दुवंलो गौखि, यनो 
ऽपि हि तत्रावसीदनं सम्भाव्यते कि पुनसरद्रवस्येति जीणग्रदणम्‌ , एवमाचतंम- 
न्तरेणापि ध्रतिसंहननोपेतसख विवेकिनोऽप्यवसीदनं सम्मात्यते, कि पुनरावर्तेरुप- 
स्भितानां मन्दानामिति ॥ २१ ॥ 

(टीकरार्थ) ^रक्ष' नाम॒ संयमकरा है क्योकि वह नीरस है ! जो मनुप्य उस संयमको 
पाटन करने मे समर्थं नहीं हँ तथा बाह्य जौर आमभ्य॑तर रूप अनदान आदि द्विविध तपस्या 
से पीडित है, वे मूस, संयम मेँ इस प्रकार क्ठेशा पतिह जैसे उचे मामे बुढ 
दुर्बल वैल दुःख पाता है । ॐच मार्गमे जवान वल्को भी कष्ट होना संमव है फिर वृढ 
वैल्कौ तो वात ही क्या है ? यह्‌ दनि के रए यहां जीर्णः पदका ग्रहण ह । जो पुरुप 
धीरता यर संहनन ढता) से युक्त एवं विवेकी हैँ उनका भी आवतं ॒(विघ्र) के विना भी 
सेयम से भ्रष्ट होना संम है तव फिर जो मूख ह मौर आवर्तो (बि) के द्वारा उपसग किए 
गये है उनक्रा तो कहना ही क्या है १ २१ 





(मूल) एवं श्निमंतणं लङ्क, सुच्छिया गिद्ध इत्थीसु । 
अञ्ज्ोत्रवन्ना कमेहि, चोडइजंता गया गिह ॥२शातिवेमि॥ 


(छाया) एवं निमचणे छन्ध्वा मूर्च्छिताः श्रद्धाः चीपु । 
ध्युपपन्नाः कामेषु चोद्मानाःगता ग्रहम्‌ । 

(नन्वयाथै (षवं( पूर्वोक्त प्रकार से (नि्मत्तण) भोग भोगने के छिपु निमत्रण (खदु) 
पाकर (मूच्छिया) कामभोगं मेँ जासक्त (दत्थीसुगिद्ध) चिवोर्मे मोहिव (कमेंर्हि) काम- 
भोगों मे (अञ्मोववन्ना) दत्तचित्त पुरुप (चोदलंता) संयम पालनके दिषु प्रेरित किष इष्‌ 
(गिह) घरको (गर्या) जा के है । 
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(मावा) पीत प्रकार्‌ से मोग मोगनेका आमरण पाकर काममोग मे जामत प्री मं 
मोहित एवं विषय मोगमं दत्तचित्त पुरुष, संयम पाटन के चष. गुर आदि के द्वारा प्रमिति 
टोकर्‌ फिर गरदस्य हदो चुके हं । 


(दीका) स्वोपरसदारमाद-एवं' पूर्वोक्तया नील्या विपयोपमोगोपकरणदान- 
पूरकं निमन्त्रण विपयोपमोगं प्रति प्रान ्छट्ध्वाः प्राप्य स्तेपुः विपयोपक- 
रणेषु इस्श्वरथादिपु "सचितः यत्यन्तासक्ताः तथा सीपु "ग्रद्धा दत्ता्धाना 
रमणीरगमोहिवाः तथा कामेषु इच्छामदनरूपेषु अध्युप पन्नाः” कामगतचित्ताः 
संयमेऽवसीदन्तोऽपरेणीच्युक्त वहारिणा नोयमानाः-सेयमं प्रति गरोत्साध्माना 
नोदनां सोटमयक्लुवन्तः मन्तो युस्कर्माणः प्रव्रज्यां परिव्याल्पस्चा गरदं गता- 
छदस्थीभूताः इतिः परिसमाप्तौ, त्रवीमीति पूथवद्‌ ॥ २२ ॥ 


(रीक्राध) विषयमोग के साधनभूत हयाधी घोडा जीर रथ॒ आदि मं र्यत लासक्त, 
ली के प्रेमं मोदित, काममोग म गतचित्त गुरुकमी जीवर, पर्वोक्तं रीप्िसे विपयभोगक्री सामग्र 
्रदानपूर्वक धनवानो के द्वारा कौ हु मोग मोगनेकी म्रार्भनाक्ो पाकर सवम पाटन दीन 
हो जति ह । उस समव याबनोक्त मर्यादा के मनुसार संयम पाटन करने वचि किसी तयु 
के द्वारा संयम पाटन के हि प्रेरित करिए हुए वे पुर्प उस म्रेरणाक़ो सहन करने मेँ समर्थ 
नद होते ह रितु वे यल्प पराक्रमी जीव प्रतव्याको छोड्कर्‌ फिर गृहस्य वन जाते ६ | 
इति दाब्दं समािका चोतक रै श्रवीमि' पूर्वत्‌ हे । 


इति उपसर्गपरिज्ञाऽध्यलस्य द्वितीय उदेयाः ॥ 


भ 


इति उवसगपरिण्णाए वित्तिओ उदेसो सम्मत्तो।२-२।॥(गाधाग्र॑ ०२१३ 








{5२ 
£ 
अथ तृतीयस्योपसगाघ्ययनस्य तृतीयोदेदकः पारभ्यते ॥ 
उपर्परितायां उक्तो द्वितीयोचेदाकः, साम्प्रतं वतीयः समारभ्यते, अख 
चायमभिसम्बन्धः-इदानन्वरोदेणकाम्याञुपसर्गा यनुक्ूलप्रतिष्रटभेदे- 
नाभिदिताः, तेधाध्यास्मविपीदने भवतीति वदनेन प्रतिपा्यत 
इत्यनेन सम्बन्धेनायातखास्योदेरकयादिख्चमू- 


उपस्गीधिकारः ४५ 








उपसर्गपरिननाध्ययनका दूसरा उदेशक कहा जा चुका | व तीसरा उदेरक आरभ 

क्या जाता है} इसका पूर्य देशक के साथ सम्बन्य यह है । पूर्वोक्त दो उदैरको मँ अनु- 

कूल र्‌ प्रतिर मेदवाठे दो प्रकार के उपसर्ग वताए गण हँ । उन उपसगौ के दवारा ज्ञान 

वैराग्यकरा विना होता है यह इस तीसरे उ्देक मे वताया जाता है ! यही इस तीसरे 

उदेराक के सवतारकां कारण है ! इस ॒सम्बन्य से अवतीण इस तीसरे द्देदाक का यह 
प्रथम सूत्र हे] 


(मर) जहा संगामकारंमि, पिहतो भीरः वेहड । 
वर्यं गहणं णूमं, को जाणड पराजयं ?॥ १ ॥ 


(छाया) यथा संग्रामकाले पृष्ठतो भीरः प्रेक्षते 
वलयं गहन माच्छादकं को जानाति प्राजयम्‌। 
(अन्वया) (जहा) जैसे (संगामकांमि) युद्धके समय (भीर) कायर पुरुप (पिरतो) 
पीछे की ओर (वलं) गद्ढा (गहणं) गेन स्थान (णम) दिपा इुजा स्यान (वेदद्‌) देखता 
है! वह सोचता हे कि (पराजयं) किसका पराजय होगा (को जाणद्‌) यद दौन जानता हे 1? 


(भावार्थ) जसे कायर पुरुष, युद्रके समय पटहे आत्मरनना क टिए गड्ढा, गहन. 
यर छिपा इ स्थान देखता है } वह॒ सोचता है कि युद्धम किसका पराजय होगा यह 
कौन जानता है £ अतः संकर आने प्र उक्त स्थानम यात्मरक्षा हो सकती है इस दिए 
पटे छिपने के स्थान देखठेने चाहिए । 


(दका) दन्तेन दि मन्दमतीनां सखेनेवार्थावगतिर्भवदी त्यत आदावेव 
दृष्टन्तमाह--यथा कथिद्‌ “भीरुः अष्ृतकरणः संयामक्राेः प्रानीकयुद्धावसरे 
सथुपस्थिते "ष्टतः प्रेक्षतः आदावेवरापतप्रतीकारदैतभूरतं दुर्मादिकं स्थानमवलो 
कयति । तदेव दश॑यति-“वरूय'मिति यत्रोदकं वल्याकरारेण व्यवस्थितम्‌ उदक- 
रहिता वा गर्ता दुःखनिमेमश्रवेशा, स्वथा "गदर" धवादिवक्षः कटिसंस्थानीर्य 
"गूम, ति प्रच्छ गिरिगहादिकं, किमित्यसावेवमवरोक्रयति १, यत एवं मन्यते- 
तत्रेवम्भूते तृञरसङ्गामे खमटसङ्कले फो जानाति कस्यात्र पराजयो भविप्यतीति? 
यतो दैवायत्ताः कार्यसिद्धयः, स्तोकेरपि बद्वो जीयन्त इति ॥ १॥ 
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(दीका) दणन्तमे मेदमति पुरपेकनि मुनक पदार्थक्ा क्ान दीना द दृमब्ि 
स्रक्यर्‌ पट च्थन्तक्ना दी कथन क्रते हं | जघ वुद्रविवामं अनिद क्रायर्‌ पर्प उ 
चेना के साथ युद के यवसमं पट्ट यत्ति चने के दिषु सी दुन स्थानकं देना 
दे । सूद्रकार्‌ उन्दी दुर्गम स्थानि दिखति दं च्य" यथान जरह मष्डदाकार्‌ पानी विमान 
टता दै वह्‌ स्यान, यथवा जन््रदिन गद्या चादि न्थान, जदि निक्ट्ना छर्‌ त्र 
करना कथन हे, अथवा जो स्थान यव यादि द्रम मनुयक्े कमर्न दै हुमा ट नया 
टपा हया प्वर्तक्री गुफा यादि न्यान, दन स्थानो कट पटे देता ट| वट्‌ क्यो टन 


स्थानो टेखना है £ दसक्ना तमाधान वद है कि वट समलता कि टस मयधर तंग्रासमे 


वहते वडे वरे वीर्‌ यद्रा प््त्रित दुग द घ्न िग दर्‌ कैन जान मक्ताद कि दमम 
किसक्ना पराजय दोगा ? क्योकि थोडे पृरपमी बहुत पुर्षे जीत ठते द दम विर्‌ का 
सिद्धि वाधीन हर्त 7 दे यह्‌ निधन टे) १ 





(मृ) मुहृत्ताणे मुहृत्तस्स, महत्त होड तारिसो 1 
पराजियाऽवसप्पामो, इति भीरू उवेहई ॥ २ ॥ 


(छाया) युदर्ताणां सदरतस्य प्ता भववि वद्णः 

पराजिता अवस्र्पाम इति मीर स्पेश्चने । 

(अन्वयाथ) (ुहुचाणं) बहून सुदूनीक्म (जुदत्तस्न) अथवा एक मुह्र्तका (नारिमो) 
कोट एेमा (युत्ता दाद्‌) चचमर दोना ट (लिक्ने जग चा पराजय समव &) (परिया) 
जवः वु दरे हए दम (अव्ररप्याना) जदा चिप सद्धं (दति) येते न्यानक्ते (मीर्‌) कायर 
सुस्पर (वेद) मोचवा ‰ । 

(भावार्थ) वहत शुदरतीव्च यथवा कटी सुह्रतका कोई देना अवसरविनेप होता द 
जिस्म जय या पराजवश्री संमावना रुदती ह इस दिए श्म पराजित दाकर जां चिप सके 
एते स्थानक्री कायर्‌ पुर्य पटे सोचता ड | 
कि्गृद्रत्तानामेकस्य वा युदरतस्यापरो “युद्रतः' कालविदोपलश्रणोऽवमरस्वादटग 
भवति यत्र जयः पराजयो वा सम्भाव्यत, वतर व्यवस्थिते पराजिता वयम्‌ 
"अव सर्पामोः नघ्याम इत्येठदपि सम्भाव्यते यखद्धिधानामिति भीदः पष्टव 
आपतीकागार्थं यारण्क्षते।।२।!इति छोकढयेन चान्तं प्रद्च्यं दार्न्विकमाद- 





२ युद्टविषवन्वाच्‌ मावोपे्ेनद्रजादनि श्रुद्रोपाया इति श्रीदेमचन्द्रुवचनादत्र शुद्र 
पायपर टखप॑न्निः 
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(टाकार्थ) वहतं से मुह अथवा एकही सुहतका कोर णेता कालविशेष होता हे 
जिसमे जय ौर्‌॒पराजयकरी संमावना रहती हे । एेसी दामे पराजित दोकर किसी गुप 
स्थानम छिपना पडे यह भी समव ह ] यह विचार कायर पुरुप पटटेष् विप्रत्तिका प्रतीकारके 
लिये रक्षके स्थानका अन्वेषण करता है * अथात्‌ दढता हे । 


हन दो शोको से दर्णन्त दिखाकर्‌ सूत्रकार सव दार्ण॑न्त दिखाने के दिए कहते हें } 


(मर) एव तु समणा एगे, अवदं नच्चाण अप्पगं । 
अणागयं भयं दिस्त, श्अविकप्पंतिमं सुर्यं ॥ ३॥ 


(छाया) एवं तु श्रमणा एक अवरं ज्ञात्वाऽऽत्मानम्‌ 
अनागतं भयं दष्टराऽ्वकल्पयन्तीद्‌ श्त्म्‌ । 

(अन्वयार्थः) (एर्वतु) इष धकार (एगे समणा) कोर श्रमण (जप्पगे) भपनेको (अबलं) 
जीवनपय्य॑न्त संयम पारुन करने असमथ (दिस्स) देखक्तर (अणाग्य) तथा भविष्यत्‌ 
कारके (मयं दिस्स) भयको देखकर (इर्मसु्य) व्याकरण तथा उयोतिप आदिको (अविकप्पति) 
अपने निर्वादका साधन वनाते है । 

(भावार्थ) इसी प्रकार कोर श्रमण जीवनमर्‌ संयम पाटन करने अपनेको समर्थं नरह 
देखकर भविष्यत्‌ कारम होनेवे दुःखेति ्वैचनेके लिए ग्याक्ररण ओर ज्योतिष आदि राको 
अपना रभक मानते है । 


(टीका) "एवम्‌! इति यथा स्याम प्रवष्टुमिच्छुः परष्टतोऽवलोकयति-कफिमत्र 
मम पराभभ्रस्य वलयादिकं शरणं त्राणाय स्यादिति ?, एषयेव श्रमणाः" म्रत्र- 
जित्ता “एके' केचनादृटमतयोऽल्पसा आत्मानम्‌ (अवरं' यावरज्ञीवं संयममा- 
रबहनाक्षमं ज्ञासा अनागतमेव भयं “दष्टाः उस््रक्य तवथा-निष्किशनोऽदं किं 
मम व्रद्धाचसायां ग्लाना्यवखायां दुर्भिक्षे बा त्राणाय स्यादित्येचमाजीविकाभय- 
एखष्य अवकल्पयन्तिः परिकल्पयन्ति मन्यन्ते-इदं व्याकरणं गणितं जोति- 
प्व वेयकं होरायास मन्त्रादिकं वा श्रुतमधीतं ममावमादौ त्राणाय स्यादिति॥३॥ 
एतच्ेतेऽवकदपयन्तीत्याद- 

(रीकरारभ) जैसे युद्रमे प्रवेद करनेकी इच्छा करता हुमा कायर्‌ पुरुप पठे यह देखता 
रे कि पराजित दोने पर कौनसा गड्ढा आदि स्थान मेरी रक्षा के निमित्त उपयुक्त होगा इसी 





%& अवक्रप्पंतीति दीका 
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तरह सस्थिरचित्त कोई अल्पपराक्रमी श्रमण, जीवनमर यपनेको संयम पाटन कनै 
भसमर्थं देखकर भव्रप्यत्‌ कालप होनैवाटे मयके विपये इस प्रकार चिता क्रत क्रि 
“मे निष्किंचन ह, जव वद्रावस्था आविगी यथवा कोड्‌ रोग आदि उन्पन्न होगा यथवा दुर्मिन्न 
पडेगा उस समय मेरी रक्षा के छिए्‌ कौन साधन होगा इस प्रकार जीविका साधन के भयको 
सोच कर्‌ वे यह मानते हं कि “यह्‌ व्याकरण, गणित, उयोतिप, व्यक, ओर दोरा 
जो हमने ष्ठे हे दनक दारा दुःख के समय मेरी रका हो सकेगी 1 ३ 


सल्प पराक्रमी जीव यदमी कल्पना कते टँ सो सूत्रकार कहते ट--- 











(मूर) को जाणड्‌ `विङवातं, इत्थीओ उदगाड वा । 
चोदन्न॑ता पवच्छामो, ण णो अस्थि पकप्पियं ॥ ९ ॥ 


(छया) कफो जानाति व्यापा द्ीत उदकादया 
चोद्यमाना प्रवक्ष्यामो न नोऽस्ति प्रकरिपितम्‌ । 
(सन्वयार्थ) दष्मीगो) सखीमे (उदगाडवा) अथवा उदक-रच्चे जय्से (विगतं) 
भेरा सेयम अष्ट हो जायगा (को जाणद्‌) यदह कौन जानता | (णो) मेरे पास (पक्ष्य) 


पलेका उपार्जित द्वम्यभी (ण अर्थि) नटीं द इसरिष (चोदूनंवा) क्रिमीके पूतने पर टम 
हस्तिदविक्षा ओर धुर्वेद घादिको (पवक्खामो) ववठ्चेगे 1 


(भावाथ) संयम पाटन करने मे अस्थिरचित्त पुरुष यह सोचता टै कि “दी सेवन से 
अथवा कचे पानके स्नान से, कित्र प्रकार्‌ म संयम से ्रषट॒ होगा यह कौन जानता है ? 
मेरे पास पूर्वोपार्जितं दन्यभी नही है यतः यह जो हमने हस्तिथिक्षा ओर्‌ धनुर्वेद आदि 
विचार्येकरा चिल्तण प्रप्त किया है इनसेही संकट के समय मेरा निर्वाह हो सकेगा ] 


(टीका) अर्पस्चाः प्राणिनो विचित्रा च कर्मणां गतिः वदनि प्रमादस्था- 
नानि विन्ते अतः को जानाति ? कः परिच्छिनति “्यापात' सयमजी 
वितात्‌ रयो, केन पराजितस्य मम संयमाद्‌ भरंशः स्यादिति, किम्‌ (स्रीतः' 
सीपरिपदात्‌ उत "उदकात्‌ सखानायथयुदकासेवनाभिरापा्‌ , इत्येवं ते 
वराकाः प्रकरपयन्ति, न नः अस्माकं किंथ्चन प्रकल्पितः पूर्वोपा- 
जितद्रन्यजातमस्ति यत्तस्यामवस्थायाय्रुपयोगं यास्यति, अतः श्चोदयमानाः' 





> वियावात इति टीकाकदभिप्रायः । 
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प्रेण पृच्छयमाना दसिचिक्षाधलुर्वैदादिकं इरिरुविष्टलादिकं वा श्रचश््याम 
कथयिष्यामः प्रयोक्ष्याम इत्ये ते दीनस्ाः सम्मरधायं व्याकरणादौ श्रते प्रय- 
तन्त्‌ दरति, न च तथाव मन्दभाग्यानामभिप्रेता्थविरिमेवतीति, तथा चाक्तम्‌- 
““उपशमफलाटियावीजात्फर धनमिच्छतां, भवति विफलो यद्यायासस्तद्र किम- 
दूतम्‌ १। न नियतफलाः कतुर्भावाः पटान्तरमीशते, जनयति खट्‌ ब्रहेर्ीजं न 
जतु "यवाङ्कुरम्‌ ॥ १ ॥ इति ” ॥ ४ ॥ ` उपरसहाराथमाद-- 

(रीका) सेयम पाटन कले मे असमर्थं वे विचोरे यह सोचते हँ कि प्राणि्ोका 
पराक्रम अल्प होता है जीर कर्मकी गति मी विचित्र होती है तथा प्रमाद के स्थान भी बहुत 
है ैसी दा मे य कोन निश्चय कर सकता है करि-किस उपद्रवे पराजित होकर भे 

“संयम से पतित दोजाउगा £ । क्या खी परीषह से मेरा संयम नष्ट होगा अथवा स्नान आदि 
के .्ए. जल्की इच्छपे वह॒ विगड जायगा १ } वे मूख -दस प्रकार चिन्ता करते इए यह्‌ 
सोचते है कि मेरे पास पूरवोपार्जत दन्य भी न्ह है जो संयम से पतित होने पर्‌ः काम देगा 
ट्स छिए हस्तिरिक्षा तथा धनुर्वेद आदि विचार उस समय मेरा रक्षक दो सकती हैं । 
किसीके पून प्र भँ इन वियाजंको वताकर अपना निर्वाह कर संगा ! यह निश्चय कर 
अल्पपराक्रमी जीव, व्याकरण आदि विाञओकि सध्ययन मेँ परिश्रम करते हैँ । यपि वे, 
अपने निर्वाह के छिषएु व्याकरण यादि विदारण सीखते दँ तथापि इन वियाति उन अभारगोका 
मनोरथ सिद्ध नर्हा होता है । मतएव कहा है-- 

“ उपदराम फलाद्‌ वियावीजात्‌ ” इत्यादि । अर्थात्‌ विचारपी वीज, शांति रुपी फर्क 
उत्पन्न करता है 1 उस विबारुपी वीजसे जो मनुप्य धनस्पी फल चाहता है उसका परिश्रम 
यदि व्यर्थं हो तो इसमे क्वा , मशर्म्यं है ? पदार्थोका फट नियत, होता है इसट्ए जिस 
पदार्थका जो फल है उससे अन्य फ़ वह सपने कर्ताको नहँ दे सकता हे क्योकि चावख्के 
वीजसे यवना जंकुर्‌ कमी ऊप नही होता है । ¢ अवतूत्रकार उपसंहार करते हुए कदेते दै- 





(मल) इच्येव- पडिरेहंति, -वख्या पडिलेहिणो । 
पितिगिच्छसमावन्ना, पथाणं च अकोविया ॥ ५॥ 
(छाया) इत्येतं प्रतिरेखति, वलयगप्रतिरेखिनः 
विचिकिर्सासमापन्नाः पथथाकोविदाः । 





२ कण्टद्मण्डलादि० ! ङण्टविण्टखादि० । ३ क्तं भाः प्र 
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(सन्वयाथै) (वितिगिच्छममावन्रा) इस सयमका पाटन म करमरुगा या नहीं दम 
अकार संशय करनेवाले (पथाण च जकोविया) मार्गको नीं जाननेवदटे (वख्या पदिटेदिणो) 
गड्ढा आदिका अन्वेषण करनेव्े पुरपों कै समान देव पटिदेदंति) दमी तरृदुका विचार 
करते द । । 

(भावार्थ) भ इस संयमका पाटन कर सकंगा वा न इस प्रकार संगय॒कट्नेवाढ 
सतल्पपराक्रमी जीव, युद्के अवसरमं छिपनेका स्थान अन्वेषण करनेवाडे कायर्‌ के समान तथा 
मार्मको नीं जाननेवाछे मूसके समान यही सोचते रहते हे कि संयमते भ्रष्ट होनेपर्‌ इन 
न्याकरण जादि विदाम मेरी रक्षा हो सकेगी ! 


“इत्येवमिःतिः पू्वपरकरान्तपरामग््थः, यथा भीरवः सद्धामे प्रविविक्षवो 
घरुयादिकं ग्रति उपेक्षिणो भवन्तीति, एवं प्रत्रथिता मन्दभाग्यतया अरपसचा 
आजीविकाभयादूत्याकरणादिकं जीवनोपायव्वेन श्रत्युपेक्न्ते" परिकरपयन्ति 
कफिम्भूताः {-चिचिकित्साः-चित्तविष्ठुतिः-किमेन सयमभारयुश्किपषमन्तं नेतं 
वयं समर्थाः उत नेतीत्येवम्भूता, तथा चोक्तमू--“लक्खमणुण्डमणिंययं काराई्‌- 
कैतभोयणं विरसं । भूमीसयणं लोभो असिणाणं वंभचेरं च ॥ १॥" तां समा- 
पन्नाः-समागताः, यथा पन्थानं प्रति (अकोविदाः अनिपुणः, किमयं पन्धा 
विवक्षितं भूमागं यास्यल्युत नेतीत्येवं कृतचित्तयिष्ठुनयो भवन्ति, तथा तेऽपि 
संयमभारवरईने प्रति विचिकित्सां समापन्ना निमित्तगणितादिकं जीधिकाथ 
मरतयुपेश्षन्व इति ॥ ५ ॥ साम्प्रतं महापुरूपचे्टिते दान्वमाद- 

(सका) ¶व्येवम्‌' पद पठे कदी हुई यातकरो चतानेक्रे ल्थि है 1 जैसे क्रायर्‌ पुष 
युद्धम प्रवे करनेकी इच्छा करते हुए संकट अनिपर्‌ छिपने के लियि गड्ढा आदि गुप्त 
स्थानोका अन्वेपण करते हैँ इसी तरह कोई अल्पपराक्रमी प्रतरजित (साधु) अपनी माग्यहीनता 
कै कारण आजीविका के भयते व्याकरण आदि वियाओको अपनी जीविका का उपाय कायम 
करते है । वै साधु कैसे टं 2 सो वताते है चित्तकी च्ल्ताको "विचिकित्सा कहते हँ । 
उक्त साधके चित्तम यह संशय वना रहता दै फ यह जो सेयममार मैने ठे रखा दै इसे 
अन्ततक ठे जनेके चयि भ समर्थ हो सकंगा अथवा नही ? 1 कहा मी हे “टुक्खै" अथोत्‌ 
प्रनजित पुरुषको पटर तो सूखा जर ठंडा जहार भिल्ता है ओर व्ह भी कभी नही भिर्ता 





२ रक्षमञुप्णमनियतत कार।तिक्रान्त भोजन विरसम्‌ । भूमिशयनं रोचोऽस्नानं 
बद्धचर्य च ॥ १ ॥ 
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हे तथा मोजनका समय वीतजाने पर मिक्ता है ओर वहभी नीरस मिख्ता है । एवं प्रतरजित 
पुरुषको भूमिपर शयन करना पड़ता है तथा लोच करना अर स्नान न करना भौर त्रह्मचय्य 
धारण करना पडता है अतः इन कठिन त्रियौओंको देखकर अपनी प्रतरव्याको अन्त तक 
निर्वाह कर सकने के विषय मँ कोई प्रव्रजितं संदाय करते हे । जैसे मार्मका विवेकरहित 
पुरुष यह संशय करता है कि यह मार्ग, जिस स्थान पर जाना है वदँ जाता है या नरह 
जौर वह चच्रटचित्त होता है इसी तरह अपने ऊपर छ्यि हुए. संयम मारको न्ततक वहन 
कर्‌ सकने के विषय मेँ सराय करनेवाठे कों कायर प्रत्रजित, निमित्तशाख् तथा गणित 
आदि रालोपर अपनी जीविका कौ माया रखते हैँ । ५ अव गाल्रकार महापुरुषोकी चेटा के 
विषय मेँ दृष्टन्तं वतखाते टै । । 





(मर) जे उ संगामकाटमि, नाया सूरपुरंगमा । 
णो ते पि्ठमुवे्हिति, किं परं मरणं सिया ?॥ ६॥ 


(छाया) ये तु संग्रामकाले ज्ञाताः शरपुरङ्गमाः' 
नो ते पृष्ट मु्ेक्न्ते, किं परं मरणं स्यात्‌ । 

(अन्वयार्थ) (उ/ परन्तु (जे) जो पुरुष (नाया) जगत्‌ प्रसिद्ध॒ (सूरपुरगमा) वीरो 
अभ्रगण्य हँ (ते) वे (संगामकारुमि) युका समय अनेषर (णो पिहसुवेर्हिति) पीेकी चात 
पर ध्यान नहीं देते, वे समञ्नते दै कि (किं परं मरणं सिया) मरण से भिन्न दूसरा 
क्या दसकता देँ? 

(भावार्थ) जो पुरुष संसार मेँ प्रसिद्र तथा वीरम अग्रसर द वे यदध के अवसर मँ यह 
नहीं सोचते हँ किं विपत्ति के समय मेरा ्वैचाव कैसे होगा 2 वे समद्लते हैँ कि मरणसे भिन 
दूसरा क्या हो सकता है १ 


(दीका) ये पुनमेहासच्ाः, तुशब्दो विक्ेपणाधः 'सक्यामकादे' परानीक 
युद्धावसरे "ज्ञाताः" ोकबिदिताः, कथम्‌ १ (छरपुरङ्धमाः' शुराणापग्रगामिनो 
युद्धाचसरे सैन्याग्रस्कन्धवतिन इति, त एवम्भूताः सद्ग्रामं प्रविशन्तो न पष्टसु- 
तपेश्लन्ते' न दुर्गादिकमापतूत्राणाय पर्यालोचयन्ति, ते चाभङ्गङृतबुद्धयः) अप्‌ 
त्येव मन्यन्ते-किसपरमचरास्माकं भविष्यति, यदि पर मरण खात्‌, तच शाश्वत 
शःप्रवाहमिच्छतामस्माकं स्तोकं वर्तत इति, तथा चोक्तम्‌-““ विश्रारुभिरविन- 
श्वरमपि चपलः स्थास्नु वाञ्छतां विशदम्‌ । प्रणियदि शूराणां भवति यज्ञः कि न 
पर्याप्तम्‌ १ ॥ १ ॥ » ॥ ६ ॥ तदेवं घुमच्शान्तं प्रदऽयं दार्णन्तिकिमाद -- 
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(दाकार्थ) वां तुः याद पूर्वोक्त कायर पुरुप से इस गाथा मेँ कदेजाने वाट र पुर- 
पकर बिरोषता वतने के च्य यया टै जो पुरुप महापराक्रमी दै जो रद्खुसेनकि साथ युद 
करने मँ टोकम्रसिद्ध है तथा जो चुद्ध के समय सेना मँ मने रहते दँ वे, युके समय पीट 
होनेवाटी वातकरा स्वार न्ह करते है अर्त्‌ वे विपत्ति के समय अपनी रप्रा केके चये 
किसी दुर्ग आदिका विचार नहीं करते है क्योकि युद्से भागनेका विचार्‌ उनका टौतादी नीं । 
वे समदते हँ कि इस युद्धम यदि सधिकसे सधक हानि हो तो यदी दो सक्ता दै कि मरण 
होमा परन्तु वह मरण निरन्तर ॒रहमेवादटी कौर्तिकी इच्छ करने वे हमारे छ्य एक तुच्छ 
वतु है ] कहामी है-(विदारारमिः) अर्थात्‌ मनु्पयोका प्राण नशर चौर चञ्चल है उसे देकर 
लनखर्‌ स्थिर यौर जुद्ध यदाकरो ठेनेकी इच्छ करनेवाे वीरको यदि प्राणके वदे यद मिर्ता 
हेतो क्या वह प्राणी सपेभा अधिक मूल्यवान्‌ नहीं दै । ६ इसप्रका सुभटः पुरर्पोका 
दन्त वताकर्‌ अव सचक्रं दान्त यतति है 


(र) एवं समुष्िए भिक्खू, बोसिलाऽगारधणे । 
आरभं तिरियं कुटु, अक्तत्ताए परिव्वए ॥ ५७ ॥ 
(खाया) एं सष्टत्थितो भिश्च व्युत्सज्यागाखन्धनम्‌ 
* ~~ © [> 
आरम्भ तिय्यक्‌ इत्वा, आत्मत्राय परिव्रजेत्‌ । 

(अन्वयां) (पचे) इस प्रकार (अगारखंधर्ण) यूद्रवन्धनको (वोसिजा) ल्यःगक्र 
(मरम) तथा चरम्भको (तिरिथिकट्ट) छोडकर (सयुद्टिर्‌) संयम पाटनके खयि ऊर 
(भिक्छु) साघु (अत्तत्ताएु) मोन भ्राक्षिके लिये (परिच्वएु) सवमक्ा भनुष्टान करे । 

(भावार्थ) जो साधु, गृहवन्धनको व्याग तथा साव अनुष्ठानको छोडकर संयम पाटन 
करनेके ल्य तत्पर हु हे वह मोश्न प्राते चयि अद्ध संवमक्रा अनुपान करर । 


(टीका) यथा छुमटा ज्ञाता नासतः इुर्तः चौर्यतः रिक्वातश् तथा सन्नद्ध 
वद्धपरिकिराः करणृदरीतदेतयः प्रतिभटश्रमितिभेदिनो न पृष्ठतोऽवरोकयन्ति, एवं 
“भिष्चुरपि' साधुरपि महास; परकलोप्रतिस्पर्धिनमिन्ियकयायारिकमरिवर्म 
जें सम्यच्छ-संयमोर्थानेनोत्थितः सष्ुत्थितः, तथा चोक्तमू-“कोदं माणं च मायं 
च, लोहं वंचिदियाणि य । दुखर्यं॑चेवमप्पाणं, सव्वमप्पे जिए जियं | १ ॥ ” 





१ कोधः मानश्च माया च रोभः पञ्चेन्दियाणि च । दुजेयं चात्मनां सर्वमात्मनि 
जिते जितम्‌ ॥ १ ॥ 
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फ कृत्वा समुत्थित इति द्यति-््युत्खल्यः त्यक्त्वा 'अगारवन्धन' गृहपायं 
तथा आरम्भं सावद्ाचुष्ठानरखूप तियक्क्रत्वा" अपदस्य आत्मनो भाव आत्म- 
त्वम्‌-अशेयकमेकलङकरहितत्वं तस्मे आत्मत्वाय, यदिवा-धात्मा-मोक्षः संयमे 
वा तद्धावस्तस्म-तदथे परि-समन्तादूतरनेव्‌-संयमावुष्ठानक्रियायां दत्तावधानो 
भवेदिखयथेः ॥ ७ 

(यीकार्थ) नाम, कुट, शूरता ओर रिक्षा के द्वारा जगत्मरसिद्ध तथा रुकी सेनाको 
भेदन करनेवाठे उत्तम वीर्‌ पुरुष हाथमे राख ठेकर्‌ जव युद्धके चयि तय्यार होते है तव वे 
जसे पीेकी मर नरह देखते इसी तरह महापराक्रमी साधु पुरुष भी परटोक को नष्ट करने 
वाठे इन्दिय जौर॒कृषाय आदि शातूर्याको विजय करने के ल्य जव संयम मारको ञेकर 
उत्थित होते हँ तव वे पीठेकी जर नही देखते है । का भी है (को) अथात्‌ क्रोध, मान, 
माया, छोम जर पांच इन्द्रिय ये मनुर््यो ते दुर्जय है अतः अपने आत्माको जीत ठेने प्र 
सभी जीत छ्यि जति हैँ । वह साधु क्या करके उखा है सो शाका दिखटति है-वह साधु 
गृहवास को छोडकर तथा सावय अनुष्ठान रूप आरम्भ को व्यागकर्‌ संयम पाटन करने के 
स्यि उटा है । त्मा के भाव को आत्मत्व क्ते & अर्थात्‌ समस्त ॒करमवु्खोते रहित 
होजाना आतल है उस आत्मत क स्थि साधुको सावधान होकर्‌ रहना चाहिये | अथवा 
आत्मत्व नाम मो या संयमका दै अतः साधको मोक्ष प्राप्ति अथवा संयम पाटन कै हए 
चारो तफसे प्रवृत्त हो जाना चाहिये । साधुको संयमके अनुष्ठानरूप क्रिया मे खूव सावधान 
रहना चाहिये यह अर्थं हे | ७ 


जे एवं परिभासंति, अतण ते समाहिए ॥ < ॥ 


(छाया) तमेके परिभापन्ते, भिश्चुकं साधरुजीविनम्‌ 

य॒ एवं परिभाषन्ते, अन्तके ते समाधेः । 

(जन्वयाथ) (साहजीविणं) उत्तम आचारसे जीवन निर्वाह करनेवाले (तं) उस 
(भिक्खुथ) साधुके विषयमे (एके) कोई भन्यद्दीनी. (परिभासति) जागे कटा जानेवाला 
आक्षेप वचन कटते हैँ (जे एवं परिभासंति) परन्तु जो इस प्रकार ज्ञे युक्त वचन कते 
€ (ते) वे (समाद्दिए) समाधि (अतए) दूर ई । 

(भावार्थ) उत्तम आचार से अपना जीवन निर्वाह करने वे साधु के विषयमे 


~~~ 








२ हस्तयित्वा भ्र० । 
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कोई सन्यती्था आगे का जनवाद क्षप चचन कटने परन्तु जो टम प्रफार्‌ यष्धैप 
कचन कते टु वे समाधि द्र १ । 

(दीका) निरतौ यदूमिदितमध्यात्मविषीदनं तद्त्‌, ददानीं वैरवादिवचनं 
ठि तीयम्थाभिकारमधिकृत्याह-तः मिति माधृम्‌ "केः ये परस्परोपकाररनितं 
द्शनमापन्ना अयःशलाकाक्ररपाः, ते च गोशाच्कमतानुमाग्णि आजीषिका 
दिगम्बरा वा, त पूवं वक्ष्यमाणं परि-गमन्ताद्धापन्ने तं भिन्नः साध्वाचारं 
पाधु-शोमनं परोपकासूर्वकं जीवितुं शीलमस्य स सुाधजीविनमिति, श्य" ते जपु- 
एथरमाणि (एवः वक्ष्यमाणे "परि भाषन्ते" साभ्वाचारनिन्दां विद्रधति त एवमता 
अन्तके” पन्त दूरे पवमाधेः' मोधाख्यात्सम्यगध्यानाससदचषटानात्‌ चा व्वन्त 
इति ॥ ८ ॥ यतत प्रभाषन्ते तदर्ययितुमाद-- 

(ठीकार्थ) निक भ दा जाचुका षै कि सवम धारम करन क पश्चात्‌ कायर पुन्य 
के चिच्मे व्रिपाद छयन् होता दै | वह्‌ धिस प्रकार होता ५ सौ पूरवफ्री गायार्मनि कटा 
जाचुका यव साधके चिपयमें अन्वती्थीं लोग क्या कहते र टन नूर सथाधिकरर के 
विपये शलरकार कटते टे लरोट्की गद्काये याप म नदी मिच्नी दं क्तु खन्यर 
अल्गा रहती हं इसी तरट्‌ अलग विचरन वटे, जिसमे पक दृसरका उपकार कना न का 
है से दर्बनको मानने वटे, कोई गोगालकमतानुयायौ अथवा विगन्वनमतवलि, उत्तम 
जाचासटे ओर परोपकार्‌ के साथ जीवन निवार करना साधुेकि चिषव मं अगि 
कदे जनुसार॒आकेपुकत वचन कते ह । साधुं के विषयमे आमि के अनुमार्‌ जो सिप 
युक्त वचन कते हं अथात्‌ जो साधुखेकि आचार की निन्दा करते हं उनका धमे पुष्ट नही 
है तथा वे समाधि अर्थात्‌ मोक्ष ङ्प सम्यग्‌ ष्यान से अथवा उत्तम्‌ अनुष्ानसे दर ह । ८ 

वे अन्यतीथं जो आक्षेप वचन कहते ह वह यातकार दिति हे । 
क 
(मूर) संबदधसमकप्पा उ, अन्नमनने मुच्छ्या । 

पिडवायं गिराणस्स, जं सारेह दखाह य ॥ ९॥ 


(छाया) सम्वदढ़समकररपास्तु, अन्योऽन्येषु मूच्छिताः 
पिण्डपात ग्लानस्य, यत्सार्यत ददष्टश्च । 


२ परिवादि० प्र०। 


उपसर्गधिकारः - ५९ 





( अन्वयां ) ( सम्बदसमकप्पा ) ये खोग गृहस्थ कै समान व्यवहार करते 
(सन्नमन्नेसु सुच्छिया) ये, परस्पर एक दूसरे मेँ आसक्त रहते दै । (गिखाणस्स) रोगी साधको 
(षिडवाय) भोजन (सारेह) खते हँ (य) ओर. (दराह) देते हैँ । 

(भावाथ) अन्यतीर्था सम्यरृट्ष्टि साधुजकरे विषय यह॒ आक्षेप करते हैँ कि इन 
साधुओंका व्यवहार गृहस्थेके समान है जसे गृहस्थ अपने कुटुम्ब मेँ आसक्त रेते ह रेसेही 
ये साधु भी परस्पर जासक्त रहते हैँ तथा रोगी साघु के च्यि ये छोग आहार खकर्‌ देते टै । 

(टीका) समू्‌-एकीभावेन परस्परोपकार्योपकारितया च वद्धा? पुत्रकलव्रा- 
दिस्नेहपारैः सम्बद्वा-गृहस्थास्तेः समः-तल्यः कल्पो~म्यवहारोऽ्युष्टानं .येषा- 
न्ते सम्बद्रसमकरपा-गृहस्थानुषठानतव्यायुष्ठाना इटयर्थः, तथादि-यथा गृहस्थाः 
परस्परोपकारेण माता पुत्रे पुत्रोऽपि मात्रादावित्येवं भमूरछिताः अध्युपपन्नाः, एवं 
भवन्तोऽपि अन्योऽन्य' परस्परतः शिप्याचार्याह्ुपकारक्रियाकटपनया मूर्छिताः, 
तथाहि-गृहस्थानामयं न्यायो यदुत-परस्मै दानादिनोषकार इति. नःतु यतीनां, 
कथमन्योऽन्यं मूच्छिता इति दशेयदि--"पिडपातं भक्ष्यं लानस्य' अपरस्य 
रोगिणः साधोः यद्‌-यखात्‌ “सारेह'ति जन्वेधैयत, तथा 'दखाहय'ति ग्ला- 
नयोम्यमाहारमन्विप्य तदुपकाराथं ददध्वं, चश्षब्दादाचा्यादि वैयाद्त्यकरणा- 
दयुपकारेण वरत्वं, ततो गृदखसमकरपा इति ॥ ९ ॥ साम्भरतयुपसंहारव्याजेन 


दोप्दशेनायाह-- स 
(टीकार्थ) जो आपस एकीमावसे अर्थात्‌ उपकार्यं जौर उपकारक रूपसे वैधे हुए 


वे संबद्ध कहलाते है रथात्‌ पुत्र जौर ली आदि के स्नेह पारां ववे हुए गृहस्थ स्तंवद्र! 
कहलाते है । उन गृहस्थं के समान जिनका व्यवहार (अनुष्ठान) है वे संवद्रसमकल्प' 
कलते है 1 अथात्‌ जो गृहस्थं के समान अनुष्ठान करते है वे' संबद्रसमकरप' हें । क्योकि 
जसे गृहस्थ परस्पर उपकार द्वारा माता पुत्र मे ओर पुत्र माता आदि मेँ आसक्त रहते दँ 'उसी 
तरह आप छग भी रिप्य मौर आचार्यक उपकार द्वारा "परस्पर मूच्छित रहते "हँ । यह गृद- 
स्थोका व्यवहार है कि वे दूसरेको दान आदिक दारा उपकार करते हँ । परन्तु साधुमका 
यह ्यवहार्‌ नह है । किस प्रको आपलोग परस्पर मूच्छित रहते हँ सो दिखलयते है-भप 
लोग रोगी साधु को आहारका अन्वेषण करते हैँ ओर रोगीके खाने योग्य आहार्‌ अन्वेषण 
करके उसे देते है तथा 4्च' शब्द से आचार्यं आदिका उपकार करते हैँ इस रिष आपोग 
गृहस्थ के समान भ्यवहारवाञे ह 1 ९ अव॒ अन्यतीर्थियेकि आक्षेप वावर्योकी समाप्ति करते 
हए शाख्कार उनकी. ओर से दोष वताने के ल्यि कहते है 
२, अन्वेपयस्ते प्रर 
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(मूर) एवं चव्भे सरागत्था, अन्नसन्नसणुञ्वसा । 
नट्रसप्पहसञ्भावा, संसारस्स पारगा ॥ १०॥ 


(छाया) एवं यूयं सरागखा, अन्योऽन्यमचुचश्चाः 
नषटसत्पथसद्धाचाः ससारस्यापारगाः । 

(अन्वया) (पं) इख प्रकार (लच्मे) जपटोग॒ (सरागत्था) राग सदित है (जन्र- 
मन्नमणुव्वसा) सौर परस्पर एक दृखरे के वद मे रते हं ( नट्टमप्पहसव्मावा ) अतः 
आपलोग स््पय अरे सद्भाव खे दीन ईद (तेसारस्स) ओर इसखियि संसार से (भपारगा) 
पार जानेवाडे नही टै 

(वार्थ) जन्यतीर्थी, सम्य्दषटि साधुं पर आक्षेप करते हए कहते ह कि अआपरोम 
पूर्वकत प्रकारसे राग सहित ओर एक दूसेरे के वामे रहते द, भतः आयटोग सत्यथ ओर 
सद्धावसे रहित है तथा संसारको पार नही कर सकते है 


(टीका) एवः प्रस्परोपकारादिना यूर्यं गृहस्था इव सरागखाः-सह रगिण 
चरतत इति सरागः--खभावस्तस्मिर्‌ पिष्टन्तीति ते तथा, "अन्योन्यः परस्परतो 
कयुपागताः-प्रस्परायत्ताः, यतयो हि निःसङ्गतया न कखचिदायत्ता भवन्ति, 
यतो गृदस्थानामयं स्याय इति, तथा नष्टः--अपगतः सत्पथः-सद्धावः 
सन्मायः प्रमाथी येभ्यस्ते तथा । एवम्भूताथ युयं "संसारस्य? चतुगेतिभ्रमग 
रक्षणस्य अपार गाः अतीरगामिन इति ॥ १० ॥ अयं तावदपूर्वपक्षः अख च 
दुपणायाह-- 

(दीकार्थ) अपटोग आपसमे एक दूसरे के उपकार दवारा गृहस्थी तरह राग युक्त हे । 
जो रागके सित हे फते स्वभावको सराग कहते दै उत स्वमाव मेँ जो स्थित दै उते सरा- 
गस्थ कहते ह । तथा आपटोग परस्पर एक दूसरे के वीमूत भर्थात्‌ आधीन रहते है परन्तु 
यह ठीक नदौ हं सर्योकि साधु पुरुप निःसंग रहते हँ मे किसकरि वराम नरह रहते । वक्षे 
रहना यह गृहस्थोका भ्यवहार दै । तथा आपटोग॒सन्मार्म ओर सद्धाच अथात्‌ परमार्थ से 
शर्ट है अतः सपलोग चार गतियो मेँ श्रमणरूय संसारे पार जनेवे नही है ! १० 

यह पूर्वपम है इसत ठेष दिखानेके द्यि मव शालकार कहते है-- 


(मूख) अह ते परिभास्तेा, भिवसु भोक्खवित्तारए । 
एवं तुलभे पभासंता, दुपक्खं चेतर सेवह ॥ १९१ ॥ 
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(छाया) अथ तान्‌ परिभापेत, भिध्व मक्षविक्ञारदः 
एवं ययं अभापमाणाः , दुप्पक्षैव सेवध्वम्‌ । : 

(अन्वयार्थ) (जह) इसके पश्चात ॒ (मोक्खविस।रएु) सोक्षविशयारद्‌ अर्थात्‌ ज्ानददरीन- 
ओर चारित्र ¡की प्ररूपणा करनेवाला (भिक्खु) साघु (ते). उन अन्यतीर्थर्योसि (परिभासेनना) 
के करि (एवं) इस प्रकार (पभासता) कहते हुए (वुव्भे) अपल्येग (पक्स) दो पक्षक 
(सेवद) सेवन करते हें । 


(भावार्थ) अन्यतीर्थियो के पूर्क्त प्रकार से आक्षेप करने पर मोशन की प्रस्पणा करे 
विद्वान्‌ सुनि उनसे यह कहे किं इस प्रकार जो आप आक्षेपयुक्त॒ वचन कहते हैँ सो जाय 
असत्यक्षका सेवन करते हैँ । 


(टीका) (अथ अनन्तरं 'तान' एवं परतिकरूरस्वेनोपस्थितान्‌ भिः "परि- 
भषेत्‌" चयात्‌ , किम्भूतः १-“मोक्षविरारदो' मोक्षमागेस्य-सम्यगदरैनचा- 
खिरूपरस्य प्ररूपकः, "एवम्‌" अनन्तरोक्तं यूं प्रभाषमाणाः सन्तः दुष्टः पको 
दु्पक्षः-अमत्प्रतिज्ञाम्धुपगमस्तमेव सेवध्वं पूर्य, यदिवा-रागदधेषात्मकं पक्ष्य 
सेवध्वं यूयं, तथादहि-सदोपयाप्यात्मीयपक्षख समर्थनाद्रागो, निष्करङ्खाप्यस्‌- 
द््धुपगमश्य दूपणादुद्रेषः, अये(वै)वं पक्षद्वयं यूयं, तचथा-वक्ष्यमाणनीत्या वीजो- 
दकोदिष्टकृतमोजिताद्ृश्रहखाः यतिलिङ्गाभ्ुपगमाक्किल प्रतरजिताधत्येवं पक्ष- 
हयासेवनं भवतामिति, यदिवा-खतोऽसदनुषठानमपरश्च सदनुष्टायिनां निन्द्‌- 
नमितिमावः ॥ ११॥ । 


(कार्थ) इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकारसे प्रतिक दोकर्‌ उपस्थित होते हुए उन अन्य- 
तौथियेत्ति साधु पुरुप यह्‌ के । वह साघु पुस्प कैसा ह १ “ मोभविदारदः ” अर्थात्‌ सम्यग्‌- 
ज्ञान दर्शन ओर चासत्िरूप मोक्न मार्मकौ प्रङूपणा करनेवाला है । वह केकि पूर्वोक्त प्रकारे 
मापण करने वाङ आप छोग असत्‌ पक्का सेवन करते हँ अर्थात्‌ आप असत्‌ प्रतिन्ञाको 
स्वीकार करते है । अथवा जप राग ओर द्वेषरूप दो पक्षोका सेवन कस्ते है क्योकि आपका 
प्च दोप सहित है तथापि आप उसका समथेन कस्ते हँ इसल्यि आपको अपने पक्षम राग 
ह मर हमारा सिद्रान्त कल्क रहित दै तथापि आप उसे दूषित वतछते दँ इस चयि आपका 

उप्‌ द्वेष है अथवा आप रोग इस प्रकार दो पोका सेवन कते हँ जेसे किं आप छोग 
बीन, कचा पानी, ओर्‌ उदि आहार का सेवन करने के कारण गृहस्थ हँ जोर साघुकरा वेष 
रखने के कारण साधु हँ इस प्रकार आप रोग दो पक्षौका सेवन करते हैँ । थवा आप 
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टोग स्वयं असत्‌ सनुष्टान करते है यौर सत्‌ अनुष्ठान करने वड दृसरोकी निन्दा करते दँ 
इस च्यि जाप छोग दो परघोक्रा सेवन करते ह यह आगय दै 1 ११ 


(प्रर) तवमे अनह पाएसु, गिखाणो अभिहडंमि चा । 
तं च वीओदगं भोचा, तमुद्िसादि जे कडं ॥ १२ ॥ 


(छाया) यूर युद्वं पत्रेषु ग्लान अस्याहूते यत्‌ 
तच वीजोदकं युक्त्वा तु्दिञ्यादियत्‌कृतम्‌ । 

(जन्वयाथै) (तुन्मे) जाप लोग, (पाणु) काष्ठा आदि के पार््रोमि (सुजद) भोजन 
करते ह तथा (गिखाणो) रोगी साधु के चियि (जभिहडमि, या) गृहस्थो के द्वारा जो भोजन 
मगाते हँ (तंच वीभोदगे) सो जप वीज जीर कचे जलका (भोचा) उपभोग (तसुदिस्सादि 
जे कट) तथा उस साघुके लिये जो जहार वनाया गया ह उसका उपभोग करते हे 


(भावार्थ) आपटोग कसा आदि कै पात्रों मँ भोजन करते ट तथा रोगी साधको खाने 
के ल्यि गृहस्थो क दारा आहार्‌ गाति हँ उस प्रकार आपटोग वीज ओर्‌ केचे जलका 
उपमोग करते हँ तथा आप उदेदिक आदि आहार्‌ भोजन करते दँ । 

(टीकर) आजीविक्रादीनां परतीर्थिकानां दिगम्बराणां चासदाचारनिरूपणा- 
याह्‌-किङ वयमपरिग्रहतया निष्किश्वना एवमभ्मुपगम कृत्वा यूयं युङ्ग्ध्वं 
^पाचरुः कांखपाज्यादिषु गृहभाजनेषु, ततपरिभोगाच तत्परिपरहोऽवरयमाबी, 
तथाऽऽहारादिषु मृच्छ ङर्ष्वमित्यतः कथं निप्परिग्रहाभ्युपगमो भवतामकरङ्क 
इति, अन्यच ्लानस्य' भिक्षाटनं कतु भसमर्थ॑ख यदपरैगृहस्यैरम्याहूतं कार्यते 
मवद्धः, यतेरानयनाधिकाराभावाद्‌ गृहस्थानयने च यो दोषसद्धावः स भवताम- 
व्य मावीति, तमेव दशयति-यच गहस्थर्वीजोदकाञुपमदे नापादितमादारं यक्ता 
ग्लानयुदिश्योदेशकादि “यल्क्तं ' यननिष्पादितं तद्वर्यं युप्मतुपरिभोगायावतिष्टते। 
देवं गृहखगृहे तदद्धाजनादिपु युज्ञानाप्तथा ग्ानख च गृहस्मैरेव वैयाघ्रं 
कारयन्तो यृयमवरभ्यं बीजोदकादिभोःजन उदेरिकादिङृतभोनिनशरेति ॥ १२ ॥ 
किान्यत्‌-- 





० = = १.१ 
$ भ्रसन्नपदुन, तंःसंवन्धमाच्रस्य परिग्रहत्वाम्युपगमाव्‌, चन्यथा निमूच्छं धर्मापकर. 
णघरणापत्तेः : † ध 
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(टकार) आजीविक्‌ आदि तथा दिगम्बर आदि परतीरथियों के यसत्‌ आचारका निरू- 
पण करनेके च्यि शाखकार कहते है-हम छोग परिम्रह वर्जित होने के कारण निष्किच्नन है 
यह मानते हए भी आप छोग कसा के पात्र आदि गृहस्थो ॐ पातम मोजन करते हैँ । 
गृहस्थो के पात्रा मँ भोजन कटने के कारण आपको उसका परिग्रह अवश्य होता है तथा 
आप छोग आहार मेँ मूर्च्छा भी करते हैँ इस दिये अपनेको पररह वर्यित मानना आपका 
किस प्रकार निष्कछ्टक का जा सकता दै £ । तथा मिक्ता छने के च्वि जने मे असमर्थ 
रोगी साधु क च्य मापोग गृहस्थ के द्वारा भोजन भगवति दँ परन्तु साधुको गृहस्थो के 
दारा भोजन गनेका अधिकार नो हे इस षयि गृहस्थ के द्वारा खये हुए आहार के खाने 
सेजो दोष होता है वह भी सापक्रो अवद्य होता है ! यदी वात शाखकार दिखटति हैँ 
गृहस्थ छोग वीज सौर जलका उपमर्दं करके जो जहार तैयार करते हैँ तथा रोगी साधुके 
निमित्त जो आहार बनाते दँ उसे आप अवद्य आहार्‌ करते हैँ इस प्रकार गृहस्थो के घरों मे 
जाकर उनके पात्रों मँ मोजन करते हए तथा रोगी साधुकरौ गृहस्था के यारा सेवा कराते इए 
आप रोग अव्य वीज ओर कचे जलका उपमोग करते है एवं उद्िष्ट आहार आदिक 
भोजन करते ह । १२ 


(मरू) छिन्त तिब्वाभितवेणं, उञ्छ असमाहिया । 
नातिकंड्इयं सेयं, असुयस्सावरजञ्छ्ती ॥ १३ ॥ 


(छाय) रिराः वीत्राभितवपिन, उज्ज्िता अस्रमारिताः 
[> क # श्रेयो [य्‌ 
नातिकण्टरयित ऽस्पोऽपराध्यति । 

(जन्वयार्थ) (तिञ्वराभितचेणे) जापरोग तीव अभिताप अर्थात्‌ कर्मेवन्धनसे (त्ता) 
उपचिप्त (उञ्न्निया) सद्धिवेक से रहित (अख्माहिया) तथा छुभ अध्यवसाय से रदित दै 
(भर्यरसल) चण~घावका (अतिकंदइयं) अस्यन्त सखुजराना (न सेय) अच्छा नहीं हे (बवरञ्अती) 
क्योकि वह दोप उत्पन्न करत। ट! 

(मवा्थ) माप छोग कर्मबन्ध से च्छि होते हैँ तथा जप सद्विषेक से हीन ओर्‌ जभ 
अध्यवसाय से वर्जित है | देखिये रण को अत्यन्त खुजखना अच्छा नही है क्योकि उससे 
विकार उत्पनन होता है । 


(टीका) योऽयं षद्ूञीवनिकायविराधनयोदिष्टमोजित्वेनामिगृदीतमिध्याट- 
तिया च सराधुपरिभाषणेन च तीव्रोऽभितापः-कर्मबन्धरूपस्तेनोपलिक्ाः-संवेष्ि- 
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~~~ 


तास्तथा उजच्छियःत्ति सद्िमेकदाल्या भिक्षापात्रादिल्यागात्परग्रदभोजिवयोदेलका- 

दिमोजित्वाद्‌ वथा असमाहिता" जुभाध्यवसायरहिवः सत्साधरुपरदपिचाव्‌ , 
साम्प्रतं दृ्टन्वद्वारेण पुनरपि तदोपाभिधित्सयाऽऽह-यथा (अरुपः' व्रणखाति- 
कण्टरूयित-नस्पिकेखनं न ग्रेयो-न चमनं भवति, अपि सपराध्यति-तत्कण्टर- 
यन व्रणख दोषमावहति, एवं भवन्तोऽपि स॒द्धिवेकरदिताः वयं किल निष्किञ्चना 
येवं निष्परिपरहतया पद्जीवनिकायरक्षणमृतं भिक्षापात्रादिक्रमपि संयमोपक्ररण 
पह्हितिचन्वः, तद भावाचाग्यभावी अञयुद्धाहारपरिभौग इत्येवं द्रव्यक्षे्रक्रालभावान्‌- 
पेक्षणन नातिकष्ट्रयितं भयो वदीति मावः ॥ १३ ॥ 


(टीकार्थ) छः काव के जीवोकरा विनादा कर्के जो आप लोगों के निमित्त आहार्‌ 
तैयार करियाः जाता हं उस उिषट याहार के भोजन करन से तथा मिच्यादिको हय्पूेक 
स्वीकरार्‌ करन से एवं ताधुजोकौ निन्दा करन से आपटोग कर्मवन्ध दप तीतर अभितापते 
च्छि तथा सद्विवेकृसे दीन दहे क्येकि यापदोग भिन्ना पात्र को नहीं रखकर्‌ दृसदे के 
वरम भोजन करते इए उदि्ट साहारका सेवन करते हँ । एवं उत्तम साधम के साथ टेप 
कनके कारण जाप लोग युम अव्यवसाय से वर्जित है | अव गाच्रकार्‌ दान्त के दारा उन 
उन्यतीर्धियोकरा दोप वतलयन के चये फिर कते दं-जैसे धावक्रो अव्यन्त खुजलाना सच्छा 
नही हँ क्योक्रि यत्यन्त खुनदन से धावमं विकार उत्पन होता है इसी तरह आप दोग भी 
पेते सद्विवेकं से रहित ह किः हमोग पररह व्यित होने के कारण निष्कि है यह कते 
हए छः करयक्रे जीवोकी रा के सायन स्वप संयम के उपकेरग जो मिना पात्र आदिं हं 
उनको भी त्याग देते दँ हस प्रकार्‌ संवमके उपकरणे के त्याग करने से यचुद्ध आदाका 
उपमोग अवद्यं भावी दै यतः द्रव्य, कषे्र, काट अर मावर यपेक्ना न कल्के धामे अत्यन्त 
खाज कटने के समान संयम के उपकरणों को मी व्याग देना कल्याण के च्वि नहीं ह| 





भ तु 
(म्र) तच्तण अदयुस्ह्टा ते, अपडिद्चेण जाणया । 
ण एस णियए मग्गे, अस्ततिक्ा वतो किती ॥ १४ ॥ 
(टाया) तच्वेनासुिष्टस्तेऽग्रतिन्नेन जानता 
न एष नियतो मार्गोऽसमीश्ष्य वाककरतिः । 


(जन्वयार्थ) (नपडिन्रेण) निखन्तो मिथ्या अर्थं वतानेकी गतिक्ता नदीं ह उसे अप्रतित्त 
कटते इ (जाणया) तथा जो अरहण करने योगय जोर त्याग करने योग्य पदार्थो जाना ₹ 
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वह सधु पुरुष (ते) उन अन्यद्शीनवार्खोो. ` (तत्तेग अणुसिह्धा) सत्य भर्थैकी शिक्षा देता 
हे कि (यस मग्गे) चापरोगोनेः जिसे स्वीकार करिया है वह मामं (ण निय) युक्तिसद्भत 
नहीं ह 1 (वती) तथा आपने जो सम्यग्द्टि साघुरघों के ख्ये अक्षे वरन कहा है वद 
मी (जसमिक््वा) विना विचारे कष्ट। है (किती) ग्वं भापलोग जो काय्यै करते है वह भी 
विवेकश्चन्य इं । 

(भावार्थ) सव्य अर्थक्रो बतलनेवाटा तथा त्यागने योम्य ओर्‌ ग्रहण करने योग्य पदार्थो 
को जाननेवा्य सम्य्ष्टि मुनि उन चन्यतीर्थयो को यथां वातकी रिक्षा देता हमा यह 
कहता है कि आप होगोने जिस मार्गको स्वीकार किया है वह दुकतिसङ्गत नदौ दे तथा 
साप सम्यगूद्टि साधु्ओपर जो आक्षेप करते ह वह भी विना विचरे करते दह एवं आपका 
आचार्‌ व्यवहार भी विवेक ते रहित दै | 


(टीका) अपि च~तस्वेनः परमार्थेन मौनीन्द्रामिप्रायेण यथावयितार्थप्र- 
शूपणया ते गोञ्ालकमवानुसारिण आजीविकादयः बोधिका बा अच्खदासिताः' 
तद्भ्युषगमदोपदर्दीनद्वारेण रिकं प्रहिताः, केन १-अप्रतिन्ञेन' नाख मयेदम- 
सदपि समर्थनीयमित्येवं प्रतिज्ञा विदयते इटयप्रतिज्ञो-रागद्वेपरदितः साधुस्तेन 
(जानतः हेयोपद्ेयपदार्थपरिच्ेदकेनेलय्थैः, कथमनुशासिता इत्याह--योऽयं 
मवरद्धिरभ्युपगतो मागो यथा यतीनां निष्किश्चनतयोपकरणामावात्‌ परस्परत उप 
कार्योपकारकभाव इत्येष “न नियतो' न निधितो न युक्तिसङ्गतः, अतो येये दाग्‌ 
` यथा-ये पिण्डयातं ग्कानखाऽऽनीय ददति ते यृदस्यकल्पा इत्येषा “असमीक्ष्य 
भिहिता अपर्यालोच्योक्ता, तथा कतिः करणमपि मवदीयमसमीक्षितमेवः 
यथा चपर्यालोचिततकरणता भवति भवदचुष्टानस्य तथा नातिकण्डूयिते श्रेय इत्य- 
नेन प्राण्लेश्तः प्रतिपादितं, पुनरपि सद््ान्तं॑तदेव प्रतिपादयति ॥ १४ ॥ 
यथाप्रतिज्ञातमाह-- 

(राक्र) जो वस्तुतः सत्य है अर्थात्‌ जो जिनराज के अभिप्राय के सनुसार दे अर्थात्‌ 
जो वस्तु जेसी है उसको उसी तरह से प्ररूपण करनादी रूप तत्व अर्थं है उसके दारा 
गोशालक मतानुयायी मौर दिगम्बरौको यिभा दी जाती है 1 उन रोगी मान्यता मेँ दोष 
चताकर्‌ उन्दे सत्य अर्शकी रिका दी जाती ह । किसके दारा चिना दी जाती है ! कहते हें 
कि-उप्रतिज्ग पुरुष के द्वारा । मिष्या रथं का भी समर्थन ` करंगा एसी भावना को प्रतिज्ञा 
कते हे वह जिसको नहँ ह उते यप्रतिज्ञ॒ कते दै थात्‌ जो रागष से रदित दै उत 
जप्रतिक्ञ कहते है उसके द्वारा रिष्षा दी जाती है त्रा जो त्यागने योग्य ओर्‌ प्रहण कटने 
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योग्य पदाधका निश्चय करने वले द उनके द्वारा दिक्षा दी जाती ह । किस प्रकार यिक्षा 
दी जाती है £ सो वतते है-मापटोगें नेजो यह्‌ मार्ग स्वीक्रार किय ह कि साधको 
निषिन्वन होनेके कारण उपकरण विल्ुल नहीं रखने चाहिये खर दसी कारण पसर 
एक दूरे की सेवा भी नदौ करनी चादिये सो यह यापक मार्ग युक्ति सङ्गत नदी 
तथा मापजो यह कहतेहंफिजोरोगी साघु को जहार छक्र दते वे गृहस्य 
कै समान ह यह आप विना विचरे कदते है तथा जाप जो कार्य करने है वह भी विचार 
शत्य ही है जापका कायं जिस प्रकार विवेक रदित है सो « नातिकणटूयितं प्रेयः ” इत 
पव पठे ऊ कह दिया गवा है जीर परर वही दन्त कै साय तरति र । १४ 
शालकार्‌ अपनी पूरव प्रतिज्ञा क अनुसार कहते ह~ 


(मूर) परिसा जा वई एसा, अग्गवेण॒ व्व करिसतिता 1 
गिहिणो अभिर सेयं, सुजिडं ण उ भिक्खुणं ॥१५॥ 


(खाया) ईद्शी या वागेया, अग्रवेणुरि कषिता 
गृरहदिणोऽभ्याहतं भ्रयः, भोक्तुं न तु भिक्षूणाम्‌ 
(भन्वयाथै) (पर्स) इस तरहकी (जा) जो (व) कथन है कि (गिदिणो अभिर) 
गृहस्थे के द्वारा खाया हुभा आहार (ॐंचिड सेय) साधुको खाना कल्याणकारी हे (गउ 
भिक्खुणं) परन्तु साधु कै दय छाया हुजा नहीं (एसा) यद व्रात (अग्गनेणुन्व) वसिके भम्र 
भागकी तरह (करिखिया) कश-दुवर है । 
(भायाथे) साधुको गृहस्थ के द्वारा खया हमा आहार खाना काल्यागकारौ है परन्तु 
साघु के हारा खया हमा आहार खाना कल्याणकारी नही हे यह कथन युति रहित होने के 
कारण इस प्रकार दुल है जैसे वांसका अम्रभाग दुर्वल होता है ! 


(टीका) येयमीरक्षा चाक यथा यतिना गलानस्यानीय न देयमित्येपा अमे 
वेणुबद्‌-रव शत्‌ पिता तन्वी यु्यक्षमत्वात्‌ दवरत्यथः › तामेव वाचम्‌ ददयति-- 
“ग्दिणां' गृहस्थानां यदभ्याहतं तचतेभोक्ते “शरेयः भ्रेयस्करं, न तु भिक्षूणां 
सम्बन्धीति, अग्रे तसुत्वं चास्या वाच एवं द्व्य -यथा ग्रदस्थाभ्याहतं जीवोपमर्देन 
भवति, यतीनां तू द्मादिदोपरहितमिति ॥ १५ ॥ 

(टीकाथै) यह जो इस प्रकारका वाक्य हे कि साधको रोगी साधु के ल्थि आर 
ख कर नर्हा देना चाहिये यह वोँस के अम्र माग के समानं पतला अर्थात्‌ युक्ति रहित होने 
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के कारण दुर्ब है । इसी वाक्य को गाखकार दिखलति है“ गृहस्य ॐ दारा छाया हुमा 
आहार खाना साधको कल्याणकारी है परन्तु साधु के द्वारा छाया हुजा नरह ' यह कथन 
वस के अग्रमाग के समान छदा इसचल्यिहे किगृहस्थों केद्वारा खया इमा आहार्‌ 
जीका धात के साथ होता दै जर साधु क द्वारा छाया हुमा आहार उद्गमादि दोष 
रहित होता दै । १५ 





(मूर) धम्मपन्नवणा जा सा, सारंभा ण विसोहिआ । 
ण उ एयाहि दिद्टीहिः पुव्वमासि पम्गप्पि् ॥१६॥ 


(छया) धमेप्रज्ञापना या सा सारम्माणां विशोधिका 
न त्वेताभि ₹ई्टिभिः पूरयमासीतप्रकटिपतम्‌। 

(अन्वयार्थः) (जा धम्मपन्नवणा) साधुर्भोको दान आदि देकर उपकार करना चादिये 
यह जो धमैकी देदाना है (सा) वह (सारंभाण विसोदिभा) गृहस्थो को शद्ध करनेवाली हे 
साधुं को नहीं (एयार्हि दिीर्हि) इस द्टिसे (युवं) पटे (णड पग्गपिपर्ज जासि) यह 
देशना नदीं कीगर्ूथी । + 

(भावार्थ) साघुरमोको दान आदि दे कर उपकरार करना चाये यह जो धर्मी देदाना 
है वह गृहस्थकोही पवित्र करने वाटी है साधुखंको नदी इस अभिप्राय से परे यह धर्मक 
देराना नर्हा की गरहृथी | 

(टीका) किश्च--धर्मख प्रज्ञापना-देशना यथा-यतीनां दानादिनोपकतेव्य- 
मिद्येचम्भूता या सा सारम्भाणांः गृहस्थानां विद्योधिका, यतयस्तु खावुष्ठाने- 
नेव विशयु्यन्ति, न तु तेषां दानाधिकारोऽस्तीत्येतत्‌ दृषयितं प्रक्रमते~-"न तु 
नैवे ताभियेथा गृहस्थेनेव पिण्डदानादिना यतेर्खानादयवखथायारुपकरतव्यं नतु यति- 
भिरेव परस्परमिव्येवम्भूताभिः सुप्मदीयाभिः "दृष्टिभिः" धमप्रज्ञापनाभिः "पूवम्‌ 
आदौ सवेक्ञैः “प्रकल्पितं प्ररूपितं प्रख्यापितमासीदिति, यतो न हि सवज्ञा 
एवम्भूतं परिफल्युप्रायमथे प्ररूपयन्ति यथा-अर्सयतेरेपणायपयुक्तग्कानादवया- 
वर्यं विधेयं न तूपुक्तेन संयतेनेति, अपिच-भवद्धिरपि ग्लनोपक्रारोऽभ्युपगत 
एव, गरदस्थप्रेरणाद लु मोदनाच; ततो भवन्तस्तत्कारिणस्तस्द्धेपिणेत्यापन्नमिति 
॥ १६ ॥ अप्चि-- 

(टीकार्थ) धर्मकी प्रज्ञापना अर्थात्‌ देशना जैसेकि-दान आदि देकर्‌ यंतिर्ओंको 
उपकार करना चाये वह गृहस्थ -को पवित्र कसनेवाटी है साघुओंको नहीं क्योकि 
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साधु अपने अनुनां ते ही यद्र दते रह अतः उनको दान देनका यथिकार्‌ नदद टन 
सिद्धान्त को दृपित कंस कँ न्वयि गाव्र्‌ कटते ह कि गृहस्थो ही रोगादि अवस्थाम्‌ 
आहार्‌ यादि देकर साधुका उपकार करना चादिये परु साधुमोक्रो पर्‌न्पर्‌ पेमा न करना 
चादिये दस प्रकार की वु्दारी चि के अनुर्‌ पूवं समय में सरवन धर्मदेमना नही कोर्थ 
वयोकि सर्वजन पुरुष दस प्रकार थ्यन्त तुच्छ अर्थकरी प्ररपणा नरद करते ह तैरेकि-ण्यगा 
ादि म उपयोग नटं रखनेवटि सरसंयत पुष ही रोमी यद्वि नाधुक्रा व्यावच कर परन्तु 
उपयोग रखनेवाले संयमी पर्प न क फेस देयना सर्वन्की नह दो सकती दै | क्था साप 
लोग मौ रोगी साधुका व्याव्च क्रनेके न्धि गृहस्थ को प्रेरणा कते टं तथा दस काय 
के अनुमोदन केसे रोगी साधुक्रा उपकार्‌ करना यद्रीक्ारं भी क्रते ह दत च्वि चाप रोगी 
साधुका उपक्र कसते मी हं चीर इत क्र््यसे देष मी क्ते! १६ * 





(मृ) सब्वाहिं अणुज॒ततीदि, अचयंता जवित्तए । 
ततो वायं णिराकिचा, ते सुज्नोवि पगव्भिया ॥१७॥ 


(ख्या) सर्वामि रवधुक्तिभिरदक्युवन्तो य'पयितरम्‌ 
ततो वादं निराकृत्य ते भूयोऽपि प्रगल्मिताः । 

(अन्वया) (सववा जणुदचीरएि) सव युक्तियों के द्वारा (जविए्‌ जचयेता) अपने 
पक्षकी सिद्धि न कर सक्ते हुए (त) वे अन्यतीर्धा (वायगिराञिचा) चादृ योदरूर (मजो 
पि पगच्भिया) फिर पने पक्षी स्थापन करने की ष्ट्वा करते ह । 

(भावार्थ) अन्यतीर्थी, सम्र्णदुक्तिो न दारा जव अपने पलक स्थापन कटने मे समथ 
न्य होते ह्‌ तव वादको छोट्कर्‌ फि्‌ दृक्ष तरह से यपने पश्षकी सिद्धिकी श्रण्ता करते ई । 





योगि साधी ज्यावच गटस्यका धर्मद अर्थाव्‌ गृहस्य येगी माद्ु्धो आदार भादि 
खा कर द्व परन्तु साघु न देवे यह अन्य्तीथियांङी श्रस्पणा दहं वे अन्यत्तीर्थी कहने हं 
करि साघुको दान देना जादि धर्म दामे ग्वा हे परन्तु वष धर्म गृटस्योंके चिर 
साधु के दिषु नदीं क्रक साध्रुक्रो दान देनेका जयिकरार नही ड इम सिदधान्वक्रो खण्डन 
करने के लिप यद ५६ यी गाथा टिखी गयी ह इम गायने कडा कि सैनी साधुको 
गृहस्य के द्वारा व्याच कराना चथा स्वयं रोगी सधुक्ञा व्यावच न्दीकरना एसी तुच्छ 
श्ररूपणा सवन की नदी दोसक्ती ह क्योंकि पूषणा जदि मे उपयोग नदीं रखने वाटे 
स्नयमी पुर्य साधुक्ा व्यावच करे परन्तु उपयोग रखनेवाटे सयमी पुरुप न करं देता दोष 
जनक उपदेश सवक्तका नहीं दो सक्ता ह अतः रोगी खाघुकी व्यावच साधको नरं करनी 
चादिये इत्यादि जन्यतीर्यका चान्ञेप शाख विरूढ भौर निरर्थक दै1 
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, दीका) ते मोश्षलकमतादुसारिणो दिगम्बरा वा सर्वाभिरर्थाचगताभिदु- 
क्तिभिः स्वैरेव देतुध्छन्तेः प्रभाणभूतैरशक्ुवन्तः स्वपक्षे आत्मानं ।यापथितुम्‌' 
संस्थापयितुम्‌ "ततः" तस्माष्क्तिभिः प्रतिपादयितुम्‌ सामथ्यामात्राद्‌ वादं निरा- 
क्रत्य' सम्यर्देतुदृान्तेयौ बादो-ज्पसतं परित्यज्य ते वीथिका “सरूयः' पुनरपि 
वादपरित्यगे सत्यपि श्रगटिभिता धृष्टता गता इदमूचुः, त्था--“धुराणं 
मानवो धर्मः, साद्धो वेदधिकफित्सितम्‌ । आज्ञासिद्धानि चत्वारि, न. हन्तव्यानि 
हेतुभिः ॥१॥ ” अन्यच्च फिमनया वदिरङ्गया युक्तयाऽ्छुमानादिकयाऽ्र धमपरी- 
क्षणे विधेये कृतेव्यमस्ति, यतः प्रलयक्ष एव बहुजनसमतत्वेन .राजादाभ्रयणाचा- 
यमेवास्मदभिप्रेतो . धर्मः भ्रेयान्नापर इत्येवं विवदन्ते, तेषामिदयत्तरम्‌-न दात्र ज्ञाना- 
दिसाररहितेन बहुनाऽपि प्रयोजनमस्तीति, उक्तं च--“"परंडकट्टरासी जहा य 
गोसीसचदनपरस्स । मोषे न होज सरिसो कित्तियमेत्तो गणिजतो ॥१॥* तदवि 
गणणातिरेगो जह रासी सो न चद्नसरिच्छो । तद निच्िण्णाणमहाजणोवि सोज्ख 
विरसंवयति ॥ २ ॥ एको सचक्खुगो जह अधलयाणं सएटिं बहुए । दोद्‌ वरं 
द्वो णह ते बहुगा अवेच्छंता ॥ ३ ॥ रष्वं बहुगावि मूढा ण पमाणं जे गदं ण 
या्णति । संसारगमणगुविरं णिरणस्स॒ य वंधमोक्खस्स ॥ 2 ॥ “ इत्यादि 
॥ १७ ॥ अपिच-- 

। (रीकार्थ) वे गो्ाटक मतावटम्बी तथा दिगम्बर सम्प्रदायवाठे समस्त अर्थानुसारिणी 
युक्तियो के ह्यारा अर्थात्‌ प्रमाण स्वरूप हेतु ओर दन्तो के द्वारा जव अपने पमे अपनेको 
स्थापन करनेम समर्थं नरह होते हँ तव वादको छोडकर अर्थात्‌ सम्यक्‌ देतु ओर दान्तो के 
द्वारा जो परस्पर्‌ जल्परूप वाद होता है उसे व्याग कर अपने पश्च स्थापनकी धृष्टता करते 
है अर्थात्‌ वे अन्यतीर्थी वादको छोड्कर्‌ भी फिर धृष्टता करते इए. यह कहते हैँ जैसे कि-- 
(पुराण) अर्थात्‌ पुराण, मनुप्रणीत धर्मा, साह्ववेद ओर ॒ववकतित्साशाल्र ये चार ईश्रीय 
आन्नासे सिद्ध दँ इस ल्यि तकं के द्वारा इनका खण्डन नही करना चाहिये तथा धर्मपरी- 
परीक्षा के विपयमें युक्ति ओर अनुमान आदि वदहिरेद्ध साधनोंकी क्या आवध्यकता है ८ क्योकि 





१ पुरण्डकाष्ठरािर्यथा च गोश्षी+चन्दनपङस्य । मूल्येन न भचेत्‌ सदशः कियन्मान्नो 
गण्यमानः ॥ १ ॥ २ तथापि गणनातिरेको यथा राश्चिः सन चन्दनसदयाः । तथा निर्विक्ता- 
नमदाजनोऽपि मूल्ये बिसंवदते ॥ २॥ ३ एकः सचशुष्को यथा अन्धानां दातैर्बहुभिर्भवति वरं 
दष्टो नव बहुका अप्रेक्षमाणाः ॥ ३ ॥ = वं बहुका जवि मृढा न प्रमाणे ये रतिं न 
जानन्ति 1 संसारगमनचक्रं निपुणथोर्वन्धमोक्षयोश्च ॥ £ ॥ 
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वहत छोगेमि स्वीछरत होने तथा राजा महाराजा वद्वि के मान्य नेप प्रयन्न यद्‌ दम्‌ 
धर्मही प्रष्ठ ह दृत्तरा धर्मं नहीं दस प्रकार वे यन्यतीरथी विवाद करते ह । उनको शस प्रकार 
उत्तर देना चाये ! (षटरखवद्रुरासी) चर्थत्‌ रटृकाष्ट कौ रादि चदि कितनी दी वदद 
परन्तु वह कीमत एक पठ गोदी चन्दन के तुन्य नदी हाती ¡ जते रंदकाष्टकी राचि 
गणना मेँ अधिक होने पर्‌ मी अल्प चन्दन के सचय नीद दसी तरदं विन्नानरषित 
परर्पोकौ रानि भी महत मं थोडे मी विक्नानवा के बरावर नरह द । सैसेनेत्रवाटा प 
पुरुष मी रकडं न्य पर्येति श्रे होता है इसी तरह जानी पृस्थ एक मी सकरा अनानि- 
्योसेश्र्ठदहोता ह] वन्ध मोर तथा संसारी गत्तिको जो नदीं जानते टं वे मू मनुष्य 
वहुत दों तो मी वर्म.के विप्यमें प्रमाण नही माने जा सक्ते} १७ 











(मृ) रागदोसाभिमूयप्पा, मिच्छत्ेण अभिद्रुता । 
आउस्से सरणं जति, टंकणा इद पव्वयं ॥ १८ ॥ 


क [न भभू (द ट [> मिथ्यात्वेन न भि 
(छाया) रागदेपाभिभूतात्ानः, मिध्याव्वेनाभिद्रुताः 
4 ( [> ६४६ 
आक्रोशन्‌ शरणं यान्ति टद्ुणा द्व पवेतम्‌ | 
(न्वयार्य) (रागदरोसाभिभूयष्या) राग रीर द्विप से जिनका आमा दषा नाद 
पसे वया (मिच्छत्तेण अभिहुता) मिध्यात्व स मरे दुषु भन्यतीर्थो (जःटमे सरणे जति) 
शाखां से हारजाने पर गाटी भाद्धिका साश्रय न्ति जते (टंकणा) पदाटमें रहनेवाटी 
म्टेच्छ जानि, युद्धम दार जाने पर (पम्वयं) पष्टाटक्ा भाश्रय ठेती ह । 


(मावार्थ) राग यर द्वैते जिनक्रा टय दवा हषा है तथा जो मिध्वा्से भरे दुष 
दे रसे जन्यतीर्था जव॒शाखारथं मं परास्त हो जति ह तव गाटी गदौज यौर्‌ मारपीरक्रा 
आश्रय ठेते हैँ जैतते पहाड पर रहनेवाटी कोई म्ेच्छ जाति, युद्धम हार्‌ कर्‌ पहाडका दरण 
स्तीर) 


(दीका) रामय -ग्रीतिरक्षणो देषश्च-तद्विपरीवलक्षणस्ताम्याममिभूत आत्मा 
येषां परतीधिकरानां ते तथा, "मिथ्यात्वेन" विपर्वस्तावयोधेनातच्चाध्यवसायस- 
पेण अनिता" व्याप्ताः सदयुक्तिमिर्वादं कर्वुमपतमथौः करोधाघरुगा 'आकरोान्‌' 
असम्यवचनरूपांस्तथा दण्ड्ु्टयादिथिथ हननन्यापारं ¶्यान्तिः आश्रयन्ते । 
अस्िननेवार्थं प्रतिपा द्टान्तमाह-~यथा “ङ्कणाः स्टेच्छविदेषा दुर्जया यदा 
परेण बलिना स्वानीकादिनाऽभिदूयन्ते तदा ते नानाविपैरप्यायुधैर्यौष्युमसमर्थाः 
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सन्तः पर्वतं शरणमाश्रयन्ति, एवं तेऽपि दीधिका बादपराजिताः क्रोधादुपहत- 
टय आक्रोशादिकं शरणमाश्रयन्ते, न च ते इदमाकलय्य प्र्याक्रोष्टव्याः) 
तध्था--अकोसदणणमारणधम्मन्भ॑साण बारदुलभाणं । लभं मन्नह धीरो अहु- 
त्राण अभाववेमि ॥ ९ ॥ 2 ॥ १८ ॥ किश्वान्यद्‌- 


(टीकार्थ) प्रीत्तिको राग कहते हैँ ओर उससे विपरीत अर्थात्‌ अग्रीततिको द्वेष कहते हे 
इन राग जोर दवेषो के द्वारा जिनका आत्मा दवा इया है एसे, तथा मिष्या अथैको वताने 
वाटे विपरीत ज्ञान से भरे इए अन्यतीर्थी जव॒उत्तम युक्तिमेकि द्रा वाद करने मँ समर्थ 
नदीं होते हँ तव गारी आदि असम्य वचन बोलने चते हे तथा डंडा ओर सुका आदिका 
परहार भी करने खगते हैं । इस वातकरो वताने के ल्यि शास्रकार॒ट्णन्त कहते है--जैसे 
दुःख से जीते जानेयोग्य॒टेकन नामक कोई म्टेच्छ जाप्तिविरोष किसी वख्वान्‌ युरुषकी 
सेना के द्वारा जव भगाई जाती है तब पर्व॑तका आश्रय छेती है, इसी तरह वे अन्यतीर्था 
जव वादमे हार जातिं ह तव करोधित होकर गारी आदि के शरणमे जाते हैँ | उन गाढी 
देनेवाछे अन्यतीथिर्योको उत्तरम गाटी नही देनी चाहिये क्योकि गी देना, हनन करना 
अथवा मारना या धर्मश्रष्ट करना ये कार्य्य॑वाटकों के हँ धीर पुरुष, इन ॒बातोका उत्तर 
न देनाही टाम मानते दै । १८ 


(मूख) चहूयुणप्पगप्पा, कुना अत्तसमाहिए । 
जणे णो षिर्ञ्डेना, तेण तं तं समायरे ॥१९॥ 


(छाया) वहगुणप्रकर्पानि इर्यादास्मसमाधिकः 
येनाञन्यो न विरुष्येत तेन तत्तत्‌ समाचरेत्‌ । 

(अन्वया) (अत्तसमाहिषु) जिसकी चित्तदृत्ति धरम्र है वह सुनि (वहुगुणप्पगष्पौह) 
परतीर्थी के साथ बाद समय जिनसे बहुत गुण उपपन्न होते हैँ एेखे अनुष्टानोंको (कजा) 
केरे । (जेण) जिससे (अन्ने) दूमरा मनुष्य (णो विर्ञजेज्ना) अपना धिरोधी न चने (तंतं 
समायरे) बह. वद अनुष्टान करे 1 

(आवार्थ) परतीर्थां के साथ वाद्‌ करता हु सुनि अपनी चित्तवृत्तिकौ प्रसन्न रखता 
हा जिससे अपने पक्षकी सिद्व ओर पर पक्षकी असिद्धि हो एसे प्रतिक्ञा, देतु ओर उदा- 


# आक्रोदाहननमारणधर्मभ्रदयानां बारसुखभानां { म्मे)! ऊस मन्यते धीसे यथो. 
तराणामभवे ¶॥ १ ॥' ~ 
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ह्रण आदिका प्रतिपाठन करे तथा जिस काम्यके कृरनेते यासा मापण कलने से यन्य 
पुरूष अपना विरोधी न वने फेसा कोर्य्य अथवा भापण कर्‌ | 





(दीका) 'वदवो गुणाः” स्वपक्षसिद्धिपरदोषोद्धावनादयो माध्यस्थ्याद्यो 
घा प्रकत्यन्ते-्राटृभवन्त्यात्मनि येष्बनुष्टनेषु वानि वहुगुणग्रकरपानि--प्रतितरा 
दैतदृन्तोपनयनिगमनादीनि माध्यस्थ्यवचनप्रकाराणि .ा अनुएानानि साधुर्वा 
दकाटे अन्यदा वा छर्याति" विदध्यात्‌ , स एव वि्िप्यते-यात्मनः (समाधिः 
चित्तस्वास्थ्यं यस्य स मवव्यात्मसमाधिकः, एतदुक्तं भवति-येन येनोपन्यस्तेन 
हेतुरछान्तादिना आत्मसमाधिः--स्वपषसिद्धिलक्षणो माध्यस्थ्यवचनादिना वा 
परायुपघातलक्षणः सथुतपद्यते तत्‌ तत्‌ कुर्यादिति, तथा येनानुष्टिरेन चा मापितेन बा 
अन्यतीधथिको धर्मश्रवणादौ वाऽन्यः अवृततो न विरुध्येत न विरोधं गच्छेत्‌, तेन 


क 


परावरिरोधकारणेन तत्तविरुद्मनुष्ठानं वचनं वा (समाचरेत्‌! छर्यादिति ॥ १९॥ 


(दीका) जिन अनुपान के करसे अपने पकी सिद्धि तथा परप टोपी खयि 
जादि हो, अथवा अपनेम पक्षपात रहित मव्यस्थता यादि उतपन्न टो पेसे अनुष्नोकरो वहुगुण 
गरकल्प कहते है | वह अनुपान प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय ओर्‌ निगमन यादि 
अथवा म्यस्य के समान वचन वोटना बहुगुणप्रकल् कहत्यता है । अतः साघु पुरुप 
किसीके साथ वाद्‌ करते समय अथवा दृसंरे समयमे र्वक्त अनुष्ठानोंको ही कर । उसी साधुका 
विदोषण वताते हुए शातकार्‌ कदते है कि जिसका चित्त ग्रसन दै उस मुनिको आमसमा- 
धिक कहते दँ । आदराय यह्‌ है कि जिन देतु ओर्‌ दान्त आदिके कहने से आतमसमाधि 
अर्थात्‌ अपने पक्षकौ सिद्धि होती हो अथवा जिस मभ्यस्थ वचन कँ कटने से दृसर्‌ के चित्तम 
किस प्रकारका दुःख ठ्न न हो बह वह्‌ कार्य साधु करे । तथा धर्मको श्रवण आदि 
करने में प्रत्त जन्यतीधा तथा दूसरा कोई मनुप्य जिस अनुप्टान से थवा भाषण से अपना 
चिरोधी न वने वह अनुष्ठान साधु के अथवा वचन वे 1 १९ 








(मूर) इमं च धम्ममादाय, कासवेण प्त्रेहयं । 
डना भिक्खू गिलणस्स, अगिराए्‌ समाहिए ॥२०॥ 


(छया) इमश्च धमेमादाय कातयपेन प्रवेदितम्‌ 
छर्याद्‌ भिश्च म्लानस्य अग्लान्या समाहितः । 


उपसगधिकरारः 2९ 








(अन्वयार्थः) (कस्सवेणं पवेद्य) कार्यपगोच्री भगवान्‌ महावीर स्वामी के द्वारा कदे 
इए (इमे च, घम्ममदाय) इस धमंको स्वीकार कर क (समादिषु) प्रसन्नचित्त ( भिक्खू ) साघु 
(गिरूाणस्स) रोगी साधुका (अगिकापएु) ग्टानि ' रहित हो कर (ऊजा) व्यावच करे । 

(मावा) कारयपगोत्री मगवान्‌ महावीर स्वामी के दार कदे इए. इस धर्मक स्वीकार 
करके प्रसनचित्त सुनि रोगी साधुका ग्छानिरहित होकर व्यावच करे 1 


(दीका) तदेवं परमतं निराडृत्योपसंदारदयारेण स्वमतस्थापनायाह-इम 
मिति वक्ष्यमाणं दुगंतिधारणाद्धमेम्‌ (आदायः उपादाय गरदीत्वा काद्यपेनः 
श्रीमन्महावीरबद्धेमानस्वामिनोत्पयनदिव्यज्ञनेन सदेवमञुजायां पदि म्रक्यण- 
यथावस्थिताथनिरूपणदारेण वेदितं प्रवेदित, चशब्दात्परमतं च निराकृत्य, 
-भिक्षणश्लीलो भिक्षुः '्लानस्थः अपटोरपरख भिकषयाबरचयादिकं र्यात्‌, कथं 
र्या, एतद्वै विचिनष्टि-स्वतोऽप्यग्लानतया यथाशक्ति समादितः' समार्थि 
शराप्न इति, इद्‌ युक्तं भवति-यथा यथाऽऽत्मनः समाधिरुत्पद्यते न तत्करणेन 
अपाटव भवात्‌ योगा. विषीदन्तीति, तथा यथा तख च ग्लानसख समाधिरुखदते 
तथा पिण्डपातादिकं विधेयमिति ॥ २० ॥ 

(टीकार्थ) पूर्वोक्त प्रकार से-परवादियों के मत का खण्डन कर्के अव शा्लकार समाति 
के हारा अपने पक्षकी स्थापना करने के ट्य कहते दै-- 

दति मेँ जाने वाठे जीर्वोको दुगति से र्वैवानेवादा जो यह आगे वर्णित होनेवाद् 
धर्मं है जिसको दिव्यज्ञान उत्पन्न होनेपर भगवान्‌ महावीर स्वामीने देवता यौर्‌ मनुष्य आदिकी 
समामे सव्य अर्थक्री प्ररूपणा द्वारा कहा था तथा (च) चन्द से परमत को खण्डन, करके 
वताया था उस धर्मो स्वोकार्‌ करके भिक्षणशील साघु दूसरे असमर्थं॑रोगी साधुका 
व्यावच करे । कसे व्यावच करे सो वताते है स्वयं गदान भावको नही प्राप्त होति हुए यथा- 
शक्ति समाधियुक्त होकर करे आराय यह है कि-जिस प्रकार अपनी, समाधि उत्पन्न होती 
दे वैसा न्दी करने से स्व्यभी साघु रोगी होकर असमथ हो सकता है जौर रेखा होने 
उसका व्यापार ठीक नर्द हो सकता है सतः जिस प्रकार अपनी समाधिः उत्पन्न हो जौर 
जिस प्रक्रार उस रोगीको समाधि उत्पन्न.हो उस तरह का भोजन मादि उसे देना चाहिये २० 





(मू) संखाय येसं धम्मे, दिद्टिमं परिनिव्छुडे । - 
उवसम्गे सियामित्ता, आमोक्खापए परिव्वणएलाऽत्ति ॥२९॥ 
त्तिबेमि। इति ततीयअज्क्थणस्स तर्दजो उद्ेसोःखमत्ते॥ (गाथाय ०२३४ 
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(छाया) संख्याय पेरठं धर्म, दषटिमान्‌ परिनिश्रतः | 
उपसर्गान्‌ नियम्य आमोक्षाय परिवरजेदिति व्रवीमि । 

( जन्वया्थ ) (ठिष्ठिमं) पदार्थं कै यथाथ स्वरूपको जानेवाला (परिनिच्चुटे) 
रागद्वेपरदित्त शान्त उनि ८ पेस्ट धम्मं ) उत्तम धर्मको (मखाय) जानकर (उवसग्ये) 
उपसगोको (नियामित्ता) चकमे करके (भामोक्खाय) मोश्चघ्रा्षिपय्यन्त (परिव्वणु) संयमका 
अनुष्टान करे 1 

(भावार्थ) पदार्थे के यथार्थं॑सख्म को जाननेवादय यान्त सुनि इस उत्तम धर्मैकौ 
जानकर्‌ तथा उपसर्गेको सहन करता हया मोक्षपर््यन्त संयमका अनुष्टान कर्‌ 1 


, टीकर) किं कृैतदिधेयमिति दर्यितुमाद~'सखाये' लादि, संख्याय- 
ज्ञात्रा कं १-धर्म' सर्वतश्रणीतं श्रतचाखिख्यभेदभिनं "चेच्लम्‌! ऽति घश्च 
माणिनामरिसादिप्रहृत्या प्रीतिकारणं, किम्भूतमिति दयति-देनं दष्टः सदृधू- 
तपदाथगता सम्यग्दशनमिलयथंः सा विद्यते यसासौ दृष्टिमान्‌ यथावयितपदाथ- 

रिच्छेद्वानित्यथः, तथा "परिनिद॑नो' रागटं पचिरदाच्छान्ती भूतस्तदर्व धमं 
पेरु परिसख्याय दषटिमान्‌ परिनिदेत उपसगपनटुक्ूरग्रतिङूरान्नियम्य-रसैयम्य 
सोढा, नोपस्ेरूपसगिंतोऽसमञ्चपं विदध्यादित्येवम्‌ (आमोक्षाय' अशेपकर्मक्ष- 
यग्राप्नि यावत्‌ परि-समन्ताद्‌ त्रजेव्-संयमायुष्ठानोदुक्तो मवेत्‌ परिवद्‌ ; इतिं 
परिसमाप्त्यथे, चवीमीति पूवेवत्‌॥२१॥उपसभपरिज्ञापास्तरतीयोदेकः समाप्रः॥३ 


(क्राथ) क्या करके साधुको यह करना चाहिये सो दिखाने के चयि कहते दै-जान- 
कर्‌ क्या जानकर १ सर्व्रणीत श्त यर्‌ चासिरप धर्मकरो जानकर, वह धर्म सुधटित है 
अर्त्‌ अरदिसा आदि मे प्रहृत्ति दोन के कारण प्राणि्योकी प्रीतिका कारण व्ह 
सनि केसा दे £ सो दिखटति है-पदार्थोका ,यथारथं खूप देखना यथौत्‌ सम्यग्दर्शन को 
दि कहते हँ ह इष्टि जितम विमान है उते दमान्‌ कहते है । जो युर्प पदार्थोका 
यथार्थं स्वरूप जानता है उसे द्णटमान्‌ कहते हँ । तथा जो रागद्वेष रहित दोन के कारण 
खान्त खमाव दै उसे परिनिर्बृत कते द । इस प्रकार उक्त उत्तम धरमको जानकर्‌ पदार्थ के 
यथार्थ स्वरूपको जाननेवाट ओान्तसुनि अनुद जौर्‌ ग्रतिक्रूढ उपसर्गोको सहन (वमे) 
करे । उपसर्ग फौ वाधा उपस्थित होने प्र अनुचित कार्य्य न करे इस प्रकार वहं सुनि 
जवतक्र समस्त कर्मोक्रा श्रय स्वय मोक्नकी ग्रा्ति न हो तव॒तक उच्छी तरसे संयमका 
जनुष्टान कर्‌ । इति र्द समाप्ति अर्थम याया है | व्रवीमि यह पूर्ववत्‌ है । २१ 


उपसर्गाधिकारः ७६ 


र 
इति ठतीयाध्ययनस्य ततीय उदेक्षकः समप: । 
उपसुरपरिजञाघ्ययनका तीसरा उदेखा समाप्त हुञा ! 
=| 
अथ तृतीयोपलर्गाध्ययने चतुथेदिशकस्य प्रारम्भः ॥ 
उक्तस्तती योदेशकः, साम्प्रतं चतुथः समारभ्यते -- 
तीसरा अघ्ययनका चौथा उदेशक-- 


अख चायमभिसम्बन्धः, इहानन्तरोदेशके अनुङ्लप्रतिररोपस्गः प्रतिपादिताः 
तै कदाचित्साधुः  चीलात्‌ म्रच्याच्येत-तख च स्खलितरशीरुख प्रज्ञापनाऽनेन 
प्रतिपाद्यते इति, अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्योदेशकस्यादिमं दृ्रम्‌- 





तीसरा उदेशक कटा जा चुका अव चौथा आरम्म करिया जाता है । इसका पूर्वं उदे 
दाक के साथ सम्बन्ध यह है-- पूर्वं उदेदाक मेँ अनुदर जर प्रतिकूल उपसगका वर्णन किया 
है । उन उपसग के द्वारा कदाचित्‌ साघु शीर से भ्रष्ट भी दोजाता है| व्ह रीरष्ट 
साधु जो उपदे देता है वह इस उदैशक म बताया जाता है । इस सम्बन्ध से मये इए 
दस उदेश्कका यह पहला सूत्र है । 





(मूर) आंसु महापुरिखा, पुठि तचतवबोधणा 1 
उदएण सिद्धिमावन्ना, तत्थ मंदो विश्षीयति ॥ १॥ 


७ 
(छाया) आहुमहापुरुपाः पूर्व॑ तप्घतपोधनाः 
उदकन सिद्धिमापन्ना स्तत्र सन्दो विषीदति । 

(अन्वया) (दंसु) कोद जकतानी कहते ह फ़ (न्वं) पू समय ञँ (तत्ततयो) 
घणा) तप करना जिनका धन दे पसे (महापुरिखा) महायुरुष (उदएण) कचा जलका 
सेवन करके (सिद्धिमाचन्ना) सुक्तिको प्राप्त इए ये (मंदो) मूख॒॑घुरुप यह सुनकर (तस्थ) 
शीतजर के सेवन अदि मे (विसीयति) प्रदत्त होजाता है । 


ए कोई ४ ( 
(आवय कोद अक्ञानी पुरुष कते हैँ कि पूव कामे तपरूपी धनका संचय कृरनवासे 
महापुरषेनि शीतल जठका उपमोग करके सिष्धिको प्रप्त कियाथा यह्‌ नकर मूर मनुष्य 
शीतल जले उपमोग मे प्रबूत हे जाते ३ । 
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(टीका) केचन अविदितपरमार्था “आहुः उक्तवन्तः, क ताद्ल्याद्-पथा 
“महापुरुषाः प्रधानपुरपा वस्कखचीरितारागणा्प प्रभृतयः पव पूास्मन्‌ 
काठ तश्रम्‌-असरष्टिवं तप एव धन येषां ते तप्ततपोधनाः-पश्वाग्न्यादितपोविदोपेण 
निष्प्देदाः) त एवम्भृताः सी्तादकपरिभोगेन, उपरक्षणाथत्वात्‌ कन्दमृख्टलाध्ुपं 
भोगेन च सिद्धिमापन्नाः? सिद्धि गताः, (तचः एवम्भूताथसमकरणनं वदथन- 
द्ावविशाद्‌ "मन्दः* यन्नोऽस्ानादिल्याजितः प्राुकोद्कपरिभोगमेग्रः संयमानु- 
छाने विषीदति, यदिवा कैव शीतोदकपरिभोगे चिपीदति कुगति निमजतीति- 
यावत्‌, न ससौ वराक पएवमवधारयति, यथा-तेषां तापसरादिव्रतानुष्टायना कत- 
धिज्ञातिसरणादिप्रल्यादाविभरतसम्यग्द्धनानां मौनीन्रमाव्रसयमग्रतिपर्या अपम 
तज्ञानावरणीयादिकर्मणां भरतादीनामिव मोधावराप्निः न तु शीतोदकपरिभोगा- 
दिति ॥ १॥ किशान्यत्‌-- 


(दीकार्थ) परमार्थको न जाननेवाटे कोई यननानी यह कहते हं । वे क्या कहते ह सो 
वतटति है-पू्वं समयमे वल्करचीरी जीर तारागण ऋषि सादि महापुर्पौने तपरूपौ धनका 
अनुष्ान तथा प्चाग्नि सेवन आदि तपस्यामकि द्वारा अपने उारीरकरो सुव तपायां शरा | ठन 
महापुरुपोने शीतर जचख्करा उपभोग तथा कन्द, मूल, फट खदिका उपमोग करके तिद्ध टाम 
किया था | यह्‌ चुनकर इस वात्तक्रो सत्य मानकर्‌ प्राघुक जल्करो पौनिसे तथा स्नानन 
करने से षव्राया हुमा कोई पुरुप, संयम के नुन में दु.ख अनुभव करता दै अथवा 
व शीतक जल के उपभोगमे प्रटृत्त टो जाता है ] वह मूस यह नहा सोच्ता दै करि वे रोग 
तापस आदि के तरतका अनु्टान करते थे उनको किसी कारेणवय जानित्मरण ज्ञान प्राप्त 
होने से सम्यग्दद्नकी प्राति हर्ईथी ओर्‌ मोनी सम्वन्धी भाव सैयमक्री प्राप्ति होन से उन के 
ज्ञानावरणीय जादि कर्म नष्ट हो गयेये इस कारण मरत आदि के समान उनको मोक्ष प्राप्त 
ह्जा था परन्तु जीत जट्क्रा उपमोग करने से नदी । १ 








------------------~-~~-- ~~~ -------------- 


(मू) अर्मुजिया नमी विटेही, रामयत्ते य सुजि । 
वाहुए उदगं भोका, तहा नारायणे रिसी ॥२॥ 


(खाया) अथयुक्वा न्िरवेदेदी रामगुप्तथयक्त्वा 
चाहु उदक युक्त्वा तथा तारागण ऋषिः । ` 
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~ (अन्ब्याध) (नमी विदेही अभुंजिया) विदेह देदाका राजा नभिराजने महार 
छोडकर (य) जर (रामगुत्ते) रामगुष्ने (संजिया) आहार खाकर (बाहु) तथा वाहुकने 
शीतल जलका उपभोग कर (तहा) इसी तरह (तारागणो रिसी) तारागण ऋपिने (उदयं 
भोच्वा) जलका उपभोग करके सिद्धि टाम कियाथा। . 

(भावार्थ) को अज्ञानी पुरुप, साधुकरो भ्रट करने के व्यि कहता हे कि~विदेह देराका 
राजा नमीराजने आहार न खाकर सिद्धि प्राप्त कौ थौ तथा रामगुप्ते आहार्‌ खाकर सिद्धि 
छाम फिया था एवं वाहुकने शीतल जल पी कर सिद्धि प्र थी तथा तारागण ऋषिने भी 
जट पी कर मोक्ष पाया था । 


(टीका) केचन इतीर्थिकाः साधुप्रतारणार्थमेवमूदुः, यदिवा खवर्म्याः शीतल- 
विहारिण एतद्‌ वक्ष्यमाणयुक्तवन्तः, तद्यथा-नमीराजा बिदेदो नाम जनपदस्तत्र 
भवा वेदेहाः-तन्निवासिनो लोकास्तेऽख सन्तीति वेदेदी, स एव्रम्भूतो नमी राजा 
अशनादिकमथुक्तवा सिद्धिुपगतः तथा रामयुघ्र्य राजर्पिरादारादिकं “खक्त्वेवः 
युञ्जान एव सिद्धि प्राप्न इति तथा वाहकः शीतोदकादिपरिभोगं कृत्वा तथा 
नारायणो नाम महर्पिः परिणतोदकादिपरिभोगाक्िद्र इति ॥ २॥ अपिच- 

(रीका) कोई ऊुतीर्थीं साधको धोखा देने के टये इस प्रकार कहते है अथवा रीतट 
विदारी कोई स्ववरगा यह आगे कटी जनेवार्टी वाति कहते हैँ जैसे कि-विदेह नामका देका 
विशेष है उस्म निवास करनेवाटी प्रजाक्रो ‹ वैदेह › कहते ट वे प्राजा जिसके आधीन दँ 
उते वैदेही कहते हैँ अर्थात्‌ विदेह देशमे रहनेवाखी प्रजाके अधिपति नमी राजने अद्रान 
आदि आहारो छोडकर सिद्धि प्राप्त की थी तथा राजिं रामगुप्तने आहार खा कर सिद्िटाम 
किया था । एवं वाहुकने सीत जल आदिकरा उपभोग करके सिद्धि पादी । एवे नारायण 
महर्षिने पका हुा जल आदिका परिभोग कके मोक्ष टम कियाथा} २ 


(मर) आसि देविदे चेव, दीवायण महारिसी 1 
पौरासरे दगं भोच्वा, वोयाणि हरियाण य ॥३॥ 
(खया) आसिलो देवरश्चैव, देपायनो महाच्छपिः 

पराद्रार उदकं युक्त्वा वीजानि इसितानि च । 


(अन्वया) (नासतिदे) जसिलचऋपि (देवि) देवर ऋषि (मदारीसी दीवाचण) तया 
मदपिं दइपायन (परासर) एवं पराद्वार वयि इन खेगोने (दरम बीयाणि इरियाणि भोचा) 
शीदटजट, यी जर हरी वनस्पति्याका आहार करक माक्ष पात्राधा। 
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¢ > ~ पि ् श्रा पगयरं वभि छः न यी न; 
(भावाथ) यिद, देवद, मद्धि दपावन त्था पराटा्‌ ऋषि यानन उद्र वतिं अप्‌ 
७ 


ह्री वनस्पतिवाका खी कर्‌ मान्न द्रम कयां त्र | 


(करा) जासिल्ये नाम मदपिस्वथा देविदो पायन तथा पराराराच्य 
दत्येयमादयः सीतोदक्रदीजदरितादिपसिमोगदेय सिद्धा इति श्रयते | ३ ॥ 


(दक्राथ) निद नामक महूर्थिं तया दैवद्रच्पि, दपावन ऋषि प्रं परार नामक 
छपि इत्यादि छपियेनि दाति जट, वीज यौग हरौ वनन्यतिवाकरिं उपभोग से ही मिद्ि्धाम 
क्रियाश्रा ग्रह मुना जताद्ं! २ 


----------~--------------------~--~ -~ ----------~-------~ ~~~ ~ ~~ ~ *~ ~~~ 


(म्र) एते प॒ष्वं मदापुरिसा, आदिता इह संमता 1 
भोचा वीओदनं सिद्धा, इति मयमणुस्सओं ॥ 2 ॥ 


(छाया) एत पूव मदापुस्पा आख्याता ३ह सम्मताः 
क्ता ब्राजोदक लदा दति मयानुश्रुतम्‌ । 

(अन्वयाथ) (पुव्व) पच॒ समयम ( एते सदषुरिमा ) ये मदग्ुरप ( जहिया ) 
सर्वजगन्धरमिद्ध य (द्र) वथा द्रम सन आगम में जी (जनता) नाने गये रद्र (्रीनो- 
द्गं माचा) दून लोगेन बीज कीर न्ीवन्ट जलन उयमोग क्रे (मिद्ध) निद्धि पायी्यी 
(दति) चद्‌ (मेवनणुर्सुर्) मने (मराभास्त बादरर्ने) सुना 

(भावार्थ) करदं अन्यती्ी साधुखकनि संयमच् कनके चयि क्ता टै कि पूवं समवमं 

महापुल्य प्रिर अ ओर्‌ जैन गममं भी इनमें ते कट्‌ माने 
जट अ वीजक्रा उपमान कके सिद्धिच्ाम क्रियाध्रा | 


(टीका) एतदेव दथयितुमाद-परते पूर्वोक्ता नम्यादयो महपयः ृवंमिःति 
पूतरास्मन्काद त्रताद्रापगदा 'मदापुर्पा इति प्रधानपृरुपा जा-समन्वात्र्‌ ख्याताः 
अख्याताः-प्रस्वाता गजापत्वन प्रसिद्धग्रपगता इद्राप अहत्‌ प्रवचन च्छाषमा- 
पिनादौ केचन सम्मनाः यभिप्रता इत्येवं इवीधिकाः सनृध्या वा प्रोचुः, 
तच्रधा-एन मवञप्‌ बाजादक्रादक अुद््ा {सिद्धा उत्मतन्भया मारतादा पुराण 
श्रुतम्र्‌ ।॥ 2 ॥ पतदुपत्तदारद्रारण परिदनाद्‌ 


क्नथ) पटे जो कदा गया दै उर्खीकर द्टानि के च्वि याद्रकार्‌ कते दह । च पूर्वोक्त 
नमी चाद्रि महाक्ष त्रत द्रापर्‌ यद्वि पूर्वकराल्मं मदापुस्य अथात्‌ प्रयान पुर्व कटकर्‌ सवत्र 
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्रिद्ध.ये तथा इन छोगेनि राजपिं ख्यते प्रसिद्धि प्राप्त कौ थ आर छषिमावित आदि आहत 
प्चनमें भी इनमें से कदं मने गये हैँ, ये समी छोग शीत जर ओर वीजकां -उपमोग 
करके सिद्ध इए थे यह भने महाभारत आदि पुराणम खुना है यह कोई कुतीर्थी अथवा 
स्वयूथिक कहते दै । ¢ समाति के दारा इस मतका परिहार करते इए ावकार कहते है-- 





(मूर) तत्थ मंदा विसीञति, वाहच्छिन्ना व गदभा 1 
पिटतो परिसप्पंप्ि, पिट्रसप्पो य संभमे ॥ ५॥ 


(छाया) तत्र मन्दाः विषीदन्वि बाहच्छिन्ना इव गद्‌भाः 
पष्टतः परिषपेन्ति पष्प च संभ्रमे । 

(अन्वयार्थ) (तरय) उस बुरी शिक्षा के उपसग होने पर (मंदा) मखे युरुष (बाहं- 
च्छिन्ना) मारसे पीडित (गडभाव) गदृदहेकी तरह (विसी्यति) संयम पालन करनेमें दुःख 
अनुभव करते हैँ ¡ (सममे) जेसे अग्नि आदिका उपद्रव होनेपर (पिहसप्पी) ख्कडी के 
इकडेकी सहायता से चलनेवाटा पैर' रहित पुरुष (पितो परिसप्पति) भागने वाले रोगा 
पीछे पीडे चरता ह उसी तरद बह मूख भी संयम पालनेमें सवसरे पे होजाता दें । 

(भावाथ) मिध्यादृष्टियोंकी पूर्वोक्त वातोको सुनकर कोद मूस मनुप्य संयम पाटन 
करनेमे इस प्रकार दुःखका अनुभव करते द जैसे मारसे पीडित" गदहा उस भारको 'टेकर 
चलनेमे दुःख अनुमव करता है । तथा जैसे छ्कडी के टकर्डोको हाथमे ठेकर्‌ सरक कर 
चल्नेवाटा ठेगडा मनुप्य अग्नि आदिका भय होने पर भाग इए मनुप्यो के पीठे पीडे जाता 
दे परन्तु वह आगे तक जानेमे असमथ होकर वहा नाशको प्राप्त होता है इसी तरह. संयम 
पाटने करनेमें दुःख अनुभव करनेवाल वे पुरुप मोक्ष तक नर्द प्च कर संसारम दही 
रमण करते रहते हे । 


(टीका) 'तच्र' तस्मिन्‌ दुश्ुसयुपसर्गोदये मन्दा" अज्ञा नानाविधोपायसाध्यं 
सिद्धिगमनमवधाय चिषीदन्ति संयमानुष्टाने न पुनरेतदिदन्तयज्ञाः, त्यथा- 
येषां सिद्धिगमनमभूत्‌ तेषां इतधिननिमित्तात्‌ जातजातिस्मरणादिग्रल्ययानामवापत- 
सम्यगृज्ञनचारि्राणामेव चर्कङ्चीरिप्रमृतीनामितर सिद्धिगमनभूत्‌ ; न पुनः 
कदाचिदपि सबैविरतिपरिणापमरभावलिद्गमन्तरेण सीतोदकवीजायुपभोगेन जी्रोप- 
मदैप्रायेण कर्मक्षयोऽवाप्यते, विषीदने ट्टान्वमाह-बहनं बादो-मारोदहनं तेन 
चछिन्नाः-कर्पिताष्टिता रासभा इव॒ विपीदन्ति, यथा-राप्तमा गमनपथ पूव 
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्रोञिकञतभाराः निपतन्ति, एवं तेऽपि प्रोद्य संयममारं शीतलविदारिणो भवन्ति 
द्टान्तान्तरमाद-सथा शृषटसर्पिणोः भम्रगवगरोऽग्न्मादिसम्भरमे सस्युद्‌ भ्रान्तन- 
नयनाः समाकुलाः प्रनषटजनख पृष्ठतः पथात्परिसर्षन्ति नाग्रगामिनो भवन्ति, 
अपि तु तत्रैवाग्यादिसम्भ्रमे विनदयन्ति, एवं तेऽपि शीतररुविहारिणो मो प्रति 
्रबृत्ता अपि तु न मोूर्गतयो भवन्वि अपि तु तसिन्नेव ससारे अनन्तमपि कारं 
यावदासत इति ॥ ५ ॥ मातान्तरं निराकई पूर्वपक्षयितुमादई-- 


(यीकार्थ) बुरी जिना देनेवाटी मिथ्या द्टयोकी पूवेक्ति प्रङूपणारूप उपसर्ग के उदय 
होनेपर अज्ञानी जीव यनेक उपायो से मोको साध्य मानकर्‌ संयम के अनुण्रन केम दुःख 
अनुभव करते हं | वे मू यह नहा जानते ह कि जिन छोरगोको मोक्षकी प्रापि र्द्धी उनको 
किसी कारण वरा जाति स्मरण आदि ज्ञानके उदय होनेसे सम्यग्तान दर्यन अर्‌ चासति की 
प्रापि होने के कारण ही हुर्दथी, जैसे वल्कटचीरी आदिको सुक्ति प्राप्त हरथ । सर्वं विरति 
परिणाम तथा भावरि्न के विना जीवो विनाश करनेवाटा शीत जलका पान ओर्‌ बीज 
सादिक उपभोग से कमी मौ कर्मक्षय ख्प मोक्ष नहा प्राप्त हो सकता ई । मिष्या के 
उपदेश से संयम पाटनमे दुःख अनुभव करनेवारे जीवो के विपये शाखकार दान्त वत- 
ठाति है“ वाह " नाम भास्कर है उसके टन दुर्यर गदहा सैसे दःख अनुभव करता हं 
उसी तर उक्त साधु संयम पाटन करने मे क्ट अनुम करता टै ! जसे वह गदहा मार्गमेही 
भारको गिराकर्‌ स्वयं॑गिरजाता है इसी तरह उक्त साघु भी संयम्‌ रूपौ भारको चछोडकर 
शीतलविहारी दोजाता हे । इस विषयमे गलकार दूसरा दन्त यतते द-जैसे अग्न 
आदिक भव उपस्थित होने प्‌ गडा मनुष्य घवडाकर्‌ तथा चश्च नेत होकर अग्नि भयते 
भागनेवारे रोगोके पीठे पे भागता है परन्तु वह्‌ आगे तक नहीं जा सकता है न्तु उसी 
जगह अग्नि आदिके द्वारा नागर को प्राप्त हो जाता हे दसी तरह रीतल्विहारी पुरुष मोक्ष 
के चि प्रत्त होकर भी मोक्ष तक पटच नहीं पाता है किन्तु नन्त काठ तक उसी संसारे 
भ्रमण करता रहता है । ५ 








ए 1 











(मूर) इहमेगे उ भासति, सातं सातेण विजती । 
जे तस्थ आरियं मग्गं, परमं च समादिण(यं) ॥ ६ ॥ 


(छाया) इदैके तु भाषन्ते सातं सातेन विद्यत 
ये तत्र आस्य मागे परमश्च समाधिकम्‌ । 
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, (जन्ववाभर) (इह) इस मोक्ष प्राधि के विपयमं (एगे) कोई (भासति) कते ईँ कि 
(सातं) सुख (सातेन) सखुखसेही (विज) प्राप्त होता ह । (तस्थ) परन्तु इस मोक्ष के विपये 
(जारिय) समस्त देय धर्मासि दूर॒रहनेवाखा ती्द्धर्रतिपाद्िव जो मोक्ष मागं है (परमे 
समादिष्ट) जो परम शान्तिको देनेवाला ज्ानददौन जर चारित्ररूप & उसे (जे) जो खोग 
छोढुते हवे मख दहै 

(भावार्थ) कोई मिथ्यादृष्टि कहते हँ कि सुखसे ही दुखकी प्रापि होती है परत वे 
मूख हं क्योकि परम शान्तिको देनेवाल ॒तीर्भ्करप्रतिपादित जो ज्ञानदर्यन जौर॒ चाखि्प 
मोक्षमागं है उसे जो छोडते हैँ वे मू है 





(टीका) मतान्तरं निराकतै पूपश्षयितुमाह-'इद्े'ति मोक्षगमनविचरप्रस्तावे 
“एके' शाक्यादयः स्वरयूथ्वा वा कोचादिनोपतप्ताः, तरब्दः पूैखाद्‌ शीतोदक्ादि- 
परिभोगाष्िरोपमाह, (भाषन्ते बुवते मन्यन्त बा क्चित्पाठः, दिं तदित्याह-- 
“सातः सुखं "सातेन" सुखेनेव "वियते भवतीति, तथा च वक्तारो भवन्ति- 
4 स्ांणि सवानि सुखे रतानि, सर्वाणि दुःखाच सषुदिजन्ते । तस्मात्युखार्थी 
सुखमेव दात्‌, सुखप्रदाता रभते सुखानि ॥ १ ॥ ” युक्तिरप्येवमेव सिता, यतः 
कारणानुरूपं कार्यते, तचथा-शालिवीजच्छारयङ्क्रो जायते न यवाद्कुर 
इत्येवमिहत्यात्‌ सुखान्धक्तिखखयुपजायते, न तु रोचादिरूपात्‌ दुःखादिति, तथा 
द्यगमोऽप्येवमेव च्यवधितः-“ मंणुण्णं मोयर्णं॒भोचा, मणुण्णं सयणासणे । 
मणुण्णसि अगारंसि, मणुण्णं ञ्चायए ध्वुणी ॥ १ ॥ तथा ^“ मद्री शय्या प्रातर- 
त्थाय पेया, भक्तं मध्ये पानकं चापराह । द्राक्षाखण्डं चर्करा चार्द्रा, मोक्षथा- 
न्ते श्चाक्यपुत्रेण दृष्टः ॥ १ ॥ " इत्यतो मनोज्ञादारविहारादेधित्तस्वास्थ्यं ततः 
समाधिरुत्पचते समाधे् युक्टवाप्निः, अतः सितमेतत्‌-सखेनेव खखावाप्षिः न 
पुनः कदाचनापि लोचादिना कायङ्केदेन सुखावाधिरिति सि, इवेव ज्यामूटम- 
तयो ये केचन शाक्यादयः ! तच्र › तसिन्मोक्षविचारप्रस्तावे सथुपखिते आरा- 
यातः सर्वहेयधर्मेभ्य इल्यार्यो मार्गो जेनेन्द्रशासनप्रतिपादितो मोक्षमार्मस्तं 
ये परिहरन्ति, तथा च~“ परम च समाधि ` ज्ञानदरीनचाखिित्पकं ये 
खजन्ति तेन्ञाः संसारान्तव॑र्तिनः सदा भवन्ति, तथादि-यत्तेरमिहितं-कारणा- 
नुरूपं कार्यमिति, तन्नायमेकान्तो, यतः शृङ्काच्छरो जायते गोयमाद्बधिको गोरो- 
माविरोमादिभ्यो द्र्धैति, यदपि मनोज्ञाहारादिकयुषन्यस्तं सुखकारणत्वेन तदपि 


२ मनोक्तं भोज भुक्वा मनोज्ञे दयनासने 1 मनोक्ेगारे मनोदरे ध्यायेन्ुनिः ॥१॥ 
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~^ ^-^ ~~~ ~~~ ^ ~~~ ~ ^= 


विश्चिकादिसमवाद्व्यभिचासौति, अपिच ददं परेषथिकै सुखं दु.खप्रतीकारु- 
त्वात्‌ सुखाभासतया सुखमेव न भवति, तदुक्तम्‌-'“ दुःखात्मकेषु विपवरषु सुखा- 
भिमानः, सौख्यान्मकेषु नियमा दुःखवुद्धिः । ऽत्वीर्णवर्णपदपदक्तिरिवान्य- 
रूपा, धारूप्यमेति विपरीतगतिप्रयोगात्‌ ॥ १ ॥ `” इति, छतस्तत्परमानन्दस्प- 
स्यालयन्तिकस्य मोक्षसुखस्य कारणं मवति, यद्रि च रोचभृङ्लयनभिक्षाटनपरपरिः 
भवशषुत्पिपासादंशमशकादिकं दुःखकारणत्वेन भवतोपन्यस्तं ` तदत्यन्ताल्पसच्याना- 
मपरमाधटशा, महापुरपणां तु स्वरार्थाम्युपममगप्रवरत्तानां परमाथचिन्तेकतानानां 
महास्तया सर्वमेषैतस्सुखायरेति, तथा चोक्तम्‌ -“' तंसंयारनिविण्णोवि युनि. 
घरो भटरागमयमोहो । जं पावह एतिद कतो तं चकवदरीवि ? ॥१॥ ” तथा । 
“ दःखं दषकृतसं्षयाय सहता क्षन्तेः पदं धरैरिणः, कायखाद्चचिता चिरागपदवी 
संवेगहेतुजरा । सर्भतयागमरोत्सवाय मरणं जातिः सुहतीतये, संपद्धिः परिरं 
जगदिदं ध्यान वियतः ङतः १ ॥ १ ॥ ?› इति, अपिच-एकान्तेन मखंनव घुखेऽ- 
सयुपगम्पमाने विचित्रसंसाराभावः खात्‌ , तथा खगीखानां निल्युसिनां पुनरपि 
सुलायुभूवेलप्रषोतपत्तिः खात्‌, तथा नारकाणां च पुनःखालुभवात्त्रेवोरप्ेः, 
न नानागल्या विचित्रता संसारख खात्‌, नचैतद्‌ दृषटमिषटं चेति ॥ ६ ॥ अगो 
व्यपदिश्यते-- 





(यीकारथ) अव जालकार दूरे मतका खण्डन करने के चि पूप कते हुए कृते 
दै-इस मोक्ष प्राति के विचार कै प्रकरणम चाक्य आदि तथा टछोच आदि से पीडित कोई 
त्वमूथिकं यह कदत है-दइस गाथामें “ तु › जब्द पूर्त शीतक जठ आदि के परिमोगे 
विशेषता बताने के छि जाया है । वे क्या कते है सो वताया जाता है--युख युखरेही 
प्राप्त होता हे } तथा वे कहते हँ कि (सर्वाणि) समी प्रणी खंखमेँ रत रहते हँ यौर॒ समी 
दख से इते है इस ए सुख चाहने वाटा प्प सुखो देवे क्योकि यख देने वाल पप 
खख रात करता दे । युक्ति भी इसी तरह कौ है क्योकि कारण के अनुरूप दरी कार्यं होता 
है जशेकि शाष्ि वीजे गराटिका ही अडकुर्‌ उन होता है यवका नर्हौ. इसी तरह इसटोक 
ॐ ख ते परटोक मे सक्ति सुखकर परमत होती है पल्ल टोच भादि दुख से सक्ति नदी 
मती दे 1 तथा आगम भौ यहो कहता है ओते क्रि-(मणुन) अर्थात्‌ सुनिको मनो आहार 
न ~~~ ~ 


₹ दणसंस्तारनिपण्णोऽपि सुनिवरो अर्टरागमद्मोहः । यस्मात युक्तिषु कतस्तत्‌ 
चेक्छवर्स्यपि१ ॥ ११ । 





उपसर्गाधिकारः ७९ 








खाकर मनोज्ञ शय्या ओर्‌ आसन पर मनोज्ञ घरमे सुख भोग॒ करना चाहिये } तथा (गी) 
साधुको मुलायम शय्या पर सोना चाहिये ओर सवेरे ऊटकर दग्धादि पदार्थं पीना चाये 
एवं दो पहरके समय भात खाना चाहिये तथा सायका शर्बत पीना चाहिये एवं आधी 
रातके समय दाख ओर्‌ मिश्री खाना चाहिये इस प्रकार का््य करने से उन्तमें मोक्ष होना 
शाक्यपुत्रने देखा है मनोज्ञ आहार मौर विहार आदि करने से चित्तम प्रसन्नता उत्पत्र होती 
हे ओर्‌ चित्त प्रस होनेपर एकाप्रता उन्न होती है ओर एकाग्रता से सुक्तिकी प्राप्ति होती 
है इसल्यि यह सिद्र हुमा कि सुखसेही .सुखकी प्राप्ति होती है परन्तु छोच मादि काय्‌- 
कृष्ट से कमी भी मुक्ति नही होती । इस प्रकारक प्ररूपणा करनेवाठे जो शाक्य आदि, इस 
मोक्ष विचार के प्रकरणम समस्त हेय धर्मो से दूर रहनेवाख जैनेन्द्रशासनम्रततिपादित परम 
रान्ति को उतपन्न करनेवाखा सम्यगू्ञान दर्न ओर चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्को छो्देते है 
वे मूर हँ वे सदा संसारम भ्रमण करते रहते हैँ क्योकि उन्होने जो कहा है किं कारण 
के अनुरूपही कार्यं होता है यह एकान्त नदीं ह योरि सग से दार नामकी वनस्पति की 
उत्पत्ति होती है ओर्‌ गोवर से विच्छुकी उत्पत्ति होती है एवं गाय जौर्‌ भेके वासे दूबकी 
उत्पत्ति होती है । तथा मनोज्ञ आहारो जो युखका कारण कहा है यह मी ठीक नर्हा है 
क्योकि मनोज्ञ आहार से विद्चिका (हैजा) भी उत्पन्न होती है इस छ्एि मनोज्ञ आहार्‌ 
एकान्त ूपसे सुखका कारण नहो है । वस्तुतः यह विषयजनित सुख ॒दुःखक्रे प्रतीकारका 
हेतु होने के कारण सुखका आभासमात्र है वह सुख है दी नदीं कामी दै-- 
(दुःखात्मकेषु) दुःख स्वरूप विपर्योको सुख मानना मोर सुख स्वरूप नियमेको दुःख 
समञ्चन इस प्रकार उलट है जैसे खुदे हुए अक्षरोकी पड्क्ति उल्ट॒दीखती है । जैसे खुदे 
हुए अक्षरौकी पड्क्तिको उरट रखने से अक्षरोका रूप सीधा दीखता है इसौ वरह विषय 
भोगको दुःख ओर नियम आदिको सुख समस्ने से उनका रूप ठीक प्रतीत होता है । अतः 
दुःख स्वरूप विषय भोग, परमानन्दस्वरूप एकान्तिकं ओर आत्यन्तिकं मोक्षसुखका कारण 
कैसे हो सकता ड ? । तथा केराका टुष्वन, प्रथिवीपर्‌ रायन, भिक्षा मगना, दूसंरका मपमान 
सहन, भूख, प्यास, तथा दश मशकका कष्ट, इनको जो आपने दुःखका कारण वताया हे 
वे भी अत्यन्त कमजोर ॒हदयवाछे जो पुरुष परमार्थदर्या नर्हा है उनके चयि ही दुःखके 
कारण है परन्तु जो महापुरुष परमार्थदश ओर परमार्थकी चिन्ता तत्पर तथा सपने स्वाथके 
साधनम प्रवृत्त ह उनके छ्यि ये सव दुःख नही है किन्तु उनकी महान्‌ रक्ति के प्रमावसे 
ये सव युख के साधन स्वरूप हँ । कदामी हे (तण संथार) अर्थात्‌ राग, मद, ओर मोह 
रहित मुनि, तणकी रय्या पर सोया हुमा भी जिस ॒प्रमानन्दरूप मुक्ति खुखका अनुमव 





८०. श्रीग्रछता्गश्र् ततीय अध्ययन उ० ¢ 


करता दे, चक्रवती भी उसे कटीँ पा सक्ता है ? ! तथा (दुःखम्‌) चरथ दुःख नेसे वे 
टोग दुखी नर्द होते किन्तु यह्‌ जानकर वे गृखी होते दैकिदुख दने से पापका नाय 
होता ह यौर्‌ रमा से वैरी की यान्ति हीती है । एवं यरी मिता, वेर्‌ग्यक्रा मार्ग हं 
जीर दृद्रता वैराण्यका कारण हे तथा समस्त वद्तुयोका व्यागल्य महान्‌ उत्सव के लिय मरण 
होता है चतः यह जगत्‌ संपत्तिसे भरा दुय हे दस्मे दु"खक्ना स्थान ही करटा ह | तश्रा 
एकान्त ॒सूपसे युखसे दी गुखकी ऊपत्ति मानने पर विचित्र संसारका होना नी वनस्क्रता 
दे क्कि स्र्गमे निवात कलेवरे जो सदा लुखका टौ भोग किया करते शट उनकी उनप्ति, 
युभोग के कारण फिर स्वरगिही होगी तथा नरक रहनेवाटे जी्वोकी दु.खमोग के कार्ण 
फिर्‌ नस्कर्मदी उत्त्ति होगी । इत प्रकार भित्र भिन्न गतिभमिं जाने के कारण जो जगती 
विचित्रता होती हं वह नदीं हो स्करेगी परन्तु यह गाघ्रसम्मत नहा अर्‌ इट भी नहा । ६ 





(मूर) मा एवं अवमच्न॑ता, अप्पेणं छंपहा वहं । 
एतस्स(उ)अमोक्खाए, अओदहारिव जरह ॥ ७ ॥ 


(छाया) मेनमधमन्यमाना अल्पेन टम्पथ वहु 
एतश्यत्वमोक्षे अयोहारीव सूस्यथ । 

(अन्त्रयार्थ) (पव) इम जिनमार्म्टो (अवमश्नैता) तिरस्कार करते हुणु त॒मलोग 
(जप्पेण) अरप अर्थात्‌. तुच्छ विपयसुखके टोभसते (बहु) अति मूल्यवानरू मोक्षसुखको ( मा 
चषह ) मत॒ विगाढो (एतस्म) सुखसे सुख होता है इस असत्पक्षको (अमोक्ख)ए्‌) नटीं 
खछोड़नेपर (अभोदारिन्व) सोना छोढुकर खोद ठेनेवाला वनयी तरह (जरह) पश्वाच्ताप करोगे 

(भावाथ) लते खख होता है इस असरयक्चको मानकर जिन शसनका त्याग क~ 
नेवाटे जन्य दर्ानीको कन्याणा्थ॑ शाखकार उपदेदा कलते ट कि तम इस जिनदासनको 
तिरस्कार करके तुच्छ मियय लख के लोभसे अति दुम मोक्न सुखको मत विगाडो । सुखसेदी 
खख होता हं इस जसत््षको यदि तुम न छोडधगे तो सोना आदि छोडकर लेहा ठेनेवाल 
निया जसे पृश्राताप करता हे उसी तरह पशात्ताप करोगे 


(टीका) "एनम्‌" आये मागं जेनेन्द्र्रवचन सम्यग्द्ैनज्नानचाखिमोक्षमार्म- 
प्रतिपादकं "छख शखेनेव विदयते इत्यादिमोदेन मोहिता (अवमन्यमानाः' 
परदरन्तः अल्पेन" वेपयिकेण श्खेन मा वह" परमार्थसुखं मोक्षाख्यं 'छम्पथ' 


विभ्वंसथ, तथाहि -मनेोज्ञाऽ्दारादिना कामेदरैकः, तद्रेकाच चित्ताखार्थयं न 
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पुनः समाधिरिति, अपि च “एतस्य असत्पक्षाभ्युपगमसख “अमोक्चे' अप- 
त्यागे सति अयोदारिव्व जूरदत्ति आत्मानं यूयं कदथैयथ, केवलं, यथाऽसौ 
अयसो-रोहस्याऽऽदर्चा अपान्तरारे रूप्यादिरामे सत्यपि दृरमानीतमितिकृता 
नोञ्जितवान्‌ , पथात्‌ खवध्यानावा्रावस्पलामे सति स््रितवा्‌-प्धात्तापं ठृत- 
घान्‌ एवं भवन्तोऽपि जूरयिष्यन्तीति ॥ ७ ॥ 

(यीकार्थ) सुखसेही यख मिलता है इस मोह से मोहित होकर, सम्यग्द्यन ज्ञास जीर 
चासत्रिरूय मश्च मार्गको वताने वाठे इस आध्यै मार्गं जैनेन्द्र म्रवचनको तिरस्कार करते 
हए तुम तुच्छ विषय सुख के छोभ से स्वक परमार्थखूप मोक्ष सुखको म॑त्त . विगाडो । 
क्योकि मनोनन आहार आदि करने से कामकी बृद्धि दोती है ओर कामकौ इद्धि दोनेर चित्त 
स्थिर नह रह सकता है अतः मनोज्ञ आहार करने वेको समाधि नहीं भिर सकती है । 
सुखसेदी सुख मिता है इस असत्पक्ष को यदि तुम न्द छोडोगे तो सोना अदि छोडकर 
टोहा ठेने वारे वनिर्योफी तरह केवर अपने को खराव करोगे । जसे रोका भार ठेकर 
आता हुमा किसी वनियाने मार्गमे रूपा जौर सोना मिलने पर भी उस रष्क मासो 
छोडकर उन्हं इस चि नदौ छया कि “ इस ेहको र दूर सेटयादूं इते क्यों चं” 
पश्चात्‌ घर्‌ जाकर रोका मूल्य कम पा कर्‌ वह्‌ पश्ात्ताप करने ल्गा इसी तरह आप 
रोग भी पश्चात्ताप कणे 1 ७ 
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(मूर) पाणाइवाते वदता, सुसवादे अस्ंजता । 
अदिन्नादाणे वहता, सेहुणे य परि्गहे ॥ < ॥ 

(छाय) प्राणातिपाते वतमानाः स्रषावादेऽक्यताः 

अदत्तादाने बतैमानाः मैथुने च परिग्रहे) 

(जन्वयाश्रै) पाणाइवाते) जीवर्दिस्रा (सुसखाव्रादे) मिथ्याभापण (आदिक्रादणि) नदी 
इई वस्तु सेने (मेहणे) मेशुन (परिग्गहे) जर परिय मे (बद्वा) जप लोग वर्तमान रदे 
ई इस ल्विि (असजता) अपदोग सयमी नदीं हं । 

(भावाभे) सुखसे दी सुख होता है इस मिथ्या सिद्धान्त को मानने वे याक्य आदिको 
शकार कहते हैँ फि-आपटोग जीव हिंसा करते हँ मर शरूठ वोल्ते दह तथा विना दीहूई 
वस्तु छेते दैः एवं मेथुन जौर परिग्रहम भी वर्तमान रहते है इस क्रारण आप लोग 
संयमी नदी हैँ । 


[- 
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(दीका) पुनरपि सातेन सातःमित्यर्वबादिनां शाक्यानां दोपोदिमावयिपयाई- 
प्ाणात्तिपातश्पावादादचादानभनुनपरियदेषु वमाना यसेयता युयं वतेमानसुय- 
पिणोऽव्पेन वेपयिक्रषखामासेन पारमार्थिक्मेकान्ता्यन्तिकरं बहु मोक्षसुखं विम्प- 
थेति, किमिति १ यतः पचनपाचनादिषु क्रियासु वतेमानाः सावद्यानुष्टानारम्भ- 
तया प्राणातिपातमाचरथ तथा येपां जीव्रानां शरीरोपभोगो भवद्भिः क्रियते तानि 
शरीराणि तत्स्वरामिमिरदत्तानीत्यदत्तादानाचरणं तथा गोमदिप्यजोटरादिपरिगरात्त- 
न्मेधुनालुमोदनादवदमेति वथा प्र्रजिता वथमिव्येवमरस्थाय गृदख्थाचरणानुष्टा 
न्मृपाचादः तथा धनधान्यद्विपदचतरप्पदादिपरिप्दयत्परियरद इति ॥ ८ ॥ साम्परतं 
मतान्तरद्यणाय पूर्वपक्षयितुमाद- 

(ठीकार्थ) लुखते ही छख मिद्ता ई इस सिद्वान्त को मानने वे गाक्य भियो कँ 
मत मे दोष वताने के ल्य पिन्‌ दातकार्‌ कते हं-भपधोग॒जीववात, मिच्या भाग, 
सदत्तादान, भुन अौर्‌ परितरहम वर्तमान रहने के कारण संयमहीन दह । यापृलोग॒ वतमान 
घुखकी इच्छा करते हुए तुच्छ विजय सुख, जो वस्तुनः मुखका आमास मात्र है उसके 
लोभम पड्कर्‌ सत्य देश्नन्तिक याव्यन्तिक तथा महान्‌ मोक्षघुखका नादा कर्‌ रदे ह | जप- 
लेग पचन सौर पाचन यादि त्रिवार्थमं वर्तमान रहते हुए सावय कार्यकर यनुष्रान कके 
जीव हिसा करते है | तथा जाप रोग जिन जीवों के रारीर्का उपमोग कृन्ते हं वे दारीर 
उनके स्वामिजो के दारा ापक्रो नदीं मि हँ इस यि याप अदत्तादानका आचरण करत 
ह | तथा आप ग गाय, भ, जौर ऊंट आदि पञयुजको रखकर्‌ उनके मैथुनका अनुमोदन 
करते हं दसय आप अत्रहचर््यकरा माचरण करते हैँ । एवै साप जपनेकरो प्रतरजित कटकम्‌ 
ञ्ठ हए मी गृहस्थ के आचरणका यनुष्रान करते हँ इसध्यि साप मिध्याभाषणका सेवन 
करते हे । तथा अप लेग धन, धान्य, द्विपद सौर चतुप्पदल्य परिग्रह रखते ह इस च््यि 
याप पररह मँ वतमान हँ । ८ अव दृसरे मतको दूषित कलने के घ्व शद्कार्‌ पूर्वपलल 
क्ते हु. कहते ट्‌ । 





(मृ) एवमेगे+उ-पासस्था, पन्चवंत्ि अणारिया । 
इत्थीवसं गया वाला, जिणस्रास्षणपरम्मुहा ॥ ९ ॥ 


(जय) एवमेके तु पार्स्याः प्रक्ञाएयन्त्यनार्य्याः 
सीवशङ्ता बालाः जिनशासनपराङ्गखाः । 
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(अन्वया) (इत्थीवसंगया) खीके वामे रहनेवाछे (बारा) अन्तानी (जिणसासणपरं 
दा) जनेन्द्र के दासनसे पराद्ूुख (जणारिया) अनाय (एगे पासव्था) कोड पाश्वस्य (पूवर) 
इस भ्रकार (पत्नि) कटते हँ । 

(भावार्थ) खे वरामें रहनेवाढे अज्ञानी जैनराखसे विमुख अनाय्ये कोई पार्धस्य 
अगेकी गाथाजीं दारा कही जनेवारी वतिं कहते हें । 


(टीका) तुखब्दः पूवेखादिरेषणार्थः, “एवसमिःत्ि वक्ष्यमाणया ` नीत्या 
यदिवा प्राक्तन एव श्रोकोञ्त्रापि सम्बन्धनीयः, एवमिति प्राणातिपातादिषु चतं- 
माना "एके" इति बौद्धविरेषा नीरुपटादयो नाथवादिकमण्डलप्रविष्टा वा दैव- 
विशेषाः, सद्ष्टाना्र्‌ पा तिष्ठन्तीति पाशस्थाः, स्वयूथ्या वा पाश्यस्थावसन्न 
कुशीरादयः स्वीयरीपहपराजिताः, त एवं रन्ञापयम्ति' प्ररूपयन्ति अनार्याः, 
अनायकर्मकारि्वात्‌ , तथाहि ते बदन्ति--““प्रियादशेनमेघास्तु, किमन्यदेशेना- 
न्तरेः ? । प्राप्यते येन निर्वाण, सरागेणापि चेतसा ॥ १ ॥ ” किमित्येवं तेऽभि- 
दधतीदयाह--खीचङ गताः यतो युवतीनापाज्ञायां वतन्ते वालाः अज्ञा 
रागदरेपोपहतचेतस इति, रागद्धेपजितो जिनास्तेयां शासनम्‌-अज्ना कपायमो्ो- 
पदामदेतुभूता तत्पराङ्घखाः संसारामिष्बद्गिणो जनमागविद्धेपिणः “एतद्‌ 
वक्ष्यमाणमूयुरिति ॥ ९ ॥ 

(टीका) इस गाथामें तु" शब्द पूर्वोक्त मतसे विदोषता बताने के च्यि आया हे इस चयि 
कोई मिध्यादृ्टि आगे कही जानेवारी नीत्तिका आश्रय ठेकर्‌ इस प्रकार कहते है यह इसका 
अथं ह 1 अथवा परे के छोकका ही यहां भी सम्बन्ध करना चादिये । एं अर्थात्‌ प्राणा- 
तिपात आदिम वतेमान रहनेवाठे कोदं॑वोद्रविरेप अथवा नाथ कटकर प्रसिद्ध सड्घविशोषमे 
रहनेवाठे नील्वखरधारी शैवविरोष, जो उत्तम॒अनु्ठानसे दूर रहने के कारण पार्धस्थ है 
अथवा वसन जौर्‌ कुरीठ आदि स्वधूथिक जो पा््स्थ हैँ वे खीपरीपह से हार कर दस 
प्रकार कटते है । वे अनार्य्य कर्म करने के कारण अनास्यं है | वे कहते दह कि-श्रिया 
अर्थात्‌ मुद्चको प्रियाका दीन होना चाहिये दूसरे दञ्जनों से क्या प्रयोजन है ? क्योकि प्रियाके 
दर्शन से सरागचित्त कर द्वारा भी निर्वाण सुख प्रा होता हे । वेकोग एेसा क्यों कहते 
है सो वतलते है । वे खयो के वरीभूत ह इस स्यि वे युवती चयो की यन्ञामे रहते ई । 
उनका चित्त राग ओर्‌ द्वेष से नष्ट हो जानेके कारण वे मूख हैँ राग ओौर्‌ देषको जीतनेवाठे 
पुरुपको जिन कहते हैँ ठन जिन भगवानकी कपाम ओर मोहको शान्त करनेवाली जो ज्ञा 
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हैञउ्सतेवे विमुख कर्‌ समाम आसक्त रुदते दण. तैन मागे से द्वेष कसते हं | उन द्ोगेनिं 
ख कौ गाथा द्वारा कटी जनिवारी वतिं कटी द्र} ९ 


-- --~------------~-------~ ~~~ 


(मूर) जदा गंडं पिखागं वा, परिपीटेल मुत्तमं । 
, एवं विन्नवणित्थीखु, दोसो तत्थ कओ सिञ!॥१० 

(छाया) यथा गण्डं पिटक वा, परिपीडभ्यत युदरवकम्‌ 1 

पूवं वीज्ञापनीचीपु दोपस्तत्र तः खाद्‌ । 

(अन्वयाथ) (जदा) जने (गण्डं) छुन्यी (विदान वा) जयया फोटेको ८ सुहुचग ) 
सुदहूवभ्र (परिपीटेन) ठवा देना चार्थि इनी नरद (धिद्नविणीष्ीषु) समागसद्धी शधावना 
करनेवाली सखीके साय समागम द्रना चादिये (तत्थ) इम काय्यं मे (दोसे) दोप (कयो- 
सिया) कदतति टोसक्ना द? 

(भावार्थ) वे यन्वतीथां कंटते हं करि--ञसे एन्यी या फोडेको दवाकर उसके मावाद 
निकार देनेते थोडी दरे वराद सखी दो जाते ह इसी तर्द समागमक्री प्रार्थना करनेवाटी 
करि सथ समागम केसे थोदी टेरक वादद्री वचेदकी गान्ति होजाती है अतः इस कर्व्यमे 
दोप कैसे हौसकता हे ९ । 


(टीका) यदृदुस्तदाह-~ययेत्युदादरणोपन्यास्ताथः, भ्यथा' येन प्रकारेण कथिव्‌ 
गण्डी पुस्पो गण्डं सयुत्ितं पिटकं वा तल्नातीयकमेव तदाकरतोपर्चमनाथं "परि 
पीढ्य' पूयसरधि गदिकं निर्गास्य मुद्रतमावं गुखितो भवतति, न च दोपेणायुपज्यते 
एवमत्रापि "खी विज्ञापनायां' बुवतिप्राथेनायां रमणीसम्बन्ये गण्डपरिपीडनकस्ये 
दोषस्तत्र तः खाद्‌ ? न धवाचता छदापगममात्रेण दोषो मवेदिति ॥ १०] 

(ठीकार्थ) प्रवं गाथाम जिनकी सूचना की गई हे उन चन्यतीर्धिवेनिजोकदादहैसो 
इस गाथा द्रा वतटति हं“ यथा † उाव् उदाहरण वतव्यने के च्य भाया है । जसे 
को फोडा फुन्यीवाल्र पुरस्प, अपन शरीरम उत्पनन फोडा या उसी तरह के कीटं दूसरे तरण 
करो शान्त क्ररने कै चयि उसे दवाकर उसके पीव सौर वित रक्त को निक्राट कर्‌ थोडी 
देरके वादी सुखी दोजाता ह परन्तु फोडेक्रो ठवाने से उसक्रो किसी प्रकारका दोव नही 
होता है इसी तरह समागम के ल्यि युवती दी के प्रार्थना कले पर उसके साथ फोडाको 
फोडने के समान समागम करने से दोष कसे टो सक्ता इं खी समागम दारा अपने खेदको 
विनाश करने मात्र से ठोष नदीं हो सकता है । १० 
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(मूर) जहा मंधादए नाम, थिमिं संजती दगं । 
एवं विन्नवणित्थीयु, दोसो तस्थ कओ सिञ११९१॥ 


(छाया) यथा मन्धादनो नाम स्तिमितं युङ्क्ते दकम्‌ 

एवं ॒विज्ञापनीद्धीपु, दोषस्तत्र इतः खात्‌ । 

(अन्वयार्थ) . (जहा) जसे (धाद नाम) मेड (धिमियं) विना दिये (दं) जरः 
(खजती) पीती है (प्व) इसीतरह (चिन्रविणीर्थीञु) समागमकी प्राधेना करनेवारी सखीके 
साथ समागम करनेसे (तस्थ) इसर्मे (दोसो कथ सिया) दोप कैसे दोखकता दे ! 

(भावार्थ) जैसे मेड यिना हिखाये जर पीती ह एसा करनेसे किंसी जीवक उपात 
“न होने से उसको दोष न्ह होता है, इसी त्रह समागम के ल्यि प्रार्थना करने वारी युवती 
खी के साथ समागम करने से किसीकरो पडा न होने के कारण कोई दोष नर्टो होता है यह 
वे जन्यतीर्था कहते हे । 

(टीका) स्यात्तत्र दोषो यदि काचित्पीडा भवेत्‌. न चासाविहास्वीति चण 
न्तेन दशयति--"ये' त्यययुदाहरणोषन्यासार्थः, "मन्धादन' इति मेषः नाम- 
चाब्दः सम्भावनायां यथा मेषः तिमितम्‌ अनालोडयन्दुदकं पिवत्यात्मानं प्रीण- 
यति, न च तथाऽन्येषां किञ्चनोपघातं विधत्ते, एवमत्रापि सखीषम्बन्धे न काचि- 
दन्यस्य पीडा आत्मनश श्रीणनम्‌ , अतः ुतस्तत्र दोपः सादिति ॥ ११ ॥ 


(टीकार्थ) वे अन्यतीरथां कहते हँ कि समागमकी प्रार्थना करनेवाटी युवती ली के साथ 
समागम कने से यदि कोई पीडा होती तो अवश्य इस काम्यम दोप होता परन्तु वह इसमें 
नह होता है यही वात च्छन्त देकर वतलति दह-यहां “ यथा " शब्द्‌ दृष्टान्त वताने के ल्य 
आया है । मन्धादन नाम मेडका है । ' नाम : र्द संभावना अर्थम आया है | आशय 
यह है कि जैसे मेड विना हिकाये जठ पीती हे भर इस प्रकार अपनी वृति करछेती हे । 
वह्‌ इस क्रियासे किसी जीवको पीडा न्ह देती दै इसी तरह छी के साथ समागम करनेसे 
किसी दूसरे जीवको पीडा नदौ होती है ओर्‌ जपनी भी तृपति हयो जातौ है इसल्यि इस 
कार्यम दोष क्सि होसकता दै £ ११ 


(मूर) जहा विहंगमा पिगा, थिमिअं भंजती दगं । 
एवं विन्नवणिस्थिसु, दोसो त॒ कञो सि शरा 


८2 ग्री्रकृतादष ठतीय अध्ययन उ०४ ______ ८2 श्रीघ्रव्रकरताद्र वतीय अध्ययन उ० 


^~ १८ ^ ~~~ ~^“ ^~ ~~~" ~~~“ ^ ^~ ~ 


[+ 


(खाया) यथा विदङ्खमा पिङ्धा, स्तिमितं भदक्तं दकम 
, एवं विक्ञापनीक्छीपु दोपस्तत्र कुतः स्यात्‌ 1 
। (जन्वया्थ) (जदा) जसे (वगा) पिद्न नामक (विंग) पक्षिणी (पिमिर्म) विना 
हिखाये (दगे) जल (जु्नेती) पान करती द (टवं) दसी तरह (विन्रविणिव्थीसु) समागमकी 
भरार्थना करनेवारी सी के साथ समागम करने पर (नत्थ) उममें (दोसो कमो सिना) दोप 
केष्टसि द्ये सकता ₹ ?। 
(भावाथ) कामासक्त अन्यतीर्था कते टै कि जैसे पिद्र नामक पक्षिणी विना दिववे 
जल पान करती दै इस ल्थि किसी जीवको उसके जल्पान से दुख नरह होता दे जर 
सकर तृपति भी हो जाती है इसी तरह समागमकी प्रार्थना करनेवाटी खक साथ समागम 
, करने से किसी जीरको दुःख नही होता है अओौर अपनी तृपति भी होजाती है इस चयि इस 
कर्यं मेँ ठो कपि हो सकता रै २4 
(टीका) अस्मिन्नवाद्ययाताथं दटन्तमहुत्ख्यापना्थु च्छान्तान्तरमाद-- 
“यथा येन प्रकारेण विहायसा गच्छतीति विदंगमा-पकषिणी-धिगे'वि कपिजला 
साऽऽकाश एव वतमानाः (तिमितं निमूृतयुदकमापिवति, एवभव्रापि दर्मप्रदा- 
, नपूर्विक्रया क्रियया अरक्तद्धि्टख पुत्राश सीप्तम्बन्धं कुर्वतोऽपि कपिज्जखाया 
इब न तख दोप इति, साम्परतमेतेपां गण्डपीडनतुटय सीपरिमोगे मन्यमानानां 
तथेडकोदकपानसद्थं परयीडाऽचुत्पादकत्वेन परत्मनोध सुखोत्पादकत्वेन किल 
मेथुन जायत इत्यध्यवसायिनां तथा कपिजलोदकृणनं मथां तडामोद कारसस्पीन 
किर भवत्येवपरक्तदिष्टवया द मादयुत्तारणात्‌ खीगावासंस्पेन पुत्राथै न कामार्थं 
कतुकालाभिगामितया शास्ोक्त विधानेन मेधुनेऽपि न दोपाुपद्धः, तथा चोचुस्ते- 
^“ धर्माथे पुत्रकामख, खदारेप्बयधिकारिणः । ऋतुकाठे विधानेन, दोपत्तत्र न 
वियते ॥ १ ॥ ” इति एवञुदासीनत्वेन व्यवलितानां दशन्तेनेव नियुक्तिको 
गाथाव्रयेणोत्तरदानायाह-- 
जद णाम मंडखग्गेण सिरं छेत्त ण करसडइ मणुस्सो । 
अच्छे पराहुत्तो किं नाम ततो ण चिष्पेजा १॥ ५३ ॥ 
जदह वा विसगेडूसं कोई घेत्नण नाम तुण्डिदो । 
अण्णेण अदीसंतो किं नास ततोन व मरेल्ला!॥ ५४॥ 
जहा नाम सिरिघराओ कोड रथणाणि चेन्तुणं । 
अच्छेल्न पराहतो किं णाम ततो न घेप्येज्ा १ ५५ ॥ 
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यथा [ ग्रन्थाग्रन्थम्‌ ३००० | नाम कच्रिन्मण्डलाप्रेण कस्यचिच्छिररलिया 
पराङ्धुखस्तिष्ठत्‌ + किमेतावतोदासीनमाववलम्बनेन "न गद्येत्‌ः नापराधी 
भवेत्‌ १ । तथा~यथा कथिद्धिषगण्डूयं “गृहीत्वा पीत्वा नाम तृष्णीं भावं मेजेदन्येन 
चाद्र्यमानोऽसौ किं नाम ततः" अकावन्याद्यनात्‌ न भ्रियेत १ । तथा-यथा 
कथित्‌ शरीगृहाद्‌-भाण्डागाराद्रतानि महार्घाणि ग्रहीत्वा परादधुखस्तषटिव्‌ , किमे 
तावताऽसौ न श्येतेति १ । अव्र च यथा-कथित्‌ शठतया अन्नतया वा रिरख्छे- 
दविपयगण्डुपरत्नापहाराख्ये सदपि दोपत्रये माध्यस्थ्यमवलम्बेत, न च तस्य 
तदवलम्बनेऽपि निर्दोषेति, एवमत्राप्यवश्यमाविरागकायं मधुने सव॑दोपारपदे 
संसारके तो निर्दोष॑तेति, तथा चोक्तम्‌--“* प्राणिनां वाधकं चैतच्छात्े गीतं 
महर्पिभिः । नलिकातप्तकणकप्रवेशज्ञा ततस्तथा ॥ १ ॥ मूलं चेतदधर्मस्य, भवभाव- 
श्रवधनम्‌ । तस्माद्िपानधचयल्यमिद पापमनिच्छता ॥ २ ॥ ¬ इति नियुक्तिगा- 
थात्रयतात्पर्यार्थः ॥ साम्प्रतं द्ूजकार उपसंहारव्याजेन गण्डपीडनादिषश््टान्तवा- 
दिनां दोपोद्िमावयिषयाह- 

(टीकार्थ) समागकर प्रा्भनं करनेवारी खी के साथ समागम करनेम कोई जीवधातरूम दोष 
नदौ होता ह इस विषयमे च्न्तोकी वहुर्ता वताने के चयि -फिर दूसरा दन्त वतङति है 
जिस प्रकार आकारामेँ चलनेवाटी कपिल .नामक्री चिडिया आकारामं ही रहकर्‌- विना दिये 
जल्को पी ठेती है इसी तरह जो पुरुष रागदरेष रहित वुद्धिसे पुत्रोत्पत्तिके ल्य खी शरीरो 
कुरासे ईक कर उसके साथ समागम करता है उसको उक्त कपिञ्च पक्षीकौ तरह दोष नहीं 
होता है । यँ मैथुन के विषयमे अन्यतीरथरयोकी मान्यता तीन प्रकारकी कही गई हे । कों 
कृते टै कि जैसे फोडेको दवाकर उसका मावाद निका दिया जाता है इसी तरह स्रीके साथ 
समागम किया जाता हे । कोई कहते दँ कि जैसे मेडका दूसरे को पीडा न देते हुए जल पीना 
दै इसी तरह दूसरको पीडा न देनेवण्छ सपना तथा दूसरेका सुखोत्पादकः भेधुन दै ! इसी 
तरह तीसरे की मान्यता है किं जैसे कपिल पश्नी केव चच के उग्र भाग के सिवाय दूसरे 
अङ्नोदारा ताल्वके जल्को स्प न करती हु जख्पान करती दै इसी तरह जो पुरुष राग- 
देष रदित बुद्रिसे ची के शरीरको कुगासे देक कर उसके रारीरको न हुते हुए पुत्र के निमित्त 
परन्तु काम के निमित्त नही, शाखोक्त विधान के अनुसार छतु काटम समागम करता है 
उसको दोष नह होता है । इसी प्रकार उन्होने अपने जालमे कहा टै-(धर्मार्थम्‌) अर्थात्‌ 
धर्मरशना के चयि पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपनी स्रीमे अधिकार रखनेवाठे पुस्प के ल्य । 
ऋतुकाटमे खी समागमकरा ास्रीय विधान होनेसे इसमे दोप नदी होता है | 
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दस प्रकार्‌ उदासीन होकर्‌ रहनेवाटे जन्यतीिरयोका दन्त के द्वारा ही तीन गाधायंपि 
उत्तर देने के लिये नि्क्तिकार कते ह-जते कोई मनुष्य तद्वारते क्रिसीका चिर्‌ कार क्र 
यदि पराडुमुख होकर्‌ स्थित दौजाय तो क्या दस प्रकार उासीन भाव के यवल्म्वन करनेसे 
वह अपराधी नहीं हो सकता है? | तथा कोई मनुप्य यदि जहरका गण्डूष (घट) ्कर्‌ उ्से पी 
जाय ओर वह चुपचाप रदे तथा उते को देखे भी न्दौ तो कया दसरके न देखने से वह 
मृयुक्ो नही प्राप्त होगा 2 । एसी तरह कोई मनुष्य किसी टस्मीवान के माण्डार्‌ स वटु- 
मूल्य र्नाको चुराकर परासु होकर रदे तो क्या वह चोर समञ्चकर्‌ नदीं पकडा जायगा £ 
यहां कहनेका यादाव यह ह कि यदि को मनुप्य जयता या मूैता वय किसीका दिर काट- 
कर विष पीकर अथवा रत्न चुराकर मध्यस्थ इृत्तिक आश्रय व्वे तो भी वह नि्दप नदींहो 
सकता ह इसी तर्द राग होने परी उत्पन्न होनेवादय समस्त ॒दोर्पोका स्थान संसारर्थक 
मैन सेवनमे निर्दोषता किसी त्रहभी नहीं होसकती है £ ! इस विषयमे विद्रानोने कहा दै 
कि-(पआराणिनाम्‌) गाछ्म महर्पियोने मेधुनको प्राणिर्योका विनादाकं वताया है | जैसे नटी के 
भीतर्‌ तप्त मग्निके कण उाल्नेसे यीत्र उसके अन्दरकी चीजोका नादा होजाता ई इसीतरदह 
मैथुन सेवन से आत्मिक गक्तिका नादा होजाता हे । मेथुन सेवन, यधर्मका मूल है, संसारको 
वटानेवाद्य है, अतः पापको इच्छा न करनेवाले पुर्पको विषयुक्तं नकी तरह इसका त्याग 
करना चाहिये ! निर्ुक्तिकी तीन गाथा्ोकरा यहौ तात्पर्यार्थं हे । १२ 
अव गास्कार इस प्रकरणको समाप्त करते इुए फोडेका मत्वाद्‌ निकालनक्रे समान 
मेधुनको सुखदाय वतानेवाढे छोगोके मतको दूपित करनेके चिवि कटते ट्‌-- 


(मृ) एवरमेगे उ पासत्था, मिच्छदिद्धी अणारिया । 
अञ्छ्ञोववन्ना कामेहि, प्रूयणा इव तरुणषए ॥ १३ ॥ 
(छाया) एव मेके तु पाश्चसाः मिथ्यादटयोऽनारय्यीः 
अध्युपयन्नाः कमेषु पूतना इव तरुणके । 
(अन्वयार्थः) (वं) पूर्वोक्त रूपसते मेशुनक्रो निरवद्य माननेवाले (पगेतु) कोट (पामस्था) 
पाश्वस्थ (मिच्छदिही) भिध्याद्टि द (अणा्या) जनाय्यं द (कामेदि भज्ज्लोववन्ना) कामभो 


गमे वे अलयन्त मूच्छिति ह ( तरणय पूरणा इव ) जसे पूतना नामक डाकिनी याल्कोपर 
आसक्तं रहती दं । 


(भावार्थ) पूर्वक्त प्रकारे मैथुन सेवनको निरय चतानेवाठे पुरुष पाशचस्थ हँ मिथ्याच्ष्टि 
है तथा अनार्यं दँ वे कामभोगमे अत्यन्त आसक्त है जसे पूतना डाकिनी वाटकोपर 
आसक्त रहती ह । 
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(दीका) “एवः मिति गण्डपीडनादिच्छान्तवकेन निदोषं मेधुनमिति मन्य- 
माना, ^एकेः स्रीपरीपहपरानिताः सद्नुष्ठानात्पाशचै तिष्ठन्तीति. पाश्चखा नाथवा- 
दिकमण्डलचारिणः, तुशब्दात्‌ खयृथ्या वा, तथा मिथ्या-विपरीता, त्लप्रा- 
हिणी दष्टिः-दशेने येषां ते वथा, आरात्‌-दुरे याता-गताः सहेयधर्मेम्य इयाय. 
न आर्या अनार्याः धमेविरुद्ावुष्ठानात्‌ , त एवंविधा “अध्युपपन्नाः गृध्नव 
इच्छामदनरूपेषु कामेषु कमेर्वा करणभूतैः साबचालुषठानेप्विति, अत्र रौकिकि 
दृष्टान्तमाहयथा वा “पूतनाः डाकिनी "तर्णके" स्तनन्धयेऽध्युपपन्ना, एवं 
तेऽप्यनार्याः कमेष्विति, यदिवा "पुयण'न्ति गडरिका आत्मीयेऽपत्येऽ्युपपच्चा, 
एवं तेऽपीति, कथानं चात्र-यथा फिल सवेपशूलामपत्यानि निरुदके क्रपेऽपत्य- 
स्नेदपरीक्षाथं भिप्तानि, तत्र चापरा मातरः स्वकीयस्तनन्धयश्चब्दाकर्णनेऽपि कूष- 
तटया. रुदन्त्यस्तिष्ठन्ति, उरभ्री स्वपत्यातिस्नेहेनान्धा अपायमनपेक्ष्य कतरैवात्मानं 
शिक्षचतीत्यतोऽपरपश्चम्यः स्वापत्येऽध्युपपन्नेति, एवं तेऽपि ॥ १३ ॥ कामाभि- 
ष्वङ्धिणां दोपमागिष्डुवन्नाह-- 

( ठका ) फोडकरो फोडकर उसका म्जं॑वाहर निकाट्ने के समान मधुन 
सेवनको निरय माननेवाछे जन्यतीर्था सखीपरीषहसे जीति जालुके ह । वे म॒ अनुष्ठान 
से अल्मा रहति ह | वे अपनेको नाथ कहनेवाठे मण्डलम विचरते दँ तथा शतु" शब्द 
से कोई स्वयूथिक्रभी इस सिद्ान्तके अनुयाय हँ | इनको दृष्टि व्तुस्वरूपको ग्रहण 
करनेवाटी नही है । जो साग करने योग्य समस्त धममेसि दूर रहता है उसे आर्य 
कहते ट । पूर्वोक्त मतवादी आर्यं न्ह॑विन्तु अनार्य है क्योकि वे विरुद्र धर्मा 
अनुष्ठन करते है | इस प्रकार के सिद्धान्तको माननेवाठे पुरुष इच्छा मदनरूप काम 
भोगम अत्यन्त आसक्त है । अथवा 8 कामके दारा सावयानुष्ठान मेँ अत्यन्त आसक्त है | 
इस विषय मे सालका छोकग्रसिद्र दन्त वतदयते दै जैसे पूतना उकिनी स्तनपीनेवाठे 
वारकोपर्‌ आसक्त रहती दै इसी तरह वे अनार्यं कामर्मे आसक्त रहते ह । अथवा पूतना, 
मेङ्करा नाम है बह जैसे अपने वन्चौपर आसक्त रहती हे इसी तरह वे अनास्य॑ कामभोगे 
आसक्त ह । मेड अपने वन्नोपर्‌ अत्यन्त आसक्त रहती है इस विषय मे एक कहानी प्रसिद्ध 
हे-किसी समय पञ्छञों के अपत्यस्नेहकी परीक्षा करनेके दिये सर्य पञ्ुञओं कै वच्चे जलश्हित 
किसी करूप मे रख दिये गये .! ठस समय उन वर््वोकी माताये, अपने अपने वच्चेकि शब्द 
सुनकर कूपके तरपरही रोती हुई खडी रदी परन्तु मेड अपने वन्योके प्रेम अन्धी होकर 
मद्युकी प्रवाह न करके उस कृपे कूद पटी इससे जसे समस्त पडो येठ्का अपने 
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^~ ~~~ ~~~^~~-~-~^~~-~~-~-~~~^~-~~-~ ~~~ ~ ~~~“ ~ ~~~ ^ ~~ 


वच्चेमे अधिक्र सेट्‌ सिद्र हुया दसी तरद उन अन्यतीर्धिवांक्रा करामभोग में अधिक 
स्नेह सिद्र होता दै । १३ काममं आसक्त रटनवाटे पुस्पोका दोप वताने के चयि गाखकार्‌ 


कहते ह | 


(मूर) अणागवसमपस्संता, पच्चुप्पन्नगवेसगा । 
ते पच्छ परितप्प॑ति, खीणे आमि जोणे ॥ १४ ॥ 


(छाया) अनागवमपदयन्तः प्रत्युत्पन्नगवेपकाः 
ते पश्चात्‌ परितप्यन्ते क्षीणे आगुपि यौवने । 

(जन्वयार्थ) (जणागयमपस्सवा) अविप्यर्मे होनेवष्टे दुभ्वको न देखते हुए (पच्चु- 
पन्नगवेसगा ) जो रोग वर्तमान सुखकी खोजमे ट्गे रते ईं (ते) वे (पच्छा) पीषटे 
( नामि जोच्वणे खीणे ) भयु ऊौर युवावस्यकरे नष्ट होनेपर ( परिवपष्पंनि) पश्चाताप 
करते ह । 

(भावार्थ) यसत्‌ कर्मके अयुष्रान से भविष्य मं होनेवाटी यातनाओक्रो न देखते हुए 
जौ छोग वर्तमान सुखकरी खोज में सत रहते हं वे युवावस्या भीर्‌ आयु क्षीण होनेपर 
पशवात्ताप कते दं । 


(टीका) अनागतम्‌' एप्यत्करामानित्तानां नरकादियातनाःथानेषु मह्‌ 
दुःखम्‌ “अपडयन्तः' अपर्यालोचयन्तः, तथा “पत्युत्पच्च' उतंमानमेव वे्षायकं 
सुखाभासम्‌ (अन्वेषन्तो मृगयमाणा नानाविधेस्पाये मोगान्प्राथयन्तः ते 
पश्चात्‌ क्षीणे स्ायुपि जातसंवेगा यौवने बाऽप्रगते "परितप्यन्ते" शोचन्ते पथा- 
तताप बिद्धति, उक्तं च-““ हतं युषटिभिराकाछं, तुषाणां कण्डनं कृतम्‌ । यन्मया 
ग्राप्य मायुप्य; सद्थं नादरः कृतः ॥ १ ॥ ”' तथा-'“ विंहवावदेवनडिएरहिं जाई 
कीरति जोणमएणं । बयपरिणामे सरियादं ताईं हिअए खुड्कंति ॥१।।“ ॥१४॥ 


(रीकार्थ) जो पुरुप कामभोगे निचरृत्त नही हैँ उनको नरक आद्वि स्थानोमेजो 
यातनारये दोती हं उनपर चिन दते हुए जो छोग खुखके आमास मोत्र आधुनिक विषय- 
खुखकरौ नानाप्रकार के उपायों दारा प्रार्थना करते ह वे आघु ओर युवावस्थाका नाद्य होने 
पर वैराग्ययुक्त दोकर्‌ पश्वा्ताप करते हँ । वे कहते हँ कि-मनुप्य जन्म पाकर मेने जो छम 


ॐ, - # 


२ विभवावटेपनटतिर्यानि न क्रियन्ते यौयनमदेन | चयःपरिणामे स्तानि तानि 
हदयं व्यथन्ते ॥ १ 
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वस्तुका आद्र नदीं किया सो मैने सुक्के से आकाडराका ताडन किया तथा चाव निकराटनेके 
ल्य मूस्सेका कण्डन किया (करटा) । तथा धन के. धमण्ड से ओर युवावस्था के मद से जो काय 
नहीं किये जाते है वे जव उमर वीतनेपर याद आति हैँ तो हृदयको अत्यन्त पीडित करते है । 


(मूर) जहि काडे परिक्षेत, न पच्छा परितप्पए । 
ते धीय चधणुम्मुक्ता, नावकंखंति जीवि ॥ १५ ॥ 


(छाया) येः काठे पराक्रान्ते, न पात्‌ परितप्यन्ते 
ते धीरा वन्धनोन्युक्ताः, नावकाष्वन्ति जीवितम्‌ । 

(मन्वयार्थ) (जेर्हि) जिन घुरूपोने (काटे) धर्मोपा्जनकाल्मै (परकेत) धर्मोपाजैन 
किया है (ते) वे (पच्छा) पीठे (न परितप्पएु) पश्चात्ताप नहीं करते ईँ । ८ वचंष्णुम्युक्ता ) 
बन्धन से दुटे इए (ते धीरा) चे धीर पुरुष (जीवि) अक्षयम जीवनकी (नावकूखंति) 
इच्छा नहीं करते है । 

(भावाथ) धर्मोपार्जन के समयमे जिन पुरुषे धरमौपाजंन किया है वे पश्वात्ताप नही 
करते है । बन्धन से टे हुए वे धीर पुरुष असंयम जीवनकी इच्छा नहीं कसते हैँ । 


(टीका) ये तृत्तमसच्चतया अनागतमेव तपश्वरणादाबुद्य्मं॒विदधति न ते 
पथाच्छोचन्तीति द्यितुमाह-थैः' आत्मदहितक्ैभिः “काः. धर्माजेनावसरे 
^पराक्रान्तम्‌" इन्द्रियकपायपराजयायो्यमो विरहितो न ते पात्‌! मरणक्राके 
बद्धावस्थायां वा "परितप्यन्ते" न शोकाङ्ला भवन्ति, एकवचननिर्देशस्तु सौत्र- 
इच्छान्दसत्वादिति, धर्माजिनकारस्तु विवेकिनां प्रायः सव एव यस्मात्स एव 
प्रधानपुरूपाथः, प्रधान एव च प्रायश्च; क्रियमाणो घटां प्राञ्चति, ततश्च ये वाल्या- 
त्थत्यकृतविषयासङ्कतया कृततपश्रणाः ते "धीराः कमबिदारणसदिष्णवो चन्ध- 
नेन~-रनेदात्मकेन कर्मणा चोद्-्राबर्येन युक्ता नाव काङ्क्षन्ति" असेयमजीविरत, 
यदिवा-जीषिते मरणे बा निःस्पृहाः संयमोचममतयो भवन्तीति ॥१५॥ अन्यच 


(टीकार्थ) जो पुरुप उत्तम पराक्रमी होनेके कारण पहलेही तपस्या आदिक्रा आचरण 
कले व पर प्था्ताप नद करे द द॒ दर्निके स्थि सालका कृते है--अपन 
आत्माका हित सम्पादन करनेवाठे जिन पुरुषेन धम के उपाजनका्म इन्दि योर कषा- 
यको विजय करने के चयि खूव उचोग किया है वे मरणका मे मथवा -बृद्रावस्था में 
पश्चाताप नही करते हँ । यौ “परितप्ए दूस पद्मे एकवचन निर्दड सू होने के कारण 
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छन्दस समन्नना चादिये । जो पुरस्य यिवेकसम्पन्न हँ उनके चयि प्रायः समी समय धर्मोप- 
€ = न~ 9 ै 0 
जनका. दी काठ दै भ्योकि धर्मोपार्जन दी प्रपान पस्ार्थं है अतः प्रयान पुर्यार्थके चयि 
(व [= [न ° 0 (= 
उयोग करना ही सवसे उत्तम है } जो पुरुप वान्यकराच्ते ही विषयभोगका संप्तगे न करते 
हए तपस्या मेँ प्रवृत्त रह चुके दवे कर्मको विदारण करनेमें समर्थं धीर्‌ है| वे पुत्प 
लेहामक ॒वन्यन से जत्यन्त दुटे हुए संयम जीवनक इच्छा नही करते ह | यथवा वे 
जीवन यीर्‌ मरण में निःस्पृह रहकर संयम के अनुरान में चित्त रखते टँ । १५ 





(मूर) जहा नं वेयरणी, दुत्तरा इह संमता । 
एवं लोगंसि नारीओ, दुरुत्तरा अमर्ईहमया ॥ १६ ॥ 


(छाया) यथा नदी चैतरणी दृस्तरेह सम्मता 
एवं रोक नार्य दुस्तरा अमतिमता । 

(भन्वयार्थ) जदा रसे (दद) इसलयोकमे ( चेयरणी नदी ) चैवरणी नदी ( दुत्तरा 
संमवा) दुस्तरं मानी गदं ह (एवं) इसीतरह (खोगंनि) लोकम (नारीभो) शिरया (अमङमया) 
निर्विवेकी मयुष्य से (दुत्तरा) दुस्वर मानी गद है । 

(मावार्थ) जसे अप्तििगवती वैत्ररणी नदी दुस्तर दै इसी तरद ॒निर्धिवेकी पुरुप से 
लिर्बो दुस्तर हे । 

(दीका) यथेत्युदाहरणोपन्यासा्थः, यथा वैतरणी नदीनां मध्येऽत्यन्तवेगवा- 
दित्वात्‌ विषमतटत्वाच ष्टुस्तरा' दुुद्या “एवम्‌ अस्मिन्नपि लोके नायः 
"अमतिमतः' निर्विवेकेन दीनशऽचेन दुःखेनोचीषन्ते. तथादि-ताः दावभवैः 
कृतविदयानपि स्वीक्वेन्ति, तथा चोक्तम्‌-“* सन्मार्गे तावद्‌ स्ते म्भवति पुरुपस्ता- 
वदेवेन्द्रियाणां, रुजा ताद्धिषत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव । ्चापाक्षेप- 
युक्ताः श्रवणपथुपो नीरुपक््माण एते, यावद टावतीनां न हृदि धृतिुपो ष्टि 
वाणाः पतन्ति ॥१।।' तदेवं वैतरणीनदीवत्‌ दुस्तरा नार्या भवन्तीति॥१।।अपिच- 

(रोक्रार्थ) यथा गाव्द॒ उदा्रण वतन के आया है | जैसे नदीं में वैतरणी नदी 
अतिवेगवती यर्‌ विपमत्तटवाखी दोनेके कारण दुःखे खन करने योम्य है इसी तरह इस- 
लोक मे परा्रमहीन वियकरदित पुर्पोसे लियो दुस्तर द । लिर्यौँ हावमाव के दारा 
विद्दानोको व कर चेती हँ | किसी कविने कटा है फि पुरुष छम कर्म मेँ तमीतक स्थित 
रहता दै जीर इन्दर्योपर .तमीतक अपना प्रसुत्व रखता है तथा ख्ना मी तमी तक. करता है 
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एवं विनय भी तभीतक धारण करता है जवतक रीखावती खियो के द्वारा भ्रकुटिरूपी धनुपको 
कानतक खचकर चाये हुए नीलपक्षवाठे दथ्वाण, उसके उपर नद गिरते ह अतः सिरयो 
वैतरणी नदी क समान दस्तर है । १६ 


(मू) जेहि नारीण संजोगा, प्रूथणा पिहतो कतां । 
सञ्वमेयं निराकिचा, ते दिया सुसमाहिए ॥ १७ ॥ 


(छाया) यनारीणां संयोगाः पूजना पृष्ठतः कृता 
सर्वं मेतननिराङ्ृत्य ते स्थिताः सुसमाधिना । 
(अन्वयार्थ) (जेर्हि) जिन पुरुषोने (नारीं संजोगा । चि्वोका सम्बन्ध (पूयणा) जौर 


कामशंगार को (पिहतो कता) ओोड्दिया है (ते) वे पुरुष (एयं सम्ब निराक्षिच्चा) समस्त 
उपसरगेकिो तिरस्कार करके (सुखादिषु ठिजि) प्रसन्नचित्त होकर रहते ई । 


क 


(भावाथ) जिन पुरुपोने लीसंस्गं जर कामनुंगार को छोड दिया है वे समस्त उपसर्ग 
को जीत कर उत्तम समाधि के साधर निवास करते हे । 


(टिका) श्येः' उत्तमसच्चैः खीसङ्कविपाक्वेदिभिः पर्यन्तकथ्वो नारीसथोगाः 

' परित्यक्ताः, तथा तत्सङगा्थमेव वल्रारङ्कारमारयादिभिरात्मनः "पूजना! कामविभूषा 
“ष्ठत करता! परित्यक्तेव्यर्थः, “सवेमेतत्‌ "दीप्रसङज्ञादिकं श्वुपपिपासादिप्रतिकू- 
लोपसकदम्बर्कं च निराछत्य ये महापुरूपसेवितपन्था प्रति प्रवृत्तास्ते सुसमाधिना- 
खखचित्तव्र्तिरूपेण व्यवधिताः, नोपर्भरवुङरप्रतिकरस्यैः प्रक्ोभ्यन्ते, अन्ये तु 

- विपयाभिष्वद्धिणः रूयादिपरीपहपराजिता अङ्गारोपरिपतितमीनवद्रागाधिना द्- 
माना असमाधिना तिष्ठन्तीति ॥१७]। स्त्यादिपरीपहपराजयख फर दशेयितमाह- 


(दीकार्थ) खी संसर्मं के फलकी जानने वाठे जिन पुर्पेनि अन्तम कट फल देने वंठे 
खीसंसर्म को त्याग दिया है तथा खीसंसर्ग के च्चिदी जो वख अलङ्कार ओर पएूलमाखादि 
के द्वारा अपने शरीर को मण्डित - करियाजाता है उस कामभूपणको मी त्याग दिया है वे 
पुरुष, खी प्रसङ्ग आदि तथा क्षुधापिपासा (व्यास) आदि अनुकूल ओर प्रतिद्र्ल उपसर्गोको 
जीतकर महापुरुषे सेधित मार्ग मे प्रकृत हँ अतः वे प्रसन्न चित्तदत्ति रूम उत्तम समाधि 
के साथ स्थित रहते ह बे पुरुष अनुकूल ओर प्रतिकूक उपसर्ग से कदापि चच्वख नदी होते है 
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परन्तु दूसरे पुरुष जो विषयलोटप तथा ली जादि परीपहों से जीते जाचुके द वे ाग पर 
पटी हई मच्छलीकी तरह रागरूपौ अग्न भे जल्ते हुए यान्ति के साथ मिवास करते दं । १७ 
ली आदि के प्रीपह को जितनेका फल वतानेके दिए गाघकार कहते द॑ । 





(मूर) एते ओघं तरिस्संति, समुदं चवहारिणो । 
जत्थ पाणा विसन्नासि, किती सयकम्पुणा ॥१८॥ 


(छाया) एते ओषधं तस्प्यन्ति समुद्र व्यवहारिणः 
यत्र प्राणाः विषण्णाः कृत्यन्ते खककर्मणा | 
(अन्वया) (एते) जनुषछ सौर प्रतिक उपसर्गकि जीतनेचष्टे ये पूर्वोक्तं पुरुष 
(मों) संसारको ( तरिस्संति ) पार करेगे (समुद्रं) जसे ससुद्रको (ववहारिणो) व्यापार 
करनेचाटे वणिक पार करते हं { (जय्य) जिस संसारम (विसखन्ना) षडे हुए (पाणा) प्राणी 
(सयकम्मुणा) अपने कर्मौसे (किच्चती) पीटित किये जाते ई । 

(भावार्थ) अनु ओर प्रतिकूल उपसर्गोक्रो जीतकर महापुस्पेद्ारा सेवित मामे से 
चलने वाटे धीर पुरुष, जिस संसारसागरमं पडे हुए जीव अपने कमेकि प्रभाव से नाना 
प्रकारकी पीडा भोगते टँ उसको इस प्रकार पार कगे जसे समुद्र के दूसरे पारमे जाकर 
, व्यापार करनेवाखा वणिक्‌ ल्वणसमुद्रको पार करता दै । 


(टिका) य एते अनन्तगेक्ता अनुङ्कटम्रतिकूलोपसगजेतार एते सर्वेऽपि ओघं" 
` संसारं दुस्तरमपि तरिष्यन्ति, द्रव्यौषदशन्तम।द--“ससद्र' लवणसागरमिव यथा 
` “उयवहारिणः' सांयात्रिका यानपात्रेण तरन्ति, एवं भावौधमपि संप्तारं सेयमयान- 
पात्रेण यतयस्तरिष्य-न्त, तथा तीर्णास्तरन्ति चेति, भावौपमेव विरिनषटि-"यच्र' 
यस्मिच्‌ भावोधे संसारसागरे प्राणाः" प्राणिनः खीविषयसङ्गादिपष्णाः सन्तः 
` च्रूल्यन्ते' पीढ्यन्ते (स्वक्रूतेन' आत्मनाञ्नुष्ठितेन पपेन "कर्मणा असटेदनीयो- 
दयरूपेणे ति ॥-१८ ॥ सम्प्रतथ्ुपरतहारव्याजेनोपदे शान्तरदित्सयाह-- 


(यीकार्थ) अनुकर ओर प्रतिकूल उपसर्गोको जीनेवारे जो पुरुप परे कंदे गये वे समी 
दुस्तर भसे सार सागरको पार करे | इस विषयमे दन्य ओधकां दन्त वतदति ह-जैसे जहाजों 
के द्वारा यात्रा करनेवाछे पुरुष जहाज द्वारा टवण समुद्रको पार करते हैँ इसी तरह पूर्वोक्त साधु 
पुरुष भावरूप ओषको अर्थात्‌ संसारसागरको संयमरूपी जहाज फे दारा पार करगे तथा 

कियाद ओर करर है । यह .भावरूपी योध कैसा है सो विरोपण केः द्वारा आाखकार 
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वताते है--जिस भावरूपी अधमे अर्थात्‌ संसार `सागरमे द्ीसंसरग के कारण पडे हुए 
जीव अपने किये इुए. असातावेदनीय के उदय पी पाप कर्मके प्रमावसे दुःख मोगते हैँ । १८ 
अवं शाल्कार इस प्रकरणको समाप्त करते दए दूसरा उपदेश देनेके ख्ि कहते - 


(मर) तं च भिक्खू परिप्णायः, सुव्वते समिते चरे । 
मुसावायं च वलिना, अदिन्नादाणं च वोसिरे ॥ १९ ॥ 


(छाया) तश्च भिष्ुः परिज्ञाय सुव्रतः समितरेत्‌ 
मृषावादश्च बजैयेद्द ्ादनश्च च्धु्सृजेत्‌ । 

-(अन्वयार्थ) ( भिक्खू ) साधु (- तंच परिण्णाय `) पूर्वोक्त वारतोको जानकर (सुग्वते) 
उत्तम तों से युक्त तथा (समिते) समित्तिओके सहित रहकर (चरे) विचरे) । (सुसावायं 
च वलिन्ना) सृषावादको छोद्देवे जर (भद्वन्नदाणं च वोसिरे) अदत्तादान को व्याग देवे। 

(मावारथ) पूर्ौक्त गाथाम जो वातं कदी गई हे उन्हे जकर साघु उत्तम व्रत तथा 
समिति से युक्त होकर रदे एवं मृषावाद ओर्‌ अदत्तादान को त्याग दे | 


(टीका) तदेतद्यत्रायुक्तं यथा-वैतरणीनदीषत्‌ दुस्तरा नार्या येः परित्यक्तास्ते 
समाधिखाः संसारं वरन्ति, खीसङ्गिनश्च ससारान्तगेताः खकृतकमणा कृत्यन्त इति 
तदेतत्स्ं भिक्षणकशीलो भिश्चः "परिज्ञाय देयोपदेयतया बुध्ध्वा शोभनानि व्रता- 
न्यस्य सुव्रतः पथ्चभिः समितिभिः समित इत्यनेनोत्तरणणावेदनं कृतमिस्यर्ेभूतः 

चरेत संयमानुष्टानं विदध्यात्‌, तथा शषावादम्‌! अपद्भूताथभाषणं विरेपेण 

जयेत्‌ , तथा "अदत्तादानं च च्युत्छजेद्‌" दन्तश्ञोधनमात्रमप्यदत्त न गृह्णी 
यात्‌, अआदिग्रहणान्मरैुनदेः परिग्रह इति, तच्च मेथुनादिकं यावल्नीवमात्महितं 
मन्धमानः परिहरेत्‌ ॥ १९ ॥ अप्रवतानामर्दिसाया बृत्तिकल्पत्वाद्‌ ततप्राधान्य- 
ख्यापनाथमाद-- 

(टीकार्थ) पहले जो कहा गया है कि “कषिरयौ वैतरणी नदीकी तरद दुस्तर्‌ है अतः जिसने 
उनका त्याग करदिया है वे पुरुष समाधियुक्त होकर संसारको पार करते ह ओर ची के साध 
संसर्गं करनेवाछे पुरुष संसारमें रहकर जपने कमेकि द्वारा पीडित किये जाति हँ ” इन सव 
वार्तोको साधु पुरुष जानकर अर्थात्‌ खी संसग॑को त्याग करने योग्य ओर्‌ सेयमको आद्रने 
योग्य समद्कर्‌ सुन्दर व्रतो से युक्त ओर्‌ समितियें से सहित होकर संयमका . अनुष्ठान करे 
यहां समितियुक्त होकर रहना वताकर उत्तर गु्णोका कथन किया गया है । इस प्रकार रहता 


९.ॐ श्रीघ्ररकरताद्गद्रत्र वतीय अध्ययन उ० % 


~~~ ~~~ ~~~ ^-^^~~ ^^ ~~ ^~ न ^ ^ ^^” ~~~ 


ह्या साधु मिथ्या भापण को विरो रूपे वर्जित करे तथा अदरत्तादान को सर्वथा व्याग 
केरे । विना घि दतको यद्र करन के ल्यि तृणाद्िभमीनच्वे | आदि यन्द से त 
आदिका ग्रहण अमी है द्रत ल्य अपना कन्याण सम्वकर्‌ साधु यावजीवन धुन 
आदिन क्रे | १९ 

र तत, अर्हिसाकरौ वत्ति अथत्‌ वाड्‌ के समान दँ परतु सर्िसा प्रमान वरत है इस 
चातको वताने के ल्य नालफरार्‌ कते हे । 


(म्र) उडइढमहे पिप्य वा, जे कें तस्तथावरा । 
सत्थ विरति कुजा, संति निव्वाणमाहियं ॥ २० ॥ 


(छाया) उर्ध्वं मध सियु ये केचित्‌ त्रसस्थाचराः 
सवत्र चिरतिं इयात्‌ शान्विनिर्वाणमाख्यातम्‌ । 

(अन्वया) (उडद) ऊपर (अदे) नीचे (तिरियंच) अथवा तिरा (जे के्‌ तसथा- 
वरा) जो कोह चरस् जओौर स्थावर प्राणी दँ (नन्वस्य) सवस्मटभें (विरति) विरति अर्थान्‌ 
उनके नासे निवृत्ति ( कुल्या ) करनी चाहिये । ( सति निन्वाणमादियं ) येखा करने से 
कञान्तिरूपी निर्वाणपदकी श्राति कही गड ह । 

(मावा) ऊपर नीचे अथवा तिरि जो त्रस ओर्‌ स्थावर्‌ जीव निवास करते टँ उनकी 
- हिंसा से सय कालम निदत्त रहना चाहिये । एसा करनेसे जीवको गन्तिद्पी निर्वागपद्‌ 
प्रप्त होता है । 

(टीका) उष्वमधस्तियक्ष्वत्यनेन कषत्रप्राणातिपातो गृहीतः, तत्र ये केचन 
त्रसन्तीति ्रसा-द्वित्रिचतुःपश्चन्दरियाः पर्याप्नापयाप्रकमेदभिन्नाः, तथा तिष्ठन्तीति 
खाचराः-पृथिच्यप्तेजोवायुवनस्पतयः छक्ष्मवादरप्याप्तकापर्याप्नकमेदमिन्ना इति, 
अनेन च द्रव्यप्राणातिपातो गृहीतः, सवच काढ सर्नाखवसखास्ित्यनेनापि काल- 
माचभेदभिन्नः प्राणातिपात उपात्तो द्रटव्यः, तदेव चतु्दरखपि जीवखानेषु ङृत- 
कारितालुमतिभिम॑नोवाकायैः प्राणातिपातविरति इयौदित्यनेन पादोनेनापि शछौक- 
दयेन प्राणातिपातविरत्यादयो मूरुणाः ख्यापिता, साम्प्रतमेतेषां सर्वैपामेच मूलो- 
त्रणानां पफरघुदेशेनाह-- “चान्तः इति कर्मदादोपशमस्तदेव च “निर्वाण” 
मोक्षपदं यद्‌ “जाख्या्त' प्रतिपादितं सवेदन्दापगमरूपं तदखावरश्यं चरणक्रणा- 
चुष्टायिनः साधोभवतीति ॥ २० ॥ समसताध्ययनार्थोपसंहारा्थमाह-- 
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(रीकारथ) ऊपर नीचे यौर तिरि कटकर्‌ केर प्राणातिपातका ग्रहण किया गया हे । 
जो प्राणी भय पाते ट वै त्रस कहटते हँ उन त्रस प्राणियों के दीन्दिय ब्रीन्द्िय, चतुरि- 
न्दर, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त मौर्‌ अपय्याप्त भेद होति हं] तथा जो प्राणी चते फिरते नहीं 
विन्तु सदा स्थित रहते ह वे स्थाधर्‌ कटेजाते हँ | उन स्थावर प्राणि प्रथिवी, जट, 
तेज, वायु, वनस्पति, सदम, वार पय्याप्त सौर अपर्याप्त ख्प मेद होते हँ । यहां त्रस र्‌ 
स्थावर जी्वोकी हिंसाक्रा निपेध करके द्रन्यप्राणातिपातका ग्रहण करिया गया है । तथा सव 
काल्मे अर्थात्‌ समी यवस्था्ओमं प्राणियोकौ हिंसा न करनी चाहिये यह ककर काट आर्‌ 
भाव भेदे भिनर प्राणातिपातका ग्रहण क्रिया गया है । इस प्रकार चौदह दी जीवस्थानो मं 
तीनों करण र तीनों योगों से प्राणातिपात से निवृत्त होनाना चाद्ये यह कहकर्‌ एक 
चरण कम दो शोको के द्वारा प्राणातिपात विरति मदि मू गुणोका कथन करिया गया हे | 
अव हन समस्त मूद्गुण ओर उत्तर गुणोका फ, नाम टेकर्‌ वतने के चयि चौथा चरण 
कहते दै--कर्मरूपी दाहकी शान्तिको शान्ति कते हँ वह शान्ति ही निवाग अर्थात्‌ मोक्ष 
पद्‌ कहा गया है वह समस्त दुःखोकी निवृक्तिस्वप है वह चरणं करणका अनुष्ठान करने- 
वारे साधको ही अवद्य प्राप्त होता हे । २० 


(मर) इमं च धम्ममादाव, काक्षवेण पेदितं । 
जा भिक्खू गिलाणस्स, अगिखाए समाहिषए ॥ २१ ॥ 


¢ = 
(छाया) इमश्च धमेमादाय कारयपेन प्रवेदितम्‌ 
कुर्य्याद्‌ भिश्चुगछोनखाग्छानतया समाहितः । 

(अन्वयार्थः) (कासवेण पवेदित) ऋङ्यरपगोन्री भगवान्‌ मटावीर स्वामी के दारा के 
इषु (दमच धम्ममादाय) इस धमक्रो स्व्रीकार करके ( समादिषु ) समाधियुक्तं ( भिक्खू ) 
साघु (जगिखाषु) भग््यानभाव्रसे (निरूणस्स) ग्टान साधुी सेवा करे। 

(भावार्थ) काश्यपगोत्री भगवान्‌ महावीर स्वामी के हरा के हुए इस धर्मको स्वीकार 
करके साधु समाधि युक्त रहता हुमा अन्न मावते गान साधुकरी सेवा कर । 


(रिका) इम च धम्मसि'त्यादि इम" मिति पूर्वोक्तं मृलोक्तगुणरूपं श्रुत 
चारितराख्यं वा दुगतिधारणात्‌ धमम्‌ (आदायः आचार्योपदेशेन गृदीखा किम्भू 
तमिति तदेव विरिनि-^कादयपेनः श्रीसन्मदावीरवधमानस्वामिना सयुत्पचदि- 
व्यक्ञानेन भव्यस्रख।म्युद्धरणाभिकापिणा प्रवेदितम्‌ आख्यातं समधिगम्य 
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भिश्च साधुः परीयहोपसर्गरतजितो ग्लनखाप्रख साे्ैयाञ्यं कुयात्‌; कथ 
मिति ? खतोऽग्कानतया यथाशि 'समाहित' इति समाधि पराप्, इदयुकतं 
भवति-कृतकृत्योऽहमिति मन्यमानो वरेयाव्रयादिकै कर्यादिति ॥ २१ ॥ अन्यच- 
(रीकरा्) यव याकार समस्तं अव्ययनक्र समापति करनके चि कते है कि पट्टे 
शरदे दए ट जीर उततर गुणरूपं यथवा शुत चत्र, दुर्मति से धारण करनेवयि धर्मक 
आचार्यं के उपदे से ग्रहण करके साघु रोमी साधुका व्याव्च केरे ] यह म कैसा हे सो 
वताने के छ्य इसका विरोपण वतलयति जिनो दिव्यज्ञान छपर इया था तथा नो 
न्य जीवेकि उदारक इच्छा करते ये रेते श्रीमान्‌ महावीर वर्धमान स्वामीने इस धर्मको 
कटाथा | इस धर्मको प्रात करे परीयह तथा उपसगा से न धवडाता ल्म साधु दूसरे रोगी 
पाठका न्यावचे करे । क्रिस प्रकार करे सो वतते दै | स्वयं ग्न न होति हुए यथााक्त 
समाधिको प्रा दोकर्‌ करे | आद्याय यह है कि पने कत्ल हया यह॒ मानता हु, रोगी 
साधुका व्यावच केर । २१ 
त 
मू 4 ऋ (; (4 दिष्टि रनिब्खडे 
(पूर) संखाय पेतं धम्मं, दिद्धिमं परिनिब्छुडे । 
उव्रसम्गे नियामिच्चा, आमोक्लाष परिव्वणएज्ासि ॥२२॥्तिवेमि॥ 
इति उवस्रग्गपरिन्नाणामं तयं अञ्छचणं सम्मत्त ॥ [गाधाग्रं २५६] 


(. १९ (4 © [> ~~ 0 
(छाया) संख्याय पेक्चठं धम दृष्टिमान्‌ परिनिवरतः 
उपसर्गान्‌ नियम्य आमोक्षाय परि्रेत्‌ । 

(जन्वयार्थ) (दिष्ठिनं) सम्बग्दषटि, (परिनिच्छुदे) शान्त पुय (पमं धम्मं संखाय) 
युक्ति देनमें कशल इश्न धर्मेको अच्छी वरह जानकर (उवमसग्ने) (उपसगर) (निधामित्ता) 
सटन करके (नामोक्ाय) मोक्ष ग्राप्वि परय॑न्व (परिव्वण) सयमक्रा अनुष्ठान करे । 

(भावाथ) सम्य्टषटि शान्त पुरुप मोन देनमे कुदाल दस धर्मकरो अच्छी तरह जानकर्‌ 
उयसर्गोकरो सहन करता हु मोशन प्राति पर्यन्त संवमक्रा अनुषटान करे | 

(दीन) “संख्याये'ति सम्यक ज्ञात्वा स्वसम्म्या अन्यतो बा-श्ुला "े्- 
ति मोश्षगमने परत्यनुङकटं, किं तद्‌ १-“र्मैः श्रुतचारित्राख्यं टष्िमान' 


९.५ 


सम्यगूदयनी परिनिदेतः इति कमायोयद्माच्छीतीभूवः परिनिरशृतकटपो वा 


$ सदसन्मव्येचि वात्पर्यं॒॑प्राङृवायुकरण चेदम्‌ । 
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(उपसर्गनि' अनुकूलग्रतिकूलान्‌ सम्यग्‌ “नियस्य' अतिसद्य (आमोक्षाच' 
मोक्ष यावत्‌ परि-समन्तात्‌ ध्रजेत' संयमावुष्टानेन गच्छेदिति, इतिः परिसमा- 
प्यथ, ब्रवीमीति पूषेवत्‌ , नयचर्चाऽपि तथैवेति ॥ २२ ॥ 

(दकाथ) अपनी बुद्धि से अथवा दूसरे से युनकर्‌ मोभ देने अनुक इस श्रत चास्तर- 
खूप धर्मैको युनकर सम्यण्ददौनयुक्त तथा कषायो के नष्ट होजनेसे गान्तमूत, अथवा मुक्त के 
तुल्य पुरुप अनुकूल ओर्‌ प्रतिद्रू उपसर्गेको सहन करता हुमा मोक्ष प्रतपन्त 
संयमका अनुष्ठान कर | इति रब्द॒समापति अर्थ हे । त्रवीमि यह पूर्ववत्‌ है नवोंक 
चर्वी पू्ववत्ही हे । २२ 


उपसगेपरिज्ञायाः समाप्तथत्थेदेशकः, तत्परिसमाप्तौ च समप 
ततीयमध्ययनमिति । ग्र॑थाय्रं ७७०, ॥ 


उपसगेपरिन्ाध्ययनका चतुर्थं उदेाक समाप्त हुआ ओर्‌ उसके समाप्त हौनेसे 
यह्‌ तीसरा अध्ययन समाप्त हुमा । 


` ¬ न्र््ं मन्द जय 41 
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॥ अथ चतरं दछीपरिज्ञाध्ययनं प्रारभ्यते ॥ 


^ 2 








(टीका) उक्तं ठतीवमध्ययनं) साम्प्रतं चतुर्थमारभ्यते, थस्य चावममिसम्ब- 
;, इदहानन्तराघ्ययन उपसगा प्रतिपादिताः) तपां च प्रायान्चुक्रूखा दुःसदाः) 
ततोऽपि स्रीकृताः, अतम्त् गथमिदमध्ययनमृपदिदयत उत्यनन सम्बन्धनायात- 
स्यास्याध्ययनस्योायक्रमादीनि चत्वार्यनुयोगद्रागणि भवन्ति. तत्रोक्करमान्तगतो- 
ऽथाधिक्रारो दे धा-अध्ययनार्थयिकार्‌ उदेनार्धाधिक्रारथ, तत्राध्ययनाथाधिकर 
प्राग्वत्‌ निभक्तिकरता "थीदोपविवज्णा चवण्टनेन स्वयमत्र प्रतिपादतः) उदगा 
याधिकारं तूत्तरत्र निरक्तिषरदेव भणिप्यति, साम्प्रतं निक्षेपः, स चौघनामम््राल- 
पकभेदात्त्रिधा, तत्रौघनिप्पन्ने निक्षेपेऽध्ययनं, नामनिप्यन्ने खरी परिजने ति नाम, 
तत्र नामद्ापन शरुष्णन्वादनादत्य स्ीरच्दस्य द्रव्यादिनिक्षार्थमाद-- 
द्व्वाभिलादचिचे वेदे मावे य इत्थिणिक्खेवो । 
अददिखावे जद्‌ सिद्धी माव वेमि उवउतो।॥ ५६ ॥ 

(रीका) तीसरा अध्ययन कहा जाचयुका चव चौथा आरम्भ क्रिया जातादै। इस 
अव्ययनका पूवं अव्ययन के साथ सम्वन्य वह्‌ दै पूर्वं सध्ययनमे उपसर्ग कहे गवे ह उनमें 
प्रायः अनुद्ट उपस दुःसह हति दँ उन अनु उपसरगेमि भी जसे किया हुमा उपसर्ग 
अति दुःसह टोता ह यतः खीक्चत जपन्रगो्रा विजय क न्वयि इस चतुथं सव्ययनका उपदे 
किया जाता हे । स सम्बन्ध से अय हुए टस अव्ययनक्त उपत्रम आद्रि चार्‌ अनुयोग दार 

द्रति ह | उनमं उपक्रमर्मे अथ्ाधिकार्‌ दो प्रकारका हे } सव्यवनार्थाधिकरार्‌ ओर्‌ उ्दे्ाथा- 
धिक्रार्‌, उनमे यध्ययनाथोधिकार्‌ को नि्युक्तिकारन प्रथम सव्ययनकरी प्रत्तावनामे ‹ थीदोस- 
' विवजणा चच ` दस मगाधाके हरा स्वयमेव वतादिया ह] तथा द्टेदार्थाधिकार्‌करो याग 
` चटक निर्ुक्तिकार स्वयमेव कगे । अव निक्षेप कट्‌। जाता ै-वह निन्नेप, ओघ नाम यर 
सूत्रा्पक भेद से तीन प्रकारका ह } उनमें यध निक्षेपमे यट समस्त अष्ययन टू सौर्‌ नाम- 
निक्षेप में दरस खथ्ययनकरा नाम द्धी परिनाव्ययन ह । इनमे नाम यर्‌ स्थापनाको अभ्यास मं 
यनि के कारण छोड्कर्‌ खी चब्का द्रव आदि निक्षेप वताने के च्वि नियुक्तिकार्‌ कहत ह-- 


(टीक्रा) ठन द्रव्यद्टी द्वेधा-आगमतो नोआगम, आगमतः द्ीपदार्थतनस्तत्र 
चाञुपयुक्तः, अुषयोगो द्रव्यभितिषसा, नोभागमतो ज्ञशरीरभव्यश्चरीरव्यतिरिक्ता 


_______ ` ` उपसगाभिकारः _ _ __१०१ . 
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त्रिधा, एकमभविका वद्धायुप्काभिभ्रखनामगोत्रा चेति, चिह्ययते-ज्ञायतेऽनेनेति चिं 
स्तननेपथ्यादिकं, चिहमात्रेण सी चिद्स्री अपगतद्धीवेदश्छद्यस्थः केवली बा अन्यो 
या स्ीवेधधारी यः कश्चिदिति, देदसी तु पुरुपामिलापरूपः स्रीवेदोदयः, अभिला- 
पभावरौ तु नियुक्तिक्रुदेव गाधापशाद्धनाह-अमिरप्यते इत्यभिरपः स्रीरिङ्गा- 
भिधानः शब्दः, तद्था-शाला माला दिद्धिरिति, भावघ्ली ह देधा-अगमतो 
नोआगमतश्व, आगमतः स्ीपद्थननस्तत्र चोपयुक्तः, “उपयोगो भाव! इतिङ्ला, 
नोआगमतस्तु भाययिपये निक्षेपे ` वेदे” द्यीवेदसूये बस्तुन्युपयुक्ता तदुपयोगानन्य- 
स्वाद्धावस्ी मवति, यथाऽग्रावुपयुक्तो माणवकोऽप्िरेव मवति, एवमत्रापि, यदिवा- 
स्रीवेदनिवेतकान्युदयप्राप्तानि यानि कर्माणि तेषु उपयक्तेति तान्यञुभवन्ती भाव- 
सीति, एतावानेव सियो निक्षेप इति. परिज्ञानिक्षेपम्तु शघ्ठपरिज्ञावद्‌ द्रटव्यः ॥ 
साम्प्रतं सीविपक्षभूतं पुरुपनिक्षेपार्थमाद- 


(टीकार्थै) न्य ली दो प्रकाकी है-आगमसे (ज्ञानते) ओर नो आगम से ] जो पुरुष 
ती पदार्थको जानता है परन्तु उस्म उपयोग नहीं रखता है वह आगमसे न्य खी है क्योकि 
उपयोग न रखना ही द्रव्य है । जञदारीर ओर भव्य दारीरसे व्यत्तिरक्त द्रव्य खीकरे नो आगमसे 
तीन भेद दहं | एक भविकरा, (जो एक भवक्ते वाद ही लीभवको प्राप्त करनेवाल है) वद्रायुप्का 
(जिसने लोकी आयु धटी है) अभिमुखनामगोत्रा (खी नाम्‌ गोत्र जिसके अभिमुख दै वह 
जीव) | जिसके द्वारा चस्तु पहिचानी जाती है उसे चिन्द कहते दै स्तन जीर खीकी तरह 
कपडा आदि पहनना खीकि चिन्ह हँ । जो चिन्ह मात्रसे खी दै उसे चिन्द सी कहते हं | 
जिसका चीवेद्‌ नष्ट होगया है एेसा छकस्थ अथवा केवटी थवा अन्य कोई जौव जो खीका 
वेष धारण करता है वह॒ चिन्दलरी है । पुरुष मोगने कौ इच्छ रूप सखीवेदक्रे उदयको 
वेदच्री कहते हँ | 

अभिलपल्ली र भावल्लीको निर्युक्तिकार गाथाका उत्तरार्थ के द्वारा वतटाते है । जो 

कहा जाता ड उते अभिटयप कहते ह, खी टिद्नको कटनेवा रव्द॒ अमिदप ची ठै, जसे 
श्चा मादा सौर सिद्धि व्यादि शब्द । भाव स्त्री दो प्रकारकी हे-मागमसे जीर नोजागमसे । 
जो जीव स्त्रीपदार्थकरो जानता इया उसमे उपयोग रखता है वह आगमसे भावस है क्योकि 
व्तुम उपयोग रखना भाव कहलाता ह । नो आगमसे भावनी वह्‌ जो स््रीवेदर्प चस्तुमें 
उपयोग रखता ह करयोकि उपयोग उस जीवसे मिन नहीं है जैसे अग्निम उपयोग रखनेवाटा 


ल 
१ ज्यतिरिक्तभेदाः 1 
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^~ ~~~ 


वाल्क अग्निही दहो जाता ह दसी तरह यामी समञ्लना चाद्धिये | अथवा स्र वेदरको उत्पतन 
करनेवाटे उदयक्रो प्राप्त जो कर्म हं उनमें जो उपयोग रखता है यथात्‌ सविदनीय कर्मकरो 
जो अनुभव कर्ता टै वह नो आगमसे भावस्री है । रीका निदेप इतना हे परिज्ञा 
निक्षेप राख्रपरित्ाकी तरह समञ्चना चादिये }! जव लीके विपक्षमूत पुदपका निक्षेप करनं 
के ल्य कहते है | 








णामं ठवणा दविषए खेत्ते काटे य पञ्ञणणकंमे । 
भोगे गुणे य मावे दस एए पुरिस णिक्खेवा ॥ ५७ ॥ 





(टीका) "नमः इति सन्ना तन्मात्रेण पुस्पो नामपुरुपः- यथा घटः पट इति, 
यस चा पुरुप इति नामेति, "खापनापुर" कष्टादिनिरवर्तितो जिनप्रतिमादिक्रः, 
द्रव्यपुरूषो ज्ञशरीरभ्यशरीरव्यतिरिक्तो नोभागमत एकभविको वद्धायुष्कोऽमिप्र- 
खनामगोत्रधेति, द्रव्यम्रधानो वा मम्मणवणिगादिरिति,.यो यसिन्‌ सुराष्रदौ 
त्रे सवः स क्ेत्रपुरुपो यथा सौराष्टिक इति, यख वा यद्‌ क्त्रमाधिदय पुस्वं भव- 
तीति, यो यावन्तं करं पुरूपवेदवेद्यानि कर्माणि वेदयते स कालपुरुष इति; 
यथा-'पुरिसे ण भते ! एरिसोत्ति काट केवचिरं दोई १ गी०, जहन्नेणे एग समयं 
उकीसेणं जो जम्मि काटे पुरिसो भव, जदा को एमि पक्खे पुरिसो एगमि 
नपुसगो, त्ति । प्रजन्यतेऽपतय येन ततप्रजननं रिश्चम्‌-िद्धम्‌ तत्प्रधानः पुरुपः 
अपरपुरुषकायरहितत्वाव्र्‌ प्रजननपुरुपः, कम--अचुषटान तत्रधानः पुरपः कम. 
पुरुपः--कमेकरादिकः, तथा भोगप्रधानः पुरूपो मोगपुस्पः--चक्रवत्यादिः-- 
तथा गुणाः--व्यायामविक्रमधेयेसन्वादिकासप्रघानः पुरूपो युणपुरूषः, भावपुर- 
पस्तु पुवेदोदये वतेमानस्तदवेयानि कर्माण्य्ुमवननिति, एते दश्च पुरूपनिक्षेपा भवन्ति। 
साम्परत प्रागुष्धिद्धितमदणार्थाधिकारमधिकरत्याह-- 


(दकाथ) संजञाक्रो नाम कहते दह । जो संज्ञा मात्रसे पुरुप ह वह नाम पुरुप कहलाता 
हे जसे घर पट शब्द्‌ नाम पर्प हैँ | अथवा जिसका नाम पुरुप है वह नाम पुरुप ३ । 
स्थापना पुरुप टकडी आदिकी वनाद हुदै जिन प्रतिमा ८ यष प्रतिमा मनुप्य प्रतिमा ) 
आदि है | द्न्यपुरुप ज्ञजरीर भव्यरीर से व्यत्िरक्त नोआगम से तीन प्रकारके है । 
जसेकि--एकमविक, वद्वायुष्क आर अभिमुखनामगोत्र । अथवा धनम जिसका अत्यन्त 
मन होता है उस ॒द्लयप्रधान पुरुषको द्यपुरुप कहते दें जेते मम्मण वणर्‌ आदि । 
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क्षत्र पुरुष वहै जो जिस देम जन्माहै, जैसे सुरार देशम जन्मा इञा पुरुष 
सौरा कहटाता है ! अथवा जिसको जिस षत के आश्रयसे पुरूपत्व प्राप्त होता दै 
वह उस केत्रका भत्र पुरुष है ! तथा जो जितने काट्तक पुरषवेदनीय कर्मोक्रो भोगता है 
वह कालपुरुष है जसेकि-“ (पुरिसेर्ण) हे भगवन्‌ ! पुरूष, काट्से कवतक्र पुरूषपनमें द्योता 
हे १ हे गोतम 2 जघन्य एकर समय ओर ज्र जो जिस कालम स्व्यं॑पुरुषपनको अनुभव 
करता है जसे कोई एक पकषमे पुरुषपनको अनुभव करता है ओर दूसरे पक्षम नपंसकपनेको 
भोगता है । जिससे प्रजा वरीरह उत्पन्न होती है उसे प्रजनन. कते हैँ वह पुरुषका चिन्ह 
हे ! जिसको वही प्रधान है वह प्रजनन पुरुष है ! कारण यह है कि उससे पुरुप के योग्य 
दूसरा कार्य नहीं होता है इस छ्य उसे प्रजनन पुरुष कहते टै । अनु्टानको करम कहते दै, 
वह कर्म जिसे प्रथान है उसे कर्मपुरुष कहते हें । जूर्‌ सौर कारगर आदि कर्मपुरुप है । 
त्था भोगग्रधान पुरूष को भोगपुरुष कहते है । चक्रवती आदि भोगपुस्प हँ । तथा व्या 
याम (कसरत) विक्रम (वर) धैय सत्व आदि गुण हे, ये गुण जिसमे प्रधान ह उसे गुण 
पुरुष कते हँ | भावपुरुष वह है जो पुरुषवेदनीय कर्मके उदयम वतेमान रहकर्‌ पुरुष वेद्‌- 
नीय कर्मोको अनुभव कर रहा हं । इस प्रकार पुरुष के द निक्षेप होते ह | अव पूर्वे 
जिसकी सूचना की गई है उस उटकाथाधिकार के विषयमे निर्यक्तिकार कहते द । 





पमे सथवस्सर्वमादृदि खल्णा उ टोति सीरस्स । 
चितिए इदेव खलियस्स अवत्था कम्मवंधो य ॥ ५८ ॥ 


(टीका) श्रयमे उदेशक्रे अयमर्थाधिकारः, त्यथा--स्रीभिः साधं संस्तवेन 
परिचयेन तथा `सलपिन' भिन्नकथाच्यारपेन, आविग्रहणादङ्धनिरीक्षणादिना कमो- 
त्फोचकारिणा मवेदस्प्खसख *रीलस्य' चासिख स्खरुना तशब्दात्तत्परित्यागो 
वेति, द्वितीये त्वयमथीधिक्रारः, तयया--सीरस्खलितश्य साधोः 'इदैव' अस्मिन्नेव 
जन्मनि खयक्षपरपक्षकृता तिरस्कारादिका विडम्बना तस्रत्ययश्च कमेवन्धः, ततश्च 
संसारसागरपय॑टनमिति, किं सीभिः कथित्‌ रीलात्‌ प्रच्याव्यात्मवश्षः छतो येनैव- 
मुच्यते ?, कृत इति दर्शयितुमाद-- 

(टीका) प्रथम उदेदामे कहा है कि लियो के साथ परिचय रखनेसे तथा भिनकथा 


वगैरह (चारत्रको नादा करनेवारी) वाका आप करने से तथा आदि चन्द से कामको उत्पन्न 
करनेवाछे उन चयक अङ्गोपाङ्गा को देखने आदि से अल्प ॒प्राकमी पुरुष के शीट यानी 
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चारि्िकी स्खटना (तमङ्ग) होती हं अथवा तु शब्द सै जानना चाहिये क्रि वह पुरुप दीक्नाक्रो 
छोट देता है । दितीय उदेगमें यह्‌ कटा है कि-रीटभरट सधुकी दसी जन्मभे अपने पक 
ओर्‌ पर पश्चकी तरफः से तिरस्कार कीरह का दुःख होता ह तथा यीटकरो भ्न करने से युम 
कर्मका वन्य होता ई भौर उसे संसारसागरे भ्रमण करना पडता ह| क्या लियन 
किसीको यीटश्रष्ट करके अपने कमे क्रिया है जिससे तमपा कटतेष्टोध्टो, कियाद 
सो कहते टहै-- 





स्रामो मर्ता कडतवियार्दि उवरिष्पद्ाणार्दि 
गदिया दु अभयपज्नोयक्रटवाटादिणौ वद्वे ॥ ५९ ॥ 


(दीका) वहवः परुपा अ भयप्रयोत्रटचाटादयः खरा बयमित्येदं मन्य- 
मानाः, मो इति निपातो वाक्यालङ्काराथः, "करचिमाभिः' सद्धावग्दितामि 
सरीभिस्तथा उपयिः-माया ततूप्रधानामिः कृतकपटदताभिः "गरदीता" आत्मवरतां 
नीताः केचन राञ्यादपरं शीलात्‌ प्रच्याव्येहेव विडम्बनां प्रापिताः, अमयङुमारा- 
दिकथानकानि च मृठादाव्रयकादवगन्तव्यानि, कथानक्र्रयोपन्यासस्ु यथाक्रम 
अत्यन्तवुद्धिविक्रमतपसित्वख्यापनाथे इति ॥ यत पव ततो यत्कतेन्यं तदाह-- 


(रोका) अमय, प्रोत ओर्‌ कूटवाट कौरह बहुत से पुटप अपनेको यूरवीर मानते 
ये (मो र्द निपात है वाक्यकी मा के चि आया है) परन्तु वै छरत्रिम अर्थात्‌ अन्दर के 
भावसे वर्चत तथा सैकडो माया करनेवाी स्नियोके दारा वदा किये जालुक टै । कर्तो 
स्रियो दारा राज्य से भ्रष्ट किये गये ह ओर्‌ कदं जीटसे शरष्ट किये जाकर इसी जन्ममें तिर्‌- 
स्कार भागी हुए ह । अभयजकुमार आदि की कथायं मूल अवदयक से जाननी चाहिये | 
तीनोकी कथा चतानेका कारण यह है कि अभयकुमारमें अत्यन्त बुद्धि थी ओर प्रयोत जूर्‌ वीर 
था ओर कुख्वार महान्‌ तपस्वी था | इन तीनोको सियेनि कपर से वराम कियाथा ] अतः 
क्या करना चाहिये सो वतति दहै-- 


तम्दा ण उ बीसभो मतव्चो णिचमेव इत्थीरं । 
पटसुद्देसे भणिया जे दोसा ते गण्तेण ॥ ६० 1 


(टीका) यसमात्‌ स्ियः घुगतिमार्गामेखा मायप्रधाना वश्वनानिपुणास्सादे- 
तदवमम्थ नेव “विश्रम्भो विश्वासस्तासां विवेकिना “नित्यः सदा "गन्तव्यो 
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यातव्यः, कर्तव्य इत्यर्थः, ये दोपाः प्रथमेदिशषके अखोपलक्षणाथैलाद्‌ दितीवे च 
तान्‌ "गणयता पर्यालोचयत्ता, तासां मू्िमत्कपटराशिभूतानामात्मदितमिच्छता 
विश्चसनीयमिति ॥ अप्चि-- 


(ठीकार्थ) इसि क्िर्योको सुगततिमार्गकी अगे अर्थात्‌ वि्तकारिणी, कपट से भरी 
दुई ओर्‌ पुरुपको ठगनेमे अति निपुण जानकर विवेकी पुस्पकरो हमेदाः उनका विशस न 
करना चाद्ये । येके दोप प्रथम उदेदाकरमे तथा उपलण होनेके कारण द्वितीय उद्‌ दाकर 
जो वताये गए हैँ उनको विचार कर लिर्योको कपट रादिकी मूर्ति समश्लकर अपना दित 
चाहनेवाठे पुरुषको उनका. विग्ास न करना चाहिये । 





सुसमत्थाऽवऽसमत्था करती अप्पसत्तिया पुरिसा ¦ 
दीसती खरबादी णारीवसमा णते सूरा ॥ ६१॥ 


(टीका) परानीकविजयादौ सृष्ट समर्थां अपि सन्तः पुरुषाः स्ीभिरात्मवशीं 
कृता "असमर्थाः भरन्कषेपमात्र भीरवः क्रियन्ते-अल्पस्ाचिकाः स्ीणामपि पादपत- 
नादिचाटुकरणेन निःसाराः क्रियन्ते, तथा "द्यन्ते ' प्र्क्षेणोपरभ्यन्ते श्ररमा- 
त्मानं वदितुं शीलं येपां ते शश्वादिनोऽपि नारीवशगाः, सन्तो दीनतां गताः, एव- 
म्भूताश्च न ते शूरा इति, तस्माद्‌ स्थि्मेतद्‌--अविश्वायाः छिय इति, उक्तं च-- 
“को बीससेज्न तासि कतिव्रयभरियाण दुदियद्धाणं { । खणरत्तविरत्ताण धिरल्थु 
इत्थीण हिययाणे ॥ १ । अण्णं मर्ण॑ति पुरथ अण्णं पासे णिवन्लमाणीथो । अन 
तासि हियएजं च खमंतं करिति पणो ॥ २१ को एयाण णादि वेत्तलयाशम्म- 
गुविरदहिययाणं । भावं सग्मासार्णं तत्युप्पन्नं भर्णती्णं ॥ ३ दिला य रत्तमेत्ता 
उच्छुखंडं च सक्षरा चेव । सा परण विरत्तमित्ता णिर्व्रे विसेसेद्‌ ॥ ४ ॥ मंटिखा 
दिज्ञ करेन च मारिज्न च सैटेविज्न व मणुस्सं । तुद्धा जीव्राविजा अद्व णरं चच- 

१ की दिश्वस्यात्तासु कंतवग्ष्छु टुर्विद्ग्धासु । क्षणर्विरेक्तासु धिगस्तु खीटयानां 
॥ १ ॥ २ अन्यद्‌ भणन्ति पुरतोऽन्यस्पाश्च निपीदयन्ल्यः। अन्यत्ताघां ददये यच क्षमं तन्वन्ति 
पुनः ॥१॥ ३ क एतामां स्यति चेत्रटतायुर्मयुपिद्दरयःनां 1 भावं भप्नाञ्चानां तत्रोत्पन्न 
अ्णतीनां ॥१॥ ४ सरिया च रकमाचरेषुखदेव शूरेव च। सा पुनविरक्तमाघ्रा रनिट्‌ङकरं 


विरोपयति ॥ $ ॥ ५ महिला दयात्छर्याद्रा मारयदटा संस्यापयेद्धा मानुप्य 1 तुष्टा जीवाप्यंद्‌ 
भथ च नरं वंच्येत्‌ ॥ ९ ॥ ६ संधनिज प्र° संवरे प्र 1 








१०६ शरीषठ्कृताङ्घण््र चतुथं अध्ययन उ० १ 

यतरे ॥ ५, ॥ वि रक्सने युक्रयं णवि णेदं णवि य दाणमम्माणं | ण कुठे ण 
पुय धायरतिं च सीद मटिलियायो 1 ६ 1 मा वीम तार्णं मरिखद्िययाण 
कथडमरियाणं ॥ फिणोदनिदयाण अलियवयणसपणरयाणे ॥ ७ ॥ मारः नियेततपिद् 
मथपि अणुमरड्‌ काद्‌ मत्तारं । विसहरगदव चरिये वंकचिवेकं मटखाणं ।॥ ८ ॥ 
गंगेषए वाद्या सागरं जं हिमवयो य परिमाणं । जाणंति बुद्धिमता मदिलादहिययं 
ण जाणति ॥ ९ ॥ रोवावति स्वति य अचियरं अपति पत्तियावति । क्वडेण य 
खति विसं मरति णय जति सन्भावं ॥ १० ॥ चित्तितिं ऋजमण्णं अण्णं संख 
भासदं यण्ण। जादवह्‌ कृण अण्णं माद्वम्गो णियटिसारो 1 ११ ॥ असयारंभाण 
तहा सवे टोगगग्दणिज्ञाणं 1 पररोगवेरियाणं कारण्यं चेव इत्यीओ ॥ १२ ॥ 
दवा को उुवरईणं जाणद्‌ चरियं सदाव्ृटिखाणं ! दोस्ाण आगरो चिय जाण 
सरीरे वसद्‌ कामो 1 १३ ॥ मूलं दुचरियाणं हवद उ णरयस्स चचणी पिउला । 
मोक्खस्स मदाविग्धं व्वेयव्रा सया नारी ॥ १४ 1 वण्णाते उरपुरिसा ञे श्चिय 
मोचृण णिययजुव्रहूयो । पद्या कयनियमा सिचमयटमणुनरं पत्ता ॥ १५ ॥ ” 
अधुना वादक्षः शरो भवति तासं द्चवितुमाह-- 

(दकाथ) रचुसन्यक्रो विजय कटने चदे सुर समथं पुस्योको भी सियेनि अपने 
नेत्र के पलक मात्र से वयीमूत तथा असमर्थ, उरूपोक्त वनादिया हं । तया वे पुरुष अन्प 
पराक्रमी वनकर्‌ चियेकि पैरपर्‌ पड़ना आदिः सु्ामदर करते हुए सार रहित वना दिये जति 
हं । यह्‌ प्र्यन्न देखा जाता दै किं अपने को युर मानने वाटे पुरुप मी क्रे ष्म होकर 

२ नापि रक्षनि सुने नापि सें नापि द्ानमन्माने च । न छुं न पूवज नायर्ति 
च दरीः मदि. ॥ 41३ मा विश्वम तथां मदिखाद्यदयानां कपटशत । निःखेदनिर्दयानां 
अदटीकव चनजस्यनेरनानामर्‌ ॥ 9 ॥ ४ म्रारयनि ज्ञीवन्नमप्यव मृतमप्थनुश्रिवते काचिदर्तरं 1 
विपधरगत्तिरिव चरितं दक्रविवक् महेटानां ॥ $ ॥ % गंगायां बादुक्राः सागरे जलः ह्िमवनश्र 
परिमाण जार्गनि बुद्धिमन्तो नदहिन्यद्ययं न जनन्ति ॥ 4१॥ 5 गेद्रयन्ति ददन्ति च वद्धा 
जस्पन्वि प्रलयाययन्ति । कपटेन यादि विष चरितेन ते यान्नि मद्धात्रम्‌ ॥ 4॥ ७ चिन्तयनि 
का्यमन्यद्रन्यत्‌ मंस्थापचनि मापतेऽन्यत्‌ । जाग्मते करोयन्यन्मायिवगा निङृतिमारः ॥ १ ॥ 
८ जसदारमा्णा तथा म्प्देधां ल्मेकगर्दणीयाण 1 परलोक्यरिकाणां कारणं चव सखियः 11 १॥ 
‰ अथवा को युवतीनां जानाति चरिते स्वमावकुटि डानां । दोपाणामाकरथ्चच यासां द्रारीरे 
सति कामः ॥ १ ॥ {० मूं दुश्वरितानां भचति तु नरक्ख वर्तनी चिषुरा। मोक्षस्य मदा 
विधै वर्जवितव्या सदा नादी ॥ १] ५५ धन्यास्ते बरपुस्पा ये चव सुक्त्वा निजकुवतीः । 
प्रननिनाः कृतनिय्माः दिवमचगटमनुत्तरं प्राष्ठा.- ॥ $ ॥ 


स्वयधिकारः १०७ 








सन्वय वव य~ ------------------------ 


दीन हो चुके है वस्तुतः से पुरुष श्र नदीं हँ । इसे सिद्ध हुमा कि लिका विच्ास न 
करना चाहिये । कहाभी ठे-(को वीससेन) कपटसे मरी दुई ओर दुःख से समञ्ञाने योग्य 
तथा क्षण मात्र राग करनेवारी ओर्‌ क्षणम ही विरक्त होनेवाटी लियो पर्‌ कौन विश्वास कर 
सकता है ? पू्क्त दगुण से भरे हुए खीकरे च्डदको धिकार्‌ हे ] लियं सामने दूसरा कहती 
है ओर दूसरे के पास वैठती है । हयम दूसरा होता है तथा जो मनम धारती है वह 
करती है} २ ेसा कौन पूरुष विद्वान्‌ है जो वेत्रलता कौ गुच्छसे भी गाढ दृदयवारी 
सिय भावको जाने £ । ३ अनुरक्त होनेपर ली उख की तरह तथा राक्षर की तरह मधुर 
प्रतीत होती है परन्तु विरक्त होनेपर वह निम्ब के अददुरसे भी धिक कटु हो जाती दै 1४ 
ली, मनुप्यको देती है, उसका काव्य, करती दै, तथा वह मनुप्यको मार डाद्ती भी है । 
वह मनुष्यको स्थान प्र्‌ स्थापित करती है तथा प्रसन्न होकर उसे जीटाती है अथवा ठगती 
डै.। ५ कयां पुण्यकी र्ना नहीं करती हैँ । सेह नहीं करती है तथा दान सम्मान कौ रक्षा 
नहीं कर्ती । षे, कु, पूर्वी कीर्ति, भविष्यकरी उति तथा रीका नारा कर देती हँ । & 
कपरटते भरे हुए, स्नेह तथा दया से .रहित शूट वनेम तत्पर एसी सियेकि दृद्यका विश्वास 
न करो ७ लिया जीति हुए पत्तिको मार र्ती हँ जर कोई अपनी प्रतिष्ठा के च्य मरे इए 
पततिके पौषे मरजाती षं अतः ियोकरा चर्त सर्पके समान टदा से भीव्दा होता दै! ८ 
ग्भाकी रेतीके करणोको तथा समुद्र के जरो एवं हिमाख्य पवत के परिमाणको बुद्धिमान्‌ 
परुष जानते परन्तु वे खियोकि हृदयकरो नद जानते हँ । ९ शिया दूसरेको स्लाती द ओर 
जप भी रोती है कषठ बोटती है, शपथ खाकर विश्वास उत्यन करती हे, कपट से विष भक्षण 
करती है, मरजाती है परन्तु उनके हृदयके सचे भावको कई जानता नही है । १० लियं 
मनम दूसरा कार्म्य॑सोचती है ओर्‌ वाहते दूसरा काय्यै स्थापन करती षै | वचनसे वे 
दूसरा कास्यं वताती हँ परन्तु अन्य कार्यको रम्भ करती है । वे आर्म्म किये हुए काम्यते 
भिन कार्य्य करके वताती दँ अतः लिया मायाकी रारि हैँ । दूसरे को ठगनाही इनका सार 
दै । १९१ रोक निन्दाके योम्य तथा परटोकमे वैरी के समान जितने आरम्भ हैँ उन सवके 
कारण कयां ह ¡ १२ अथवा स्वभावसे कुटि युवतिं के चरित्रिको कौन जान सकता हे 
क्योकि दोपोकरा भाण्डार कामदेव उनके शरीरम निवास करता द । १३ खियां, दुषट.आच- 
रण के मू है, नरकका विशाल मार्ग है, मोक्ष जने महा विर करनेवारी हैँ तः स्यां 
सदा छोडने योग्य हँ | १४ वेश्रेषठ पुरुष धन्य है, जो अपनी सुन्दरी स््रीक्रो छोड़ 
दीक्षा. धारण करके यम नियमक्रा पाटन करके अचर अनुत्तर कल्याण स्थान (सिद्धि) को 
प्रात हुए है । १५ वीर पुरुष कैसे हेति है सो बताने क छ्य नि्ुक्तिकार कहते है - 


१०८ श्रीएदवाङ्गदच चतुथं अध्ययन उ० १ 


~+ ~ ~^ ८५ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~“ “~ 





धम्ममि जो दढा मई सो श्रो सत्तिधो य वीरो य। 
णह धस्मणिरुस्सादो पुरिसो सरो ख्यडिओऽवि ॥ ६२ ॥ 


(दीका) “धर्मे श्रुतचार्तरख्ये टटा-निधला मतियख स॒ तथा एवम्भूतः 
स इन्द्रियनोदन्द्रियारिजयाल्यरः तथा “साच्िको' महास्वोपेतोऽसविव वीरः! 
खकमदारणसम्थं ऽतवेवेति, किमिति १, यतो नैव धर्मनिस्त्सादः' शदयुष्- 
ननिरुयमः सतपुरुपाचीणमार्मपरिम्र्टः पुरुपः सुषु बलवानपि गरो मदतीति ॥ पता- 
नेव दोषान्‌ पूुरुपसम्बन्धेन खीणामपि ददौयितुमाह-- 


,  (दीकाथै) शृत सौर चास परमम जिस पुरूपकौ निश्च मति है, तथा जो इन्धिव सौर 
मनर्ूपी उको जय करनेवा्य है वही थ्‌ है । वही पुरुप साविकं अथात्‌ महााक्तियुक्त 
वीर है ओर वही जपने कर्मौको नादा करम समर्थ है । प्रश्च--रेसे पुरपको ूर वीर क्यो 
कहते दँ १ ॐ० जो पुय धर्माचरण करनमे उत्साह नहीं रखता किन्तु सत्‌ अनुष्ठान मे उ्यम 
रेत दता है तथा सवुण दारा आचरण क्य हुए मार्गते भरष्ट होता दै वह चदे कित- 
नाही वल्वान्‌ हौ अर नही कहा जासकता है । ६२ सियोकि सम्बन्धसे पुर्पमे उत्पन होने- 
वाठे जितने दोप वताये गये हैँ उतनेदी पुरपके सम्बन्ध से सीमे मी उत्प टोते दे, यह 
यताने के स्यि निर्ुक्तकार कहते है - 





एते चेय य दोसा पुरिरसयापएवि इस्थीयाणपि | 
तम्दा उ अप्पमाञो विरागसग्गमि तासि तु ॥ देर ॥ 


(टीका) ये प्रार्‌ शीरप्रध्वस्रादयः खीपरिचयादिम्वः पु्पाणां दोषा अभि- 
दिता एत एवान्युनाधिकाः पुरूपेण सह यः समायः--सम्बन्धस्तस्मिच्‌ खीणामपिः 
यस्ादोषा भवन्ति तसात्‌ तासामपि विरागी अरदृच्तानां पुरपपत्वि पादिपरिदार- 
लक्षणोऽप्रमाद एव प्रेयानिति । एवं यदुक्तं शपरि' ति तरपस्पोत्तमधमेप्रतिपाद- 
नेम्‌ , अन्यथा '्वुरषपरिक्े त्यपि वक्तव्येति, साम्प्रतं खवादुग्मेऽस्सरितादि- 
णोपेतं खपरसुचारणी्यं, तचेदम्‌-- 


(रीका) पटे शील्कां नङ मद्धि दोप जो स्तरि्योके सम्बन्ध से पुरूषमे उत्पतन होने 
चे कहे गये ह वे-समी दोप उतनेही कम ज्यादा नही पुर्पो के सम्बन्धे स्त्रियेमें मी 
उत्पन्न होते ह अतः दीक्चा धारेण की हुई साष्वियों को भो पुरपक्रे साथ परिचय आदिक्रो 
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त्वागम प्रमाद रहित होना ही कल्याणकारी हे । इस अध्ययने स्तक संसग से पुरुपमे, होने 
वाठ दोषों के समान ही पुर्व के संसर्ग से छरी मे होनेवारे दोप भी वताय गेह तथापि 
इसका नाम ॒पुरुषपरिक्ञाः न रखकर ' सरीपरिन्ञा › रखनेका कारण यह दै क्रि स्त्रीकी 
उपेक्षा पुरुष मै धर्मकी विरोषता ोती हे । अन्यथा पुरषपरिन्ञा भी इस अध्ययनको 
कहते | अव सूत्रानुगममें अस्खलित आदि गुणेसे युक्त सूत्रका उच्चारण करना चाहिये वह 
सूत्र यह्‌ 


(मृ) जे मायरं च प्यरं च, विप्पजहा्य पु्रसंजोगं । 
` एगे सहिते चरिस्सामि, आरतमेटुणो विविक्तेषु ॥ १॥ 


(छाया) यः मातरं च "पितरं च विप्रहाय पूर्वसंयोगम्‌ 
एकः सदितशरिष्यामि आरतमेधुनो विविक्तेषु । 

(जन्वया्थ) (जे) जो पुर्प इस विचार से दीक्षा ्रहण करता है कि सँ (मायरं पियरं) 
मातापिता (पुव्वसंजो्म) तथा पूर्वं सम्बन्ध को (त्रिष्पजहाय) छोडकर (जारतमेहुणो) एवं 
मधुन रदित होकर (एगे सहिए) अकेका, सानदद्रौन ओर चारित्र से युक्त रहता हुआ (विषि- 
तेसु) खी षडु जौर नपुंसक रदित स्थाने मे (चरिर्षामि) विदसेगा 1 

(भावार्थ) जो पुरुप इस अभिप्राय से दोक्षा ग्रहण करता है कि मै माता पिता तथा 
पूवं सम्बन्धो को छोडकर तथा मैथुन वर्जित रहकर ज्ञान दर्खन जर्‌ चासित्रिका पाटन करता 
हआ सकल पचित्र स्थानां मेँ विचरूगा .उसको स्यां कपरसे अपने वराम करनेका ग्रयघ्न 
करतो हे । 


(टीका) असख चायमनन्तरघ्त्रेण सह सम्बन्धः, तथथा-अनन्तरष््रेऽभि- 
दितम्‌, आमोक्षाय परिजेदिति, एतचारेपाभिष्वद्धव्जितस्य भवतीत्यतोऽनेन 
तदभिष्वद्गवजेनमभिधीयते, यः" कथिदुत्तममखो (मातरं पित्तर्‌' जननीं जन- 
यितारम्‌ , एतद्प्रदणादन्यदपि भावपुत्रादिकं पूर्वसंयोगं तथा शश्रुश्च्चरादिकं पथा- 
स्सयोमं च "विषदा! त्यक्स्वा, चकारौ सथुचया्थो, "एको' मातापित्रा्यभिष्व- 
रवजितः कपायरदटितो वा त्था चहितो ज्ञानदरनचाखिः खस्म बा हितः खहितः- 
परमार्थातुष्टानविधायी (चरिव्यामिः संयमं करिष्याम्येवं कृतप्रतिन्ञः, तामेव 
प्रतिज्ञां सवप्रधानभूतां टेशतो दशेयति--(आरतम्‌' उपरतं मेशुनं -कामाभिरपो 
यस्यासाव्ररतमेशुनः, तदेवम्भूतो विविक्तेषु" दछीपञ्चपण्डकयलितेषु यानेषु चरि 


११० भ्रीद््द्रनाद परत्र चनु पेभ्ययन उ“ १ 
प्यामील्येवं सम्यगृन्धाननोन्याय पिटग्दौति, फविन्पा (तिवि्मित्ति' "विवि 
क्त-दौपण्डकादिरधिनि यान मयमातरपराध्यपितं यीरमप्य नभेति ॥ १ ॥ नम्थेष 


रै 


कृरध्रतितस्य साधोवद्धवन्यपििकिसाजनानदतयिनुमाह-- 
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म्यन्धियेजि एवं माम समुर द पीट मन्मया दरण मनं पि ध्य 
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सम्नन्यये सीन भया दरे पवय सणने पमं शनि ददने ध नानस्त सवथा 
सपने टिनन्न यानी परमार्दत्न प्नुने गा हर्‌ म मग्म् पान पलप" दमं 
प्रनिना दिया दुखा है, व प्रमा सर्वमा द्र उम मत. श्वम्‌ सनये # दिम 
फामवात्तना दूर हो गयीद्धे तमातो खनौ पथु तर नुम सीन स्थम धियनध्य द 
प्रतिज्ञा क्रक म्यह चन्ति पालन षा दन विजन्मा [मि प्रनत ^ पिन 
यट्‌ पाठ ईइ---पधिक्त, यानी ग्य पथु पर्‌ मुनक स्न स्न उप्र पत ग्यम 


दील पान कनक न्वयि जो स्वप द्न्नाद् दने ममनु -स्दिष विकिह समक्ता 
होता सो वतानि £ । १ 
(मृ) सुहमणं तं परिक्छन्म, छतच्रपष्ण इस्यियो मंदा 1 
उचायंपि ताड जाणसु जदा छिस्संति भिकयुणौ एगे ॥२॥ 


(छाया) गह्मेण चं परिक्रम्य दृच्नपदेन बियो मन्दाः 
उपायमपि ताः जानन्ति यथा शिष्यन्ति मिघनव्र एकः । 


(अन्ययार्थ) (मदा एपि्नो) सपि चिव (नुदुनेग) पने (नं पर्न्नि) पयु 
पाम लाङ्र (खच्रपण्ण) फपद्स भयवा गराभं त्ष्टस साधुता हीर फानेया श्रयन्तं रशना 


निमे योद्धं सधु उन्माथ सम स्रटेते ६) 


[न्नव । 


(मावार्थ) अविवकिनी तिर्य क्रिस छन्त साधु निर चद्‌ कपट स अथवर मृह्ाध 
दन्दके द्वारा साधुको गीरसे भ्रट करका प्रयन करती हँ | वे वह उ्पायभी जानतीर 
जिससे कोई साधु उनका संग करते ^ । 
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दीका) खहुमेण' इत्यादि, "त" महापुरूपं सधु “छश्ष्मेण' -अपरायैच्य- 
पदेशभूतेन “छ्रपदेने'ति छद्मना-कपटजाङेन पराक्तम्थ' तत्समीपमागत्य, 
यदिवा-"पराक्रम्ये'ति शीरस्खलनयीग्यताप्च्या अभिभूय, काः !-'खियःः 
ूलवाल्टुकादीनाभिव मागधमणिकाद्या नानाविधकपटश्चतकरणदक्षा विविधवि- 
व्योकवत्यो माव-मन्दाः--कामोद्रेकविधायितया सदसद्धिवेकविकला; समीपमा- 
गत्य शीलाद्‌ ष्वंसयन्ति, एतदुक्तं भवति-भावपुत्रव्यपदेशेन साधुसमीपमागत्य 
संयमाद्‌ भरंशयन्ति, तथा चोक्तम्‌--““पिंयपृत्त भाद्फिंडमा णचूकरिडमा य 
सयणकिडगा य । एते जोचणकिडगा पच्छनपई्‌ महिखियार्ण ॥ १ ॥ ” यदिवा- 
छन्पदेनेति-गुक्राभिधानेन, तच्था-“काटे प्रसुप्रख जनार्दनख, मेवान्धकारासु 
च चररवरीषु । मिथ्या न साषामि विशालनेत्रे ‰ ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥। १॥” 
इत्यादि, ताः सियो मायाग्रधानाः प्रतारणोपांयमपि जानन्ति-उत्पन्नप्रतिमतया 
विदन्ति, पाठान्तरं वा ज्ञातवत्यः, यथा शिष्यन्ते विवेकिनोऽपि साधव एके 
तथाविधकर्मोदयात्‌ ताश सद्धयुषयान्ति ॥ २ 1 तानेव छष्ष्मप्रतारणोपायाच्‌ दद 
यितुमाह-- ` 


(रीकार्थ) उस महापुस्षको किसी दूसरे कारके वहानेतते कपट करके र्यौ पास आकर 
दी शर्ट कर देती ह । मथवा उस महापुरुषको ब्रह्मचर्य भ्रट होने येम्य बनाकर शीट 
कर देती ह । जैत दृटवाटक आदि तपस्वर्योको नाना प्रकारके कपट करने निपुण तथा 
अनेक प्रकारके काम विलस को उत्पन्न करनेवारी मठे ओर वुरेके विचार से रहित मूस 
मागधवेश्या मादि खि्योने शीटग्रष्ट करडा था इसी तरह चर्यो साधको शीटभ्र्ट करडाटती 
है । आरय यह ह कि-- माई पुत्र आदि के वहाने से लिर्यो साधके पास माकर संयमे 
भ्रष्ट कर देती हें | कहाभी है-गप्रिय पुत्र प्रिय भाई प्रिय नाती तथा स्वजन आदिक संसारी 
सम्बन्ध के वहाने से गुप्ठ पति करना चिर्योकी रीति है । अथवा गुप्त नामके हारा खियां 
जाट रची ह जैसे “ काटे प्रसुतस्य "” इत्यादि शोक के दवारा चिपाकर सपना जमिप्राय 
प्रकट करती है । (इस छोकका भाव यट है करि इस शोकके चारो चरणों के प्रथम अक्षरोकी 
योजना करके तुम मेरा अभिप्राय समञ्लो । प्रथम अढंरोकौ योजना करने पर्‌ “ कामेमि ते ” 
यह्‌ वाक्च वनता है । इसका अर्थं है कि मे तहरी कामना करता हूं । इस प्रकार माया 


२ प्रियसुत्रञ्नाचृकीडका नप्तुकीडकाश्च स्वजनक्रीडकाश्च पते सौवनक्रीडक्राः प्राप्ताः 
प्रच्छन्नपनयो मदिखानां \॥ १॥ ४ 


१९२ श्रीघूक्वाङ्घ चतुथं अध्ययन उ० १ 


प्रधान चिर्यौ प्रतिमायुक्त होनेकरे कारण प्रतारण करने के उपा्योक्रो भी जानती हँ जिससे 
विवेकी साघु मी उस प्रकारके कर्मके उदयकर कारण उनमें आसक्त दोजति द { २ 


(मूर) पासे भिसं णिस्ीयंति अभिक्लमं पोक्चवस्थं परिहिति । 
कायं अहेवि दंसंति, वाह्र उद्धटूटु कवखमणुञ्वजे ॥ २ ॥ 


(छाय) पार्थे शश्च निषीदन्ति, अभीक्ष्णं पोपवस्य परिदधति 
कायमधोऽपि दशेयति बाहुयुदुत्य ककषामनुतरजेत्‌ । 
(भन्वयार्थे) (पासे) साधके निकट (निसं) अत्यन्त (णिसीयत्ि) चैटती ई 1 (भभि- 
कषण) निरन्तर (पो्वस्ये) कामको उदयश्च करनेवाले सुन्दर वख (परिर्दिरि) पटिनती ई 1 
(भदेवरिकाय) शरीरके नीचटे भागको भी (दंसंति) दीखराती है । (बाहू उद्धट्‌टु) तथा 
सुजाको ऊढाकर (कक्वमणुग्वजे) कोख दीखराती दुहे साधके सामने जाती ह । 

(भावार्थ) लिया साधको ठगने के छ्वि उनके निकट बहुत व्यादा वैरती ह ओर 
निरन्तर सुन्दर वल्को दील होनेका वहना वनाकर्‌ पहिनततो टै । तथा रारीर के नीचठे मागको 
मी काम उदीपित करनेके छ्य साधको दीखटयती है एवं सुजा उाकर कांख दीखलाती इई 
स्रु के सामने आती है । 


(दीका). “पा्वे' समीपे ' श्राम्‌ ' अत्यथमृरूपयीडमतिश्चदमाविषकुर्वन्त्यो 
"निषीदन्ति" विश्रम्भमापाद्यितुष्पविशन्तीति, तथा कामे पुष्णातीति एेष-कामो- 
स्कोचकारि शोभनमित्यथः तच तद्रसं पोप्सरं तद्‌ "अभीक्ष्णं" अनवरतं तेन 
शिथिादिव्यपदेशेन परिदधति, खामिराप्मविदयन्त्यः साधुप्रतारणा्थं परिधान 
रिथिटीकृत्य पुनर्निव्न्तीति, तथा (अघम्कायम्‌' उर्वादिकमनद्खोदीपनाय 
ददयन्ति' प्रकटयन्ति, तथा ्वाडखष्यरय' कक्षामाद्ष्य॑'अजकूट' साध्व- 
मिस श्रेत गच्छेत्‌ । सम्भावनायां लिद्क, सम्भाव्यते एतदङ्धपरस्यद्गसन्दशकत्वं 
स्त्रीणामिति ॥ ३ ॥ अपि च- 

(रीका) साधको ठगने के छियि खियां जो सुम उपाय करती हैँ उन उपायोंको वता- 
नके ल्ि गालकार्‌ कंते हँ । किया जपना॒जव्यन्त स्नेह प्रकट करतो हुदै साधुके पास 
अत्यन्त वैख्ती दह वै विश्रास उतपनन करनेके छियि साधु के निकट वैढती ह । 


जो वख कामी उत्पत्ति” करता है उते पोपवल्र कहते है, उस ॒कमवर्धक सुन्दर 
वल्को ज्जियां दीख होनेका बहाना बनाकर वार वार॑ पटिनती है आदय यह्‌ है कि अपना 
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अभिलाष प्रकट करती हद साघुको ठगने के लिये वल्को दा करके वे वार्‌ वार्‌ वौधिती ह । 
तथा साधका काम जगने के स्यि वे जया आदि अद्रोको भी दीखदती हं । तथा भुना 
उढटाकर कांख दीखलाती हई साधुके सामने जाती दै ¡ यहां सम्मावना अर्थमे ठि है अतः 
खियां साधुको अपना अद्ध प्रयङ्ग दीखावें यह संभव हे | २ - 





(मृ) सयणास्तणेहि जोगेहि इत्थि एगता णिमं्त॑ति। 
एयाणि चेव से जाणे, पसाणि षिरूबरूबाणि ॥ ४ ॥ 


(छाय) श्चयनासनेन योग्येन स्रिय एकदा निमन्त्रयन्ति 
3 [4 
एतानि चच स जानीयात्‌ पाशान्‌ विरूपरूयान्‌ । 

(अन्वया्थै) (एकता) क्रिसी समय (इत्थम) लिया (जोगेर्हि) उपभोग करने योग्यं 
(सयणासणेर्हि) परग ओर आसन आदिक उपभोग करनेके लिये (णिमतति) साधुको जाम- 
न्वित करती दं (से) वद साधु (याणि) इन्दी बातोको (विरूवद्ूवाणि) नाना प्रकारका 
(पासाणि) पाशबन्धन (जाणे) जाने । 

(भावार्थ) कमी एकान्त स्थानमे लियां साधुको परग पर तथा उत्तम आसनपर्‌ वैरनके 
ल्यि स्वीकार कराती हे । परमार्थदयीं साधु इन्दी वाततको नाना प्रकारका पाशवबन्धन समन । 


(टीका) सथणासणेः इत्यादि, श॒य्यतेऽस्मि्धिति शयन-पयङ्कादि तथा- 
ऽऽखतेऽस्मिन्नित्यासनम्‌-आसंदकादीत्येवमादिना श्योग्येन' उपभोगर्दिण कालो 
चितेन 'सखियोः योपिति "एकदा? इति विविक्तदेशकारादौ निमन्बयन्ति 
अभ्युपगम ग्राहयन्ति, इदगरक्तं मवति-द्यनासनाघ्पभोगं प्रति साधु प्रथयन्ति 
एतानेव शयनार्सननिमन्त्रणर्पान्‌ स साधुर्विदितवे्यः परमार्थदर्शी (जानी- 
याद्‌" अव्रधुध्येत सीसम्बन्धकारिणः पाशयन्ति-बध्नन्तीति पाशास्तान्‌ शविरूप- 
रूपान नानाग्रकारानिति । इदयुक्तं भवति-चियो दयासन्नगामिन्यो भवन्ति, तथा 
चोक्तम्‌--““अर्य वा निं वा अन्भास्षध्णेण आरुष्ड्‌ बही एवं इत्थीतोवि य जं 
आसन्नं तमिच्छन्ति ॥ १ ॥ ° तदेवम्भूताः चिवोनज्ञात्वा न ताभिः साधे साधु 
सङ इयात्‌ , यतस्तदुपचारादिकः सद्धो दुष्परिहार्यो भव्रति, तदुक्तम्‌-“जं इच्छसि 
२ °सनादिनि० प्र० । ३ आशन वा निम्र वाभ्यासगुणेनागेहति वटी । एवं खियोऽपि 


य पएुवासन्नस्तमिच्छंति ! 9 ॥ ४ यान्‌ अहीठुमिच्छसि तानामरिपेग पू्वं॑गृद्वाण । यदामिषपा- 
रानिबद्धः करिप्यनि कायेमका्यै वा ॥ १॥ 
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घेततु.जे पृं तं आमिसेण गि्ाहि । आभिसपासनिबरद्धो कादि कज्ञ॒अक्रज्र 
वा॥ १॥॥ ४॥ किच- | 

(दीकार्थ) जिसके ऊपर रायन करिया जाता है उसे रायन कहते टं । पलंग आदि 
शयन कटति है तथा जिसपर वैते है उसे आसन कहते हैँ । वह कुरौ आदि है 1 उप- 
भोग करने योग्य इन वस्तुओको ग्रहण करने के चयि क्रियां एकान्त स्थान तथा काल देखकर्‌ 
साधु से प्रार्थना करती हँ । आय यह है कि--खियां जयन ओर्‌ आरान आदिका उपभोग 
करनेके ल्यि साधु से प्रार्थना करती है परन्तु जानने योग्य वा्तोकरो जानेवाला परमाथदशी 
साधु इन्ही शयन आसन दिके आमन्रेणोको सीकर साथ फैसानेवादय नानां प्रकारका पारा 
वन्धन जने | कटनेका आदाय यह है कि-लियां पासमे रहनेचाठे पुरुषको ग्रहण करती हैं । 
कटा है किं आम हो चि निम्ब हो पासके दृक्षपर स्वभावसे ह्य वे चटती है दसी तरट्‌ 
स्त्रियां भी जो पासमं पुरुष होता है उसीकी इच्छा करती हँ । अतः साधु स्त्रियोको इस प्रकार 
समद्चकर्‌ उनके साथ सेग न कर । क्योकि स्ियोकी सेवाभक्ति के कारण उनके साथ संग 
दु्यज होता है । कहा है कि यदि तुम स्त्रियो से कोई वस्तु ठेना चाहते हो तो उसे 
आमिष अर्थात्‌ प्रोभनीय वस्तु समञ्चो क्योकि उस प्ररोभनीय वम्तुके पाय में धकर जीव 
कार्य जोर अकार्यं समी करने मे प्रत्त होनाता है । ४ 


(मूर) नो तासु चक्खु संधेजा, नोवि य लाहसं समभिजाणे । 
णो सदहियंपि विहरेला, एवमप्पा सुरक्खिओ होइ ॥५॥ 


(छाया) न तामु चक्षुः संदध्यात्‌ नाऽपि च साहसं समभिजानीयात्‌ 
न सहितोऽपि बिदरेदेवमास्मा सुरितो मवति । 

(अन्वया) (तासु) उन चियोपरं ( चक्लू ) आंख (न संधा) न ख्गवे । (नो 
धिय साहसं समभिजाणे) तथा उनके साय कुकमै करना मी स्वीकार न करे (सहियेपि नो 
विददरेऽ्ना) उनके साथ प्राम आद्रि विहार न करे 1 (पुचमष्पा सुरक्रिखओ होदु) इम प्रकार 
साघुका आस्मा सुरक्षित रोता दै । 

(भवाथ) साघु च्िरयोपर्‌ अयनी दृष्टि न ल्गावे तथा उनके साथ कुकर्म करनेका 
साहस न करे एवं उनके साथ प्राम आदिकं विहार न करे इस प्रकार साघुका अत्मा 
सुरक्षित होता हे । 


(टीका) “नो' नैव (तासु शयनासनोपनिमन्त्रणपाश्चावपाशिकासु सखीषु 
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(चक्षुः' नेत्र सन्दध्यात्‌" सन्धयेदया न तदष्टौ खर्ट निवेशयेत्‌, सति च प्रयो- 
जने ईपदयज्नया निरीक्षेत, तथा चोक्तमू--“ कार्येऽदीपन्मतिमानिरीक्षते योपिद. 
दमरिथरया । अक्लिग्धया टाऽवज्ञया ्यङपितोऽपि कंपित इव ॥ १॥ ” तथा 
-नापि च सादसम्‌--अक्रा्थकरणं ततपरार्थनया 'समनुजानीयात्‌' प्ररिपयेत, 
तथा तिसाहसमेतत्सद्प्रामावरतरणवदयन्नरकपातादिविपाकवेदिनोऽपि साधोर्योपि- 
दासञ्जनमिति, तथा नेय स्वीभिः सार ग्रामादौ “विदरेत्‌' गच्छेत्‌, अपिशब्दात्‌ 
न ताभिः साधं विविक्तासनो भवेत्‌, ततो महापापलानमेतत्‌ यतीनां यत्‌ खीभिः 
सह साइत्यमिति, तथा चोक्तम्‌--““मात्रा खस्रा दुहित्रा वा, न विविक्तासनो 
-भवेत्‌ । बलबानिन्द्रियग्रामः, पण्डितोऽप्यत्र सुद्यति ॥ १ ॥ "“ ए्रमनेन स्ीसङ्गव- 
जनेनात्मा समस्तापायसानेभ्यो रक्षितो भवति, यतः-सवौपायानां घ्वीसम्बन्धः 
कारणम्‌, अतः खहितार्थी तःस दूरतः परिदरेदिति ॥ ५ ॥ कथं चैताः पाडा 
हव पाशिका इत्याद- | 

(रीकार्थ) लियां साधको ैसनिके स्यि शयन ओर आसन आदिको ग्रहण करकी 
साधते प्रथैना करती है, यही प्रार्थना साघुओको रसानैका जाल है । अतः एेसीं स््ियोपर 
साधु अपनी द््टिन दे, उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि न मिदव । प्रयोजनवदा यदि उनपर्‌ 
दृष्टि देना पडे तो अवा के साथ थोडी दष्ट देवे । कहा है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष स्त्री से 
काम पडे प्र्‌ उसक्रे अगपर्‌ स्नेह रदित अस्थिर दृष्टि देवे मानो क्रोध न होनेपर भी वह 
क्रोधितसा प्रतीत हो । तथा स्त्रीक प्रार्थना ते साधु उसके साथ कुकृत्य करना स्वीकार न 
केरे | कारण यह है कि सडमराम्मे उतरने के समान नरकरूपी विपाक को जाननेवाठे साधुका 
स्री के साथ संसरभं करना अति साहसका कार्य है । तथा साघु स्त्रियों के साथ प्रामादिकं 
विहार न केरे । अपि शब्द्‌ से उनके साथ एकान्त मेँ न वैठे | स्तरयेक्रि साथ संगति करना 
साधके स्यि महान्‌ पापका स्थान दहै | कहा करं माता वहिन ओर्‌ अपनी छ्ड्की के 
साथ भी एकान्त स्थानमें नहा तैटना चाहिये क्योकि इन्दरियोका समूह वडा ह वल्वान्‌ हे, 
उनके वदा मे होकर पण्डित भी अकार्यं कर वैस्ते है । इस प्रकार स््रीके सम्बन्धको वर्जित 
करने से आत्मा समस्त नागों ते वच जाता है क्योकि समस्त नार्गोका कारण स्त्रीपम्बन्ध 
ही है अतः अपना हित चाहनेवाढा पुरुप दूर से दी स्तरीसम्बन्धको त्याग करे | ५ 








र) आमंतिय उस्सविया भिच्खुं आयसा निमंतंति । 
एताणि चेव से जाणे, सदाणि विरूबर्वाणि ॥ ६ ॥ 
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(छाया) आमन्त्य सस्थाप्य भिक्षुमालना निमन्त्रयन्ति 
एताद्रव स जानीयात्‌, ब्द्रान्‌ परूपरूफएन्‌ । 

(जन्ययाध) (अपरतिय) द्यां साधुतो मकेन द्र यानी मं भपके पास भुक्‌ 
समय जागी द्रलाद्वि भामन्त्रण फर (उस्सपिय) भीर भने प्रकारक वार्नानटाप से विश्वाय 
देकर (भिक्यु) साघुदो (भायसा) अपने साथ भोग फमने कै दिये (निमेतंनि) निमन्त्रित 
करती ट । (से) भतः साधु (एूयाणि सष्ाणि) सजी सम्यन्धी हन दको (विस्तरस्य 
साणे) नाना प्रकारका पालवन्ध साने 1 


(भवाथ) चिियां साधु संकेत देती ह कि भ यमक समयम आपके पास आऊ 1 
तथा नाना प्रकारके वार्ता्पो से विास उन्पनन कती ई । इसमे पथात्‌ वे अपने साथ भोग 
के के च्वि सश्ुको आामन्वित करती दं अतः विवेकी साधु स्वनयो दन शब्दो को 
नानाप्रकारका पावन्धन जने | 


(धका)  आमंतिय' इत्यादि, खिमो दि खमविनैवाकतंव्यप्रवणा; साघु 
मामन्त्य यथाड्दमयुकयां वेलायां भवदनितिकम।गमिप्यामीव्येषं सद्धृतं ग्रहधित्वा 
तथा 'उस्सवियत्ति सख'प्योदयाववैविंभ्रम्भजनकरैराखपिर्धिश्रम्मे पतपित्वा पुनर 

चैकरणायार्मना निमन्त्रयन्ति, अत्मनोपभोगेन साधुमम्युपगमे कारयन्ति । 
यदिवा-साधोभेयापहरणाथं ता ष्ठ योपितः प्राचः, तद्था-मर्तारमामनरू्यापृरच्छ- 

धादमिदाऽऽयाता, तथा संखाप्य-भोजनपादधावनग्रयनादिकया क्रिययोपचये तत- 
स्तवान्तिकमागतेत्यतो भवता सर्वा मद्धरैजनितामाशङ्कं परिलज्य निभेयेन माव्य- 
भित्येवमादिकंवचोमिर्विश्रम्भयुत्पाद्य भिष्चुमात्मना निमन्त्रयन्ते, युष्मदीयमिदं गरी- 
रकं यारक्षख क्षोदीयसोगरीयसो चा कायस धमं तवैव निगोज्यतामित्वेवयुपग्रसे - 
भयन्ति, स च भिध्ुखगतपरमार्थः एतानेव "विरूपरूपान्‌ः नानाप्रकारान्‌ 
“इाब्दादीन्‌' विषयान्‌ तत्खरूपनिरूपणतो ज्परिज्ञया जानीयात्‌, यथते रीसंस- 
गपादिताः यब्दादयो विषया दुमतिगमनकदेतवः सन्मार्गालारूणग इत्येचमवदु- 
ध्येत, तथा प्रत्याख्यानपरिक्ञया च तदिपाकावगमेन परिहरेदिति ॥ ६॥ 
अन्यच-- 


(ठीकार्थ) कयां पुरुपको पार के समान किसप्रकार रसान वारी ह £ सो शालकार 
तलति दै--कियां स्वभावसे हौ अकर्चन्यमे तपर रहती हे वे साधुको आमन्त्रण करती है, 
जेसेकि--“ भरे अमुक समय में आपके पास आग ” दस प्राकार संकेत देकर ऊचनीच 
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बचनोँ के यारा विशास उत्‌पनन करकः फिर अपने साधं कुकर्म करनेकेख्यि साधुको आमन्ित 
करती है अर्थात्‌ वे अपने साथ उपभोग करमेके ल्यि साधुको स्वीकार कराती दै । अथवा 
साधुका भय दर्‌ करनेके घ्य छियां कहती हैँ कि~म अपने पतिसे पकर आपके पास 
आई हं । तथा अपने पति को भोजन कराकर, उनका पैर धोकर्‌ एवं उन सोलकर यापके 
पास आई हं इसच््यि आप मेरे पतिकी दका छोडकर्‌ निर्भय हो कार्यं कीजिए इस प्रकारके 
वचनो से साधुको विश्वास उत्पन कराकर्‌ अपने साथ भोग करनेके ल्यि खयां आमन्त्रित 
करती है ] वे कहत हँ कि यह मेरा शरीर यापका ही है यह छोय मोरा जिस काय्यं के 
च्य समर्थं हो उस काव्यम माप इसे टगावे, यह कहकर लिया साधुको प्ररोभित करती 
है पर्त परमार्थको जानेवाला भिक्षु इन खीसम्बन्धी नाना प्रकारे शब्दादि विपरयोको 
परिज्ञा से पारास्वरूप जाने क्यों 'करि---ये लीसम्बन्धी शब्दादि विषय दुर्मतिम जानेके 
कारण हँ तथा उत्तम माग के अर्गल है इस प्रकार समन्ने ! तथा इनका विपांक बुरा होता 
है यह जानकर प्रल्याए्यान परिक्ञा से इनको त्याग देवै } ६ 





(मूर) मण्चंधणहिं णेगेहि, कटुण विणीयमुवगसित्ताणं । 
अदु भ॑जुखाईं भासंति, आणवयंति भिन्नकदाहिं ॥ ७ ॥ 


(छाया) मनोबन्धनेरनेकैः करुणबिनीतमुपश्िष्य 
अथ मञ्जुखानि भाषन्ते, आज्ञापयन्ति भिन्नकथामिः। 
(अन्वयार्थ) (गें मण्वंधणेर्ि) भनक प्रकार के मनको हरनेवे उपायों के दारा 
(कण विणीयसुवगतित्ताण) तथा करणोष्पाद्क वाक्य सीर चिनीतभावसे साधुके पास जाकर 
(दु मजराद भासति) मधुर भाषण करती दद (भिन्नकटा्हिं नाणवयेति) जीर कामसम्बन्धी 
भारापके दारा साधुको कुकर्म करनेकी अक्ता देती हे । 

(भावार्थ) लियां साधुके चित्तको हरेक छयि अनेक प्रकारके उपाय करती हैँ । वे 
करुणा जनकं वक्रय बोलकर तथा विनोतमाव से साघुके समीप आती हँ । वे, साधुके पास 
अकर्‌ मधुर भाषण करती है ओर्‌ काम सम्बन्धी आखछप के द्वारा साधुको. अपने साथ भोग 
करनेकी आज्ञा देती है । 


(टीका) मनो वध्यते यस्तानि मनोवन्धनानि-मञ्जुलालापक्लिग्धावरोकनाङ्ग- 
रत्यङ्गप्रकटनादीनि, तथा चोक्तम्‌-- “णाहं पिय कंत सामिय दद्य जिया त्म 


१ नाथ कस्त श्रिय स्वामिन्दयित ! जीवितादपि व्व मम प्रिय इति जीव्ति जीवामि 
भं प्रभुरति व्व मे दारीरस्य ॥ १ ॥ २ इयय आउ तं प्र° । 
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मह पियोत्ति । जीए जीयामि यहं हवसि तं मे सरीरस्छ ॥ १॥ ” इत्यादिभिः 
रनेकेः प्रपञ्चः करुणालापविनयमूर्वक 'उवगसित्ताणःति उपसंदिरप्य समीप- 
मागत्य अथः तदनतरं मज्जटानिः पेशलानि विश्रम्भजनकानि कामोत्कोच- 
फानि वा भान्ते, तदुक्तम्‌--"“ मितर्महुररिमियजंपृ्टएहि ईसीकडक्खहसिषएटिं । 
सविगारटि वराम हिययं पिदियं मयच्छीए ॥ १ । तथा भिन्रकथामी' रट- 
खालपिमधुनसम्बद्ैमचोभिः साथोधित्तमादाय तमकार्यकरणं प्रति “आक्ञापय- 
न्तिः प्रवर्तयन्ति, खवदौ बा ज्ञात्रा कर्मकरदाज्ञां कारयन्तीति ॥ ७॥ थपिच-- 

(दीका) जिन वार्ता ते मन वैध जाता दै उन मनोवन्धन कदते हैँ । मनोर बचन 
वोटना, लहमरी दि से देखना तथा यपने अद्ध प्रवयद्धौको दीखटाना व्यादि मनक रवँधने- 
वटे हे । सै कि कटा टै-- 


दे नाध] टे ग्रिय ! दे कान्त [ ह स्वामिन्‌ ! हे दयित ! तुम मेर्‌ जीवने भी अयिक 
तरिन हो, चं तुम्टारे जनिते जीती ह, याप मेर्‌ चरीरके माक है, इवयादि अनेक प्रपन्वो से 
तथा कस्णादप यर्‌ चिनयपूर्वक समीप मं आक्रर्‌ लियं विश्वासजनक अथवा कामजनक 
मधुर भाषण करती हं । जैसाक्ति कटा है--(मितमहुर) इत्यादि, अर्थात्‌ मृगनयनी चीका 
ट्दय, परिमित मधुर्‌ भाषण से भगि हुए कटाक्न अौर्‌ मन्द ास्यरूप विकारो पे दका हुमा 
टोता दै ¡ छियां रहस्य खाप धरात्‌ मैथुन सम्बन्धी वार्तापें से साधुकरे चित्तको हरकर 
अपन साथ कुकर्म करनकी याकता देती हं, यथवा साधको अपन वन्रमं जानकर नोकर की 
तरह उन पर्‌ आन्न चदाती ह्‌ | ७ 





(रर) सीदं जहा व कुणिमेणं, निव्भयदेगचरंति पास्ण । 
एविस्थियाड वंधंति, संबुदं एगतियमणगरं ॥ < ॥ 
(छाया) सिंहं यथा मांसेन निर्भयमेकचरं पाञेन 
एवं चियो बन्ति सेतर्मेकतयमनगारम्‌ । 


(अन्वयार्थ) (जदा) जसे (निव्मवं) निभय (युगचर) डेल विचग्नेवाद्धे (सीदं) 
सिदको (गिम) मोस देकर (पारेण) पाद द्वारा (वशति) सिद प्रकडनेवाटे योध ठेते 





१ नुमे श्र । २ मिवमश्ुगरिभिव्जवपरद्रुरीपत्कटाश्चटत्तिततः ! सविकारर्वराकं द्य 
पिददिनं खगाद्याः ॥ १1 
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है (वं) इसी तरह (इस्थियाड) खयां (संबु) मन॒ वचन ओर कायसे गु ॒रहनेवाडे 
(एगत्तय अनगार) किसी साघुको (चंधति) अपने पारमे गांधटेती ईँ । 

(भावार्थ) जसे सिंहको पकरडनेवाठे सिकरारी मांसका छोम दे कर अकेठे निमय विचर- 
नेटि सिंह को पामे धस्ते है इसी तरह शिया मन वचन ओर काय से गुप्त रहनेवाठे 
साधुको भी अपने पादमं वेध ञेती ह | 


(टीका) सीदं जहे" त्यादि, यथेति दएटन्तोपदद्चनाथं यथा बन्धनविधिक्ञाः 
सिंह 'पिरितादिनाऽऽमिपेणोपप्रोभ्य “नि भेये" गतभीकं निभयत्वादेव ,एकचरं 
"पादोन" गरुयन्तरादिना वध्न्ति बद्ध्वा च बहुप्रकारं कदर्थयन्ति, एवं सियो 
नानाविधेरुपायेः पेशलभाषणादिभिः 'एगतियन्ति' कश्चन तथाविधम्‌ (अन- 
गार” साधं 'सच्रतमपिः मनोवाकायमुप्रमपि शवश्चन्ति' स्ववद् दुर्वन्तीति, संबु- 
तग्रहश्च स्रीणां समर्थ्योपद्देनाथ, तथाहि -व्रतोऽपि ताभिवेध्यते, किं पुनरप 
रोऽसबृत इति ॥ ८ ॥ किथच- 


(रीकार्थ) यहां जथ शब्द्‌ दन्त वतानेके ल्यि भाया हे । जैसे सिंहको वांधनेका 
उपाय जाननेवाे पुरुष मांस आदिका छोम देकर भयरहित तथा भयरहित हनेके कारण 
अकेला विचरनेवाठे सिंहको गलका पादा आदि पदार्थौ से वां छेते है, तथा बांधकर उसे 
तरह तरहकी पीडा देते है इसी तरह लियं अनेक प्रकारके उपा्योसे, मधुर भाषण आदिके 
दारा मन वचन ओर काय से गुप्त रहनेवाठे साधुको भी अपने वामे करडेती हँ । यहां 
संवृत पद स्तयौका साम्यं वतनेके ल्य दिया गया है अर्थात्‌ स्यां मन वचन ओर्‌ 
काय से गुप्त रहनेवाठे साधको मी वरा कर छेत है फिर जो मन कचन ओर्‌ कायते गुप 
नहीं हँ उनकी तो वातत ही क्या है १। 

(मर) अह तस्थ पुणो णमयंती, रहकारो व णेमि आणुपुत्रीए । 
वद्धे मिष व पातेणं, फं्दंते वि ण मुए ताहे ॥ ९ ॥ 


(छाया) अथ तत्र पुननमयन्ति, रथकार इव नेमिमायुपू्व्या 
बद्धो मृग इव पाशेन स्पन्द मानोऽपि न युच्यते तस्मात्‌ । 
(अन्वया्थै) (रहकारो) रथकार (आगणुपुव्यीपए) क्रमशः (णेमिव) जसे नेमिक्छो नवाता 
है इसी तरह चर्यो साघुको (अह) अपने वदरा करने के पश्चात्‌ (तस्थ) अपने इष्ट अर्थं 
मशः (नमर्यती) स्का लेती दै । (भिषएव) शटगकी तरह (पासेण) पाशसे (बद्ध) वेधा इभा 


र 
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सु ( फंदतेवि ) पाश से दुटने के लिये मय्न करता हु भी (कष्ठ) उमे (ण सुच) 
नहीं दयुटता है । 

(भावार्थ) उस रथकार रकी नेमि (षर) को कमदाः नवा देता दै दसी तण स्तिया 
साधुको वदा करके उसे क्रम्रः यपने दष्ट अथै मेँ छकरा लेती हं | चसे पारम वेषा हुमा 
मग छट प्रदाता हुमा भी पाया से मुत नही छता दै दसी तरह स्के पाम वधा हुजा 
साधु प्रयल करने प्रमी उस पाय से नही रता हं । 


(टीका) "अथ इति स्ववश्ीकरणानन्तरं पुनम्तत्र-खामिप्रते वस्तुनि नम- 
यन्ति प्रहु रमन्ति, यथा-'रथकारेः वधेकिः 'नेमिकरा्टः चक्रवाद्य्नमिर्पमा- 
लपू््या नमयति, एवं ता अपि साधं स्वकार्यादुङ्ये प्रवतैयन्ति, स च साधुमग- 
पत्‌, पारोन बद्धो मोग स्मन्द्मानोऽपि ततः पादान्न शुच्यत इति ॥९॥ किञ्च 


(दोका्थ) भपने वर्मे करन के पथात्‌ लिया साधुको अयने इ अर्थम नवा देती ई, 
जैसे रथकार चक्रके वाहरके गोलाकार नेमि (प्रे) को अनुकरमसे नवात है दसी तरद 
खियां मी साघुको मगः अपने अनुदर कार्यम प्रेरित करती है । सके पारमे र्धा 
हुमा यह साधु पारम वेधा हुमा एगकी तरह उसे लेका प्रयन करता हुमा भी उससे 
सकत नही होता है । ९ 





~~~ 


(मूर) अह सेऽणुतप्पहई पच्छा, मोचा पायसं व विसमिस्सं । 
एवं विवेगमादाय, संवासो नवि कप्पए दिए ॥ १० ॥ 


(छाया) अथ सोऽनुतप्यते पथात्‌ थक्त्वा पायसमित्र विपमिश्रम्‌ 
एवं विषेकमादाय संवासो नाऽपि कल्पते द्रव्ये | 


(अन्वयार्थः) (जह) खीके वशम होनेके पश्चात्‌ (से) चह साधु (पर्छ अणुदष्पड) 
पश्चात्ताप करता हैँ । (विसमिस्स) जेसे विपे मिष्या इजा पायस (खीर) (मोघा) खाकर 
मयुप्य पश्चात्तापं करता है । (एव) दस भकारं (मिवेगमादाय) बिवेकक्नो अ्रहण करके (दिप्‌) 
सुकतिगमनयोग्य साधुक्रो (सवासो) दियो साथ पक स्थानमें रदना (नवि कप्पष) 
ठीक नदींदह। 





(भावाथ) जैसे विपत्ते मिरे इए पायस (सीर) को खाकर मनुप्य पशाच्ाप करता है 
इसी तरट्‌ सके यमे होनेपर मनुष्य पशात्तप करता है अतः इस वातको जानकर युक्ति 
गमनयोग्यसाधु ल्के साथ एक सथानम न रदे । 
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` (का) “अह्‌ से" इत्यादि, अथासौ साधुः खीपाद्चाववद्धो. खगवत्‌ कटके 
'पतितः' सन्‌ इटुम्बकृते अहर्निशं छिश्यमानः , पश्ादयुतप्यते, तथादि-गृहान्त्‌- 
तानामेतदवश्यं सम्भाव्यते, तचथा-“करोद्धययो फो समचिन्॒ काोवणाहिं काटो 
दिज्रउ वित्त को उग्बाडड . परिहिय . परिणीयडउ को च कमार `पडियतो जीव 
खडप्फडेहि पर वेध पावह भारथ ॥ १ ॥ > -तथा तत्‌-^“ मया प्रिजनस्यार्थ, 
कृतं कम सुदारुणम्‌ । एकाकी तेन दच्चेऽ्द, गतास्ते फलभोगिनः ॥ १ ॥ इत्येवं 
बहुप्रकारं महामोहात्मके इडम्बद्रूटके' पतिता अनुतप्यन्ते, अयुमेघाथं च्टान्तेन 
 स्ष्टयति-यथा कथिद्िषमिश्र भोजनं युक्त्वा पशथात्तव्र. कृतावेगाङ्कङितोऽचुतप्यते, 
तद्यथा-करिमेतन्मया पापेन साम्प्रतेक्षिणा सुखरसिकतया वि पक्कटुकमेचम्भूतं 
'भोजनमाखादितमिति, एवमसावपि' पुत्रपौव्दुहिवरजामावम्वसुप्रादव्यमागिनेया- 
"दीनां भोजनपरिणयनालद्भारजातमृतकर्म॑त्याधिचिकित्साचिन्तादकरखोऽपगतस्वश्री - 
रकर्वन्यः प्रनटेहिकायुष्मिकालुष्टानोऽदनिशं तव्यापारव्याङुितमतिः परितप्यते, 
तदेवम्‌ अनन्तरोक्तया नीत्या विपाकं खाचुष्टानख “आदायः प्राप्य, विवेकमिति 
वा छवित्पाटः, तद्िपाकं विवेकं वा आदायः-गृदीता सीमिश्वारितरिपसिपन्थि- 
नीमिः सार्थं संवासोऽवस्यं विवेकिनामपि सदनुष्टानविधातकारीति ॥ १० ॥ स्रीस- 
म्बन्धदोपाघुपदर्योपरसदरनाद-- 


(टीकार्थ) इसके पश्यात्‌ खीकर पारामे ्वैवा इया वह साधु जसे दरटपारामें वेधा हुमा 
मृग दुःख पाता है इसी तर अपने कुदटम्बका पोषण करने के च्य रातदन क्ठेा भोगता 
हुआ पृश्वात्ताप करता है । कारण यह द कि गृहमे निवासत करनेवाठे पूस्को ये वतिं 
अवदय होती हे, जसे वि-कौन कधी दै, कौन समचित्त है, कैसे उसे वञ्च कर, वह 
मुञ्को कैसे धन दे, किंस दानीको मैने छोडदिया'हे ९. कौन विवाहित है मौर कौन कुमार्‌ 
डे, इस प्रकार चिन्ता करता हुमा जीव पापका मार वांधता दै । तथा वह जीव पशात्ताप 
करता हुखा कहता दै कि भन उु्म्वक्रा पोपण करनके ल्यि अनेक कुकर्म किये, उन कुकर्मा 
के कारण मे अक्र दुःख भोगता हूं पस्तु फक भोगनेवाके अन्यत्र चे गये । दस प्रकार 
उने रीति से महामोदाःमक कुटुम्वपारमे पडा हुआ पुरुप पश्चात्ताय करता है । इसी 
यातक्रो शाल्कार्‌ दणन्तदरारा स्पष्ट करते हँ । जैसे के पुरुष विपमिश्ित अन खाकर्‌ 





२ फ्रोधिकः कः समचित्तः कथं उपनय कथं ददातु चित्तं कः उद्बाटकः परिहनः 


= 


परिणीतः कों वा कुनारकः पतितो जीरः खण्डस्पेरैः प्रदश्चाति पापभारं ॥ ९1 
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पीठे जहर के वैग से आकुट होकर पशात्ताप करता है करि वर्तमान युखका रसिक वनकर 
मञ् पापीने परिणाम मे कृ देनेवाल ठेस भोजन क्यो खाया £ दसी तरह लीके पामे 
वषा इया पृहप मी ध, पौन, कन्या दामाद, वहिन, मतीना जीर भा्ना आदिक व्यि 
भोजन, व, विवाह, मृषण तथा उनका जातकर्म ओर्‌ गृतकरम णं उनके रोगकी चिकरि 
मादि क़ चिन्ता से सकु दोकर्‌ अपने यरीरका कर्चन्य भी भूल जता ३, वह इस रेक 
तया परलोक कै अनुष्रान से रहित होकर अपने डुट्म्ब पोयण के व्यापारं ही ग्याढुचत 
एता हु पथात्ताप कर्ता दँ | यतः ऊपर कदे इण विपाको विचार कर (कद पुन्तक म 
^ चिधेकं यह पाठ द) अथवा विवेकं को रहण करके चारत्र कं वि्रकारिणी चयो के 
साथ एकर स्थानमं निवास करना सुक्तिगमनयोग्य अथवा रगदेपवर्जित साधको उचित 
नहो है क्यो क्रि--खियो के साथ निवास करना विवेकी पुट्पेकि भी उत्तम॒अनुष्ठानका 
विधात होता ट 1.१० स्रि सम्बन्ध से उस्न होनेवाठे दोर्पोको दिखाकर अव 
गास््रकार उसका उपसंहार करते दुष कहते दै-- 





(मृर) तम्हा उ वजए इत्थ, विसछित्तं च कंटगं नचा । 
ओष कुलखाणि वत्तवत्ती, आधाते ण सेवि णिग्मंये ॥११॥ 


(छाया) तस्मान वजैयेत्‌ दवीः, विपरिक्घमिव कण्टकं ज्ञात्वा 
एकः कुरानि वशवर्ती आख्याति न सोऽपि निग्रन्थः । 

(अन्वयाये) ( तम्मा ड ) इमिये ( विसभित्त व कंटगं नघा ) खीको विषते टिक्ष 
कण्टक के मान जानकर (दव्थी बनषु) साधु स्ीको वर्जित करे 1 (वसवत्ती) स्रीके चदामें 
रहनेवाखा जो पुरुष (ओषु कुखाणि) गृदस्थ के घरमे जाकर अकेला धसका कथन करत रै 
(णसेवि णिग्नथे) वहभी निम्नन्थ नीं ह । 

(भावाथ) खियोको विपरित कण्टक के समान जानकर वाघ दूरे ही उनको दाग 
करे | जो स्त्रीक यद्वामे टकर गृहस्थ के घरम अक्रेखा जकर धर्मक्रथा सुनाता है बह 
साघु नही है । 


(टीका) यसत्‌ विपाकरकटुः द्ीभिः सह सम्पकंलतरमात्कारणाद्‌ सियो बज॑- 
च्‌ ह रब्दाच्तदालापमपि न डयाद्‌  दिंवदित्याद-विपोपरिपतं कण्टकमिव शाल्वा" 
अवगम्य चिय जयेदिति, अपिच-विपदिग्धकण्टकः लरीराबयते ममः सन्ननथ॑मा- 
पादयेत्‌ चियस्तु सरणादपि, तदुक्तम्‌--“ विप विषयाणां च, दूरमलयन्तमन्त- 
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रम्‌ । उपभुक्तं विषं हन्ति, विषयाः स्मरणादपि ॥ १॥ ” तथा--“वंरि विस 
खहयं न विसयघरहु इकसि विसिण मरंति । विस्यामिस पुण घारिया णर णरणएहि 
पडंति ॥ १ ॥” तथा ओजः" एकः असदायः सन्‌ @कखानिः गृदखानां गृहाणि 
गता द्वीणां वशवर्ती तन्निरदिषटवैकागमनेन तदाचुक्ल्य॑ भजमानो धममाख्याति 
योऽपावपि न निर्म्न्थो' न - सम्यङ्‌ प्रव्रजितो, निपिद्राचरणसेवनादवष्यं तत्रा- 
पायसम्भवादिषि, यदा पुनः काचित्छुतथिन्निमित्तादागन्तुमसम्था चद्धा वा भवे- 
त्तदाऽपरसदायसाध्वभावे एकाक्यपि गत्वा अपरदीव्न्दमध्यगतायाः पुरुपसमन्वि- 
ताया वा सरीनिन्दाविषयजगुष्सात्रधानं वैराग्यजननं विधिना धरम कथयेदपीति ॥११॥ 
अन्वयन्यतिरेकाम्यायुक्तोऽथेः सुगमो भवतीत्यभिप्रायवानाह-- 

(दीकार्थ) .चर्योका संसर्म॑परिणाम म कटु होता है इसल्यि- खीका संसगं वर्जित 
करना चाहिये । तु रब्द से यह वताया गया है कि--च्ियोके साथ आदयप मी नर्द 
करना चाहिये । किसकी तरह ? सो वतदयते हँ--विषसे दि्त कण्टक के समान समन्ञ- 
कर्‌ स्तर्योको वर्चत करना चाहिये ! विपसे छिम्त कण्टकतो शरीरके किसी अद्धमे इटा 
इया अनर्थं उत्पन्न करता है परन्तु स्त्रियां स्मरणसे भी जन्थं उत्यन करती हँ । अतएव 
कहा है कि (विषस्य) अर्थात्‌ विष जर विषयका परस्पर अत्यन्त यन्तर है, विषतो खनेपर 
प्राणका हरण करता ह परन्तु विषय स्मरण ते भी प्राणका नादा करते हैँ । तथा विष खाना 

अच्छा परन्तु विपयका सेवन अच्छा नहा क्योकि विप खाने से जीव॒ एकी वार मरण 
कष्ट पाता है पर्तु विपयरूपी मांस के सेवन से मनुप्य नरक मेँ गिरकर वार वार दुःख 
भोगता है | जो पुरुप स्त्रीके वरामं होकर उसे अनुद्रु करनेके ल्यि उसके वताये हुए 
समय पर्‌ अकेठे गृहस्थ के घरमे जाकर धर्मका कथन करता है व्ह भी निग्र॑थ अर्थात्‌ 
यथार्थे साधु नद है क्योकि निषिद्ध आचरण के सेवनकरने से उसका पत्तित होना संभव 
दै ।.परन्तु यदि कोई स््ी किसी कारणवरा साधुके स्थान पर नेमे असमर्थं हो अथवा 
कोर ब्द्वास््रीहो तो दूसरे सहायक साधु्येकि न होनेमर उका भी साधु उसे पास 
जाक्र्‌ दूसरी स्यो से वेष्टित अधवा पुरूषो से युक्त उस स््ीको स््ीनिन्दा एवं विषय 
निन्दाप्रधान वैराग्योत्पादक धर्मं के तो कोई आपत्ति न्ह है । ११ अन्वय ओर व्यतिरेक 
के द्वारा कदा इञा अर्थ सुगम होता है इस अभिप्राय से शास्रकार जे एयं उं इत्यादि 
गाधा कहते है । 
२. वरं विधं जग्धं न बिपयसु एकद्यो विषेण च्ियते । विपयामिपधातिताः घुनन॑रा 
नरकेषु पतन्ति ॥ १ ॥ 
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(मूर) जे एवं उछं अणुगिद्धा, अन्नवरा हंति कृसीटाणं । 
स॒तवस्सिएवि से भिक्लृ, नो विहरे सह णमित्थीस ॥ १२ ॥ 


(खाया) य एतदृन्च्छमनुण्द्धा अन्यतरास्ते भवन्ति दद्ीटानाम्‌ 
सुतपस्व्यपि स भिष्रुः न विहरेत्‌ साध चरीभिः। 

(जन्वयाथ) (ज) जो पुन्य (र्य) इम खी संममरूपी (ड) निन्दनीय कमनं (जणु- 
निद्धा) जगच्छ द (त) वे (कमीलाणे) (शीरि से (कश्यय) दोषं ९्क दं । (मो भिस्त) 
दस स्यि वद माधु चष्टे (सुनवस्मिषि) उत्तम वपस्वी हो वो नी (दयीसुमदर) दियो 
साय (णो विष्टरे) विष्टा न करे । 


[4 


(मवाप) जो पुय स््ीतसर्गल्पौ निन्दनीय कर्ममं आसक्त हवे दुर्या ह अतः 
सधु चाहे उत्तम तप्व्वीहोतो मी च्तियो के साथ विहार न कर्‌ ! 


५6 (कय [4 


(दीक) ज एयं उछ" मित्यादि, चि! मन्द्मततयः पथातकरतसदचुषठानाः 
सम्प्रतेधिण एतद्‌-थनन्तरोक्तम्‌ उन्न जगुप्मनीये गर्हं तदत्र दीसम्बन्धा- 
दिकः एकाकिद्ीधर्मकथनादिकैः वा द्रव्य, तदज्-- वलयति ये गरद्धाः अध्ुप- 
पन्ना मृच्छिताः, ते हि ङती लानां पाश्वस्थावसनदररीरसंसकतयथाच्छन्दरूण- 
णामन्यत्तरा भवन्ति, यदिवा-जाधिक्रपद्यकसम्प्रसारकमामकरूपणां वा इृ्ीरखान- 
मन्यतगा भवन्ति, तत्पध्यवर्तिनस्तेऽपि दील भवन्तीदयर्थः, यत एवमतः “खन- 
परत्यपि' विकृष्टतपोनिषटप्दरोऽपि भि्चुः' साधुः आत्मदिवमिच्छन्‌ '्ीभि. 
स्माधिपरिपन्थिनीभिः सह “न विदेरेत कचरिदछननापि सन्तिठत्‌, ठरीार्थे 
सप्नमी, णमिति वाक्यारद्कारे, च्यच्िताद्गरपुञ्च्ररतः ग्वियो वरजयेदित्तिभावः 
॥ १२ ॥ कतमामिः पनः सछःभिः साध न विदतेच्यमित्येतदागङ्याद-- 


(दीश) जो मूरुदधि, उतम यनुपठान शनो छोडकर वर्तमान दुख ओर्‌ इष्टि देते 
हण पूर्वोक्त सी संसग आहि तथा उकरेटे गहसे षर्‌ जाकर कसी दीदधो धरमयुनाना 
यादि निन्दनीय कार्यम माप्तक्त रहत है वे पारमस्य, यसन दर संसक्त योर यथाच्छन्द 
ख्प कुनीटोमे से को पक्र कुनीच्त्वल्प हँ | यथवा कथिक, प्यकं सम््रतान्क 
चौर मामक्ल्प दुमे सेवे कोई एकः कुट हं अर्थान्‌ वे भी इनके म्ये रहने 
के कारण कुमी हं | ती संसर्गं मादि निन्दनीय कर्मकरा सेवन करने से साघु कुनट 
हो जाता दै सतः उत्तम तपन्यके द्वारा जिसने यपने यारीरको त्यन्त तपाया है 
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रसा उत्तम तपस्वी साधु भ यदि जपना कल्याण चाहता.है तो चाछिको नट करेवा 
खियोकि साथ किसी जगह न जवे ओर्‌ उनके साथ कीन वैडे। यां तृतीयके अर्थम 
सप्तमीका प्रयोग इया हे ण" ब्द वाक्य के अल्कारमे आया है साधु सको जल्ते हुए 
उद्भार्‌ के पुज्जकी तरह दूरसे ही वर्वित करे यह इस गाधाका भाव हे ! १२ 


(मृर) अवि धघ्यराहि सुण्टा्हिः धातीहिं अहुव दासीहि ! 
महतीहि वा कुमारहि, संथवं से न छुज्जा अणगारे ॥ १३ ॥. 


(छाया) अपि दहिठभिः स्नूपाभिः घाव्रीभि रथवा दासीभिः 
महतीभि्वां कुमारीभिः संस्तवं स न इर्य्यादनगारः । 

(जन्वयार्थ) (अविधृय्ररार्हि) अपनी कन्याके साथ (सुण्दाहि) पुत्रवधृके साथ (धातचीर्दि 
भदुव दासीहि) दृध पीरनेवाङी धाडके साथ जथवा दासीके साथ (महतीर्दिं वा ङमारीर्दि) 
जटी खीके साथ अथवा ऊुमारीके साथ ( से अणगारे ) वह साधु ( सथं ) परिचय 
(न ऊजा) न करे । 

(भावार्थ) अपनी कन्या हो, चाहि अपने पुत्रको वधू हो, अथवा दूध पिटनेवाटी धाई 
हो अथवा दासीदहो, वडील्वीद्ोया दलेरी कन्या द्यो उनके साथ साघरुक्रो पर्विय नही 
करन्‌ चादिये । 


(टीक्रा) अपिदब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते, धपूयराहि'ति दुदिवरमिरपि साध 
न विहरेत तथा सस्वुषाः' सृतभार्यास्ताभिरपि साधे न विविक्ताकषनादौ सखातव्य, 
तथा ^धाच्यः' पञ्चप्रकाराः स्तन्यदादयो जननीकस्पास्ताभिश्च साक न स्थेय, 
अथत्राऽऽसतां तावदपरा योपिती या अप्येता 'दास्यो' धटयोपिवः सर्वापसदासा- 
भिरपि सह सम्पकं परिहरेत्‌, तथा महतीभिः इमारीभिर्वाशब्दाष्टष्वीभिश् साधे 
“संस्तर्व' परिचयं प्रत्यासत्तिरूपं सोऽनगारो न कुर्यादिति, यद्यपि तखां दुहितरि 
स्तुपादौ वा न चित्तान्यथात्वुत्पद्यते तथापि च तव्र विविक्तासनादावपरख गङ्को- 
त्प्यते अतस्तच्छङ्कानिरासा्थं स्ीसम्पकंः परिदतन्य इति ॥ १३ ॥ अपरख शङ 
यथोत्पदयते तथा दशेयितुमाद- 

(रोकार्थ) अपि कब्दका प्रव्येक पदोके साथ सम्बन्ध ह । साघु अपनी कन्या के साध 
भी की न जावे । स्नुपो पुत्रकौ खीका नाम है उनके साथ भी एकान्त स्थान आदिमे न वैठे । 
तथा धई पांच प्रकारकी होती टँ चिन्होनि वाल्यकार्में दूध पिया है तथा सेवा आदि की 
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है, वे माता क तुल्य होती हं उनके साय मी साधु कान्त स्थानम न र्दे } दरी किरवोक्ो 
तो जाने दीनिएु सवे नीच जो पानी भलेवाद् च्रिवां दै उनके साथभी साघु 
सन्पकं न रदे } वड खी टो चदे मारी लो सथवा वा उव्द॒ से कोट सावी दो उनके 
साथ मी साघु यपना सम्पकर्प परिचेय न कर्‌ ! यथपि अपनी कन्या यथवा अपने पुत्र- 
वधृके साथ एकान्त स्थानम रहने ते साधुक्ता चित्त वित नदी होसतक्ता ह तथापि दूस 
ठेरगोको लीके साथ साधुको एकान्त स्थानम रते देखकर गादा उनपन्न हौ सकती दै अतः 
उत शद्धाकौ निदि के ष्थि लस ठोद्‌ देना चादिये 1 १२ सरि साथ एवात स्थानम 
वैव साधको देखकर दूस लेोगोँकरो जितत प्रकार श्रा उन्न टोती ई सो दिनि के 
स्यि श्रावक कते ई । 





^~ ~~~ 





(मूख) अद्र णाइणं च सुदहीणं वा, अप्पियं ददद एगता होति । 

गिद्धा सत्ता कासेर्हि, रक्खणपो्षणे मणुस्सोऽसि ॥ ९४ ॥ 

(खाया) अथ ज्ञातीनां चुद्ृदां बा दृष्टा एकदा मवति 
गृद्धाः सखाः कामेषु रक्षणपोपण मदुप्योऽसि 1 

(मन्वयार्थ) (क्ता) छी समय (दट्दु) णच्नन्त स्यान्मे खी के साथ व्रटे हुए 
साघुन्नो देखकर (णाद सुदीण च) उम क्लीके क्ताचिक्रो उथा उमके सुदो (अप्थियं दोति) 
दुभ्व उन्पन्न होठादै, च दते ट छि (मा स्मेरं विद्धा) ज्से द्रे प्राणी कार्म 
ससक ह इमी वरद यह साधु भी ई (रखवण पोसणे मणुत्सो नि) तयावे कहते क्रि 
छम इम खीका मरण पोषण मीक्से क्वोषित्‌ इनका मुप्य दे 1 

(भावार्थ) किसी रक्ते साथ एकान्त स्थानम प्र टृए साधको देखक्र्‌ उस चं 
जनाति चीर सुहोको कमी कमी चित्तम दुःखमी उन देता है ओर्‌ वे समते हं क्रि जसे 
दृसरे पुस्प काम मे सक्त रहते रै इसी ठरह यह साघु मी कमासक्त है । फि्‌ वे क्रोधित 
होकर कहते हँ कि तुम इसक्ता भरण पोपण क्यो नदीं करते क्वेति त इसक्रा मनुप्य हे | 

(यैका) "अदु णाहणम्‌' इद्यादि, विविक्तयोपिता साधमनमारमयेकदा 
दष्क योपिजातीनां सुहृदां चा “अप्रिय चित्तटुःखासिक्ना भवति, एवं च ते समा- 
शङ्करम्‌ , यथा-सस्याः-प्राणिन इच्छामदनकामेः शद्रा" अध्युपयन्नाः, तथाहि 
एवम्भूतो ऽप्ययं श्रमणः स्रीवद्नवलोकनासक्तवेताः परिव्यक्तनिजच्यापारोऽनया 
साथ निर्हीकस्तिष्टति, तदुक्तम-“ण्डं रिरो वदनमेददनि्टगन्धं, भिक्षा्नेन 


> शभिक्लास्तिन भ्र ३ ` 
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भरणं च हतोदरख । गात्रं मदेन मलिन गतसर्वशोम, चित्र तथापि मनसो मद्‌- 
नेऽस्ति वाञ्छा ॥ १ ॥ ” तथातिकरोधाष्मातमानसाधरेवमू खुयैथः-रकषणं रोपणं 
चेति विगृह्य समाहारहन्दरस्तस्मिच्‌ र्षणपोपणे सदाऽऽदरं इर यतस्त्वमखाः 
जनुष्योऽसि' मचुष्यो बरत॑से, यदिवा यदि परं वरयमखा रक्षणपोषणन्याप्रतास्तव- 
मेव मनुष्यो वतेसे, यतस्त्वयेव साधमियमेकाकिन्यहनिशं परित्यक्तनिजव्यापारा 
तिष्टतीति ॥ १२४ ॥ किश्ान्यत्‌- 

(दीका) अकेटी खीके साथ एकान्त स्थानम वऽ हुए साधको देखकर उस 
लके जातिवारे अथवा उसके युदजनो के चित्तमे दम्ख होता है । तथा वै 
रका करते है किञैसे दूसरे प्राणी कामभोगमे आसक्त दँ इसी तरह यह साधुं 
भी कामासक्त है क्योकि यह साघु अपने सम्पूणं व्यापारोको छोडकर सदा इसं 
स्लीका सुख देखता हुमा निर्न होकर इसक्रे साथ चैट रहता है । कडा मीहे 
(सुण्डं रिरो» अर्थात्‌ दिरतो मुण्डित है मौर सुख से बुरी वदू निकल्तौ हे, एवं भिक्षा 
के दारा इस नीच पेटका भरण होता है, एवं सम्पूणं दारीर म से मक्नि ओर्‌ योभा रहित 
हेतो भी आर्य है कि मनकी इच्छा कामभोगे टगी है] तथा उस लकि  जञातिवाठे 
कोधित होक कहते ह कि तूं इस स्त्ीका भरण पोषण भी करो क्योकि तं इसका पति हे । 
यहां (र्नणपोपणे) इस पदमें समाहार इन्द्र हया है । थवा उस चीक्रे जातिवाठे कंहते 
है किं हम छोगतो इस सरीका केवल भरण पोषण करनेवाठे हँ इसका पति तो तूं हे क्योकि 
यह अपने समस्त व्यापारको छोडकर निरन्तर तुग्र साथ वैठी रहती ह । १४ 





(मूल) समणेपि दटूदुदासीण, तत्थवि ताव एगे कुप्पंति । | 
अटुवा भोयणेहि णत्थेहि, इत्थीदोसं संकिणो होंति ॥ १५ ॥ 


(छाया) श्रमणमपि रष्रोदासीनं, तत्रापि तावदेकै कुप्यन्ति 
अथवा भोजनैन्यस्तेः खीदोपदङ्किनो भवन्ति । 

(अन्वयार्थं) (दासी्णपि समण) रागद्वेपवर्जिदव तपस्वी स्राधुको भी (दट्ड) सखीके 
साथ एकान्त मे वातदीत करते हुए देखकर (तस्थि एमे ऊुष्पति) कोड कोड ऋोधित होजाते 
ह { (इव्थीटोस संकरिणो होंति) जौर वे खीके दोपदी गक्का करते दँ ! (मोचणेददिं णय्ेर्हि) 
वे समक्षते है कि यह खी साधुकरी प्रेमिका दै इसी ख्ये यह नाना प्रकारका आदार तय्यार 
करके साधुको देती दे 1 





३ विहन विहिन्ते० 1 
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(भावार्थ) राग्ेप ते वार्जित खीर तपल्वी भी साधु यदि ण्कान्त में किसी स्वीक सात्र 

वातीटाप एता है तो दते देखकर कोट ओधित हो जति ह चौर वे चरम दोषकरी ठेका 

कने दते हं । पै समदते हं कि यह स्त्री साधक प्रेमिका द दसी च्वि यह नाना प्रत्रा 
द्धर्‌ वनाक्रर साधुको दिया करती ड । 


(टीका) श्राम्यतीति भ्रमणः-साधरः अपिषव्टो भिन्नक्रमः तम्‌ 'उदासीन- 
मपि! राग्देयविर्हान्मघ्यस्थमपि दष्टा, श्रमणग्रदणं तपः-खिन्नदेदोपरक्षणाथ, 
तत्रव्म्भूतेऽपि विपयद्रपिण्यपि साघौ ठव्देक केचन रदस्यघ्ीजखनक्रतदोपत्वा- 
तछरप्यन्ति, यदिवा पाटान्रं 'सम्ण ददटरणुदासीर्ण" श्रमणः प्रव्रजितं 'उदा- 
सीनम्‌' परित्यक्तनिजव्यापारं छिया सहं चस्पन्तं दष्टा उपलम्य तत्राप्यके 
केचन तावत्र इष्यन्ति, किं पुनः छृतदिकारमितिमावः, अथवा स्रीदोपारद्धिन् 
ते भवन्ति, -ते चामी द्वीदोषाः “नोजनैः नानाविधेरादारः “्यस्देःः साध्वर्थ- 
युपकलिपितैरेतदथमेव संम्करतैरियमेनयपचरति तेनायमदमिदमिदहागच्छतीति, यदि 
चा-मोजनैः शद्युरादीनां न्यस्नैः' अधेदतेः सद्धिः सा वधः साघ्वागमनेन समा- 
इलीभूता सत्यन्यस्मिनू दातव्येऽन्यदद्यात्‌+ तत्रस्ने सीदोपरादा्किनो मवेघुयधेवं 

रीराऽनेनेव सहास उति, निदजनमत्र यथा-क्रयाचिद्धष्वा ग्राममघ्यप्रारव्धन- 
टम्रे्षणेक्रगतविच्या पतिश्वद्युरयो मीजनाधेग्रपविषटयोप्तण्डला इतिरतवा गद्काः 
संस्कृ दचाः, ततोऽसौ चघयुरेणोपलधिता, निजपतिना छदेन ताडिता, अन्यपु- 
रुपगवचित्तत्यायद्धय खगररानिर्घाधितति ॥ १५ ॥ किंचान्यत्‌- 


(दक्र) जो तप क्रताहं उत्ते श्रमण क्ते दह्‌ | साधुक्रो श्रमण कहते | वदा 
यपि श्व्टका क्रम भिन्न है| जो पर्प रागेप रदित दोनके कारण मध्यत्य ह सौर्‌ तपस्या 
से खिन शरीर हं अर्थात्‌ जो विषय सुखकरा देषी द रेते साधको भी एकान्तम स््रीके साय 
वार्ता्याप करते देखकर को कोधित होते दँ । यां श्रमणः दाब्दका प्रहण तपत्या से खिन्न 
शरीक उपटश्षण दै ¡ यथवा यहां “कमर्थं दटरूणदासीण" यह पाठान्तर पाया जाता दै । 
यर्थात्‌ जो साधु अपना व्यापार छोड्कर्‌ स्वकरे साथ वातान्मप करता दै उसे देखकर को 
क्रोधित दोतते ह} जव कि रागद्ेषवर्बित ओर्‌ तपस्वी साधुको मी स्के साथ एकान्तरे 
वातद्याप करते देखक्रर्‌ कोद पुर्प क्रोधित दाजाति ह तव फिर जितस साधु मं खीर संसग 
विकार उत्पन्न दो गवा है उसको तो वात द्टी च्या ह 2] अथवा स्वके साथ एकान्ते वता- 
टाप करते इुए साधुर द्रैखकर्‌ नोन स्रकरि विपे दाव कौ आा्न॑का करते हँ, वे सीप्म्बन्धी 
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दोषये हये, समदते हँ कि यह स्री नाना प्रकारका आदार -इसः सा 7.छ्िथि"वनाकर्‌ 
इसे देती है इसी स्यि यद साधु निरन्तर यहां आया करता दै ! जश्च, वेहे सी "लस्य 
अआदिको माधा आर परोस कर साधुके आनेपर चच्लचित्त होती "दसी सुः के 
स्थानम दूसरी वस्तु शवद्ूर्‌ भादिको यदि दे देतीहै तो वे छोग उस लीपर की करते दि 
यह दुःरील इस साधु के साथ रहत है 1 इस विषयमे यह चन्त दै--कोई खी.भोशेभ 
प्‌ दै हुए अपने वदू मौर पतिको भोजन परोस रहीथी परन्तु उसका चित्त उस सम 
प्राम होनेवाे नरक मृत्य देखने म था इस च्य उसने चावल के धोेसे राई उवाख्करं 
अपने द्यूर ओर पतिको परोसा । शद्रे जानलिया क्रि इसका चित्त ठीकाने नाही है 
लौर्‌ पतिने कऋरोधित होकर उसे पीय तथा यह अन्य पुरुष में चित्त रखती दै यह जानकर 
उसे अपने धरसे निकाल दिया | १५ 





(मूर) कुढेति संथवं ताहि, पञ्मट्टा समाहिजोगेहि। 
तम्हा समणा ण समेति, आयहियाए सप्णिसेजाओ ॥१६ ४ 


(छया) ` ङ्वन्ति -रसस्तवं ताभिः श्रभ्रष्ठः समाधियोगेभ्यः 
तस्मात्‌ श्रमणाः न संयन्ति आत्महिताय संनिषयाः । 
(भन्वयार्थ) (समाहिजोगेर्दि) समाधियोग अर्थात्‌ धर्मध्यान से (पमा) चष्ट पुरुषी 
(काहि संथवे कुम्बति) च्लियोकि साय परिचय करते हँ । (त्हा) इसलिये (समणा) साघु 
(जायदियाए) अपने कर्याण के छ्यि (संप्णिसेजाओ) च्ियोंके स्यानपर (न स्मेति) 
नदीं जत्ते ईह । । 

(भावा) धमे्यान से ब्रष्ट॒पुस्म ही जियो के साथ परिचय करते है परन्तु साधु 
पुरुष अपने कल्याण के छिथ चयो के स्थानपर नही जति ह । 

(दीका) 'कु>्वतिःत्यादि, न्ताभिःः सीभिः सन्मार्गागलाभिः सह 
"संस्तवं" तद्गृहगमनारापदानसम्र्षणादिरूपं परिचयं तथाबिधमोरोदयात्‌ 'कुच- 
न्ति विदधति, किम्भूताः १-प्रक्येण अरणाः-स्खर्तिाः 'समाधियोगेभ्यः' 
समाधिः-धरेध्यानं तदर्थं तस्प्रघाना वा योगा-मनोवाक्षायव्यापारास्तेम्यः 
प्रच्युताः शीतरुषिहारिण इति, यसमात्‌ सखीसंसतत्रात्समाधियोगपरिभश्लो भवति 
तसात्कारणात्‌ श्रमणाः" सत्साधवो “न समेन्ति' न गच्छन्ति, रत्‌ शोभना 


२ सदिति गोभनः पा० 
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ुखोत्पादकरतयाऽ्युक्टत्वाननिषया इव निषद्या खरीभिः ता माया, ण्दिवा खीव- 
सतीरिदि; 'आ्मदिताय' खदित मन्यमानाः, एतच स्रीमम्क्धपरिदरणं ताषा- 
मप्यैदिकायुप्मिकापायपरिदाराद्धितमिति, फचित्पशादधपेवं पव्यते--“तम्हा समणा 
< जहाहि अदितायो सध्िसेजाओ'" अवमसखाथः--यसमान्घीसम्बन्धोऽनर्थाय 
मरति, तस्माच्‌ दे श्रमण {- साधो, तुशब्दो विरेपणाथः, विशेषेण संनिपद्ा- 
खीवसतीस्तत्छृतोपचारखूपा वा माया आत्महिवाद्रेगः “जहाहि परित्यजेति ॥१६॥ 
कं केचनाभ्युपगम्यापि प्रव्रज्यां स्रीसम्बन्धं इषुः !, यनेवयुच्यते, ओमित्याइ- 

(रीकराथ) लियो सत्‌ मार्गकी अर्द खद्प दं स न्वयि उनक्रे घरपर जाना, उनके 
साथ यलप संप करना, उनसे दान ठेना तथा उनक्रो देखना इलयादि परिविव, उस 
प्रकारके मोहके उदय से छोग कतेहैं!जो टेम स्रियं कै साथ परिचय करते 
हवे कैसे हे £ वै समाधि अर्थात्‌ धर्मव्यान से अव्यन्त श्र ह मथवा धर्मव्यान जिनं 
प्रधान दै एेसे मन वचन अर्‌ काय के व्यापारं सेवे श्ट ह, वे पुरुप शीतल विहारी है । 
स्नियो के साथ परिचय कले से समाधियोगक्रा नाद्र होता ह इस व्यि उत्तम साधु छ्ियोकरी 
माया के पास नरह जति दं । जो सुखकरा उत्पादकं होने से अनुक होनक्रे कारण निपया 
अथौत्‌ निवासस्थान कै समान ह उसे निपा कहते हं वह च्या ते की दुर माया दै, उस 
भाया के पास उत्तम साधु नहीं जति ह अथवा सियेँके निवासस्थान को निया कते दहं 
उस निपयाके पास अपने कल्याणक इच्छ कटने वच साधु नही जति ह । यह जो स्वकर 
साथ सम्बन्ध छोडुनेका उपदेश किया है वह शियोको भी इस छेक तथा प्रटोककी हानि 
से वचाने के कारण हितकर है । कदी कदी इस गाथा के उत्तरा मे यह पाट दै-“^तम्हा 
समणा उ जहाहि महितामो सन्निसेनाओ" इसक्रा र्थं यह है--स्मीका सम्बन्ध अनर्थका 
कारण ह इस च्ि दे श्रमण ! (दां तु शब्द विरोषमार्थक है) तुम विरेषरूप से स्यो 
के निवासस्थानको तथा स्तयो सेकरौ हुई सेवा भक्तिरूय माया को अपने कल्याण के 
निमित्त लग दो | १६ क्या कोर प्रत्रज्या स्वीकार करके मी सरके साथ सम्बन्ध करसकते 
है जिससे यह कदा जाता है? हां, क्‌ सकते ष्य यास्क वतते है । 








(मूर) बहवे गिहादं अवहङ्क, मिस्सीभावं पत्थुंया थ एगे । 
घुवमर्गसेव पवयंति, वाया वीरियं सीरा ॥ १७ ॥ 
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छाया) वहवो. गृहाणि अवहस्य मिश्वीमा् प्रस्तुताश षडे 7 , 
धरुवमाभमेव प्रवदन्ति वाचा वीयं ुश्ीखानाम्‌ |, ` 
(अन्वया) (हवे एमे) वहत से लोग (गिदा वहदूटु) घरसे निकलकर भात्‌ 
प्रचित होकर भी (भिर्सीमावे पल्युया) भिश्रमामे अर्थात्‌ कर गहस्थ जर ङु) साधके 
आचारको स्वीकार करछेते हँ । ८ शुवमग्यमेव पवयति ) परन्तु वे अपने आचारको 
मोक्षका ही माम कदेते हँ ८ बायावीरियं सीराणं ) क्षीरो वचनमेही वीय्यै होता हँ 
(जनुष्टान मे नही) 
(ावार्थ) वहुतोग ग्रत्व्या स्कर भी ङु गृहस्थ मौर ॒कुछ साधु के आचार को 
सेवन करते & । वे छोग उपने इस मिभ्रित माचार को ही मोक्षका मार्गं ॒कते हैँ क्योकि 
कुशीरछकी वाणीम ही वल होता है कायं में नहो | 


(टीकर) "वहवः" क्रचन ग्रहाणि "अपदव्य' परित्यज्य पुनस्तथाविधमोहो 
दयात्‌ मिश्रीभावम्‌ इति द्रव्यलिद्धमव्रसद्धावाद्धावरतस्तु गृहस्समकर्पा इत्येव- 
म्भूता मिधरीमावं शरस्तुताः' समनुप्राप्ता न गृहस्था एकान्ततो नापि प्रव्रजिता 
तदेवम्भूता अपि सन्तो प्रुबो-मोक्षः संयमो वा तन्मागेमेव प्रवदन्ति, तथाहि-ते 
वक्तारो भन्ति यथाऽयमेनासदारब्धो मध्यमः पन्थाः भ्रयाच्‌, तथा दहि--अनेन 
परयृत्तानां प्रत्रज्यानि्ेहण भवतीति, तदेतस्डुशीरानां वाचा छृतं वीय नाचुष्ठानटतः 
तथाहि--ते द्रव्यलिङ्कधारिणो वाद्यत्रेणेव वयं प्रत्रजिता इति दुयते नतु तेषां 
सातगौरयबिषयसुखग्रतिवद्धानां शीतलबिदारिणां सदजुष्ठानकृतं घीयमस्तीति ॥१७॥ 
अपिच-- 

(ठीका्थ) वहुतोने धर छोडकर भी फिर उस प्रकारके मोह के उदय होने से मिश्च 
अवस्थाको प्राप्त किया है 1 वे द्रन्यलिद्ग को ग्रहण करने मात्र से साधु जर गृहस्थ के समान 
आचरण करने से गृहस्थ है, इस प्रकार वे मिश्रमार्गकरो प्राप्त हुए हैँ | वेन तो एकान्त 
गृहस्थही है ओर्‌ न एकान्त साधु ही हैँ । बे पेसे होकर भी अपने मागैको ही ध्रुव अर्थात्‌ 
मोल या संयमक्रा मार्ग बतछते हँ | वे कहते है शरि--इमने जो इस मध्यम माका माचरण ` 
करना आरम्भ क्रिया है यही मार्ग सवते श्रेष्ट है क्योकि इस मार्गते प्रदृत्ति करनेवाठे पुरुषी 
म्रनन्या अच्छी तरह पाटी जाती ३ । परन्तु यह उन कुरीरोके वाणीका वीर्यं समञ्चना चाहिये 
अनुष्ठान का नहीं क्योकि वे द्रन्यरद्धी पुरुष वचनमात्र से अपने को प्रतरजित कहते ह परन्तु 
उनमें उत्तम अनुष्ठान का वीर्यं नहीं हे क्योकि वे साता गौरव ओर विषय सुख मं आसक्त 
तथा यीतढ व्रिटारी हँ | १७ 
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(मर) सुद्ध खति परिसाए, अह रहस्संमि दुकडं करति । 
जाणेति, य णं ताविह, मादे महासदेऽयंति ॥ १८ ॥ 


(छाया) शुद्धे रौति परिषदि, थ रहसि दुष्कृतं करोति 
। जानन्ति च तथाविदो मयावी माश्च ति । 


(अन्वर्थ) (परिसाप) वह शीट पुर्प सभाम (सुद गवति) भपनैको शुद्ध मत. 
खाता दै (भद रदस्संमि) परन्तु एकान्व मे (ददं करेति) पाप करवा द ! (यषटव्रि्ा) 
पैसे छो ढा भष्टचेष्टका ज्ञान रगनेवादे पुरुष (जावि) जानते द॑ कि (मादो 
मष्ासढेत्ति) ये मायायी भीर महागार ट्1 

(भावरर्थ) कुयील पुरूष समा में जपने कौ द्र वतन्राता ह पत्त दिपकर्‌ पाप करता 
है } इनकी अद्गचेष्ा आदिका जान र्खनेवाटे लोग जान छेतेर्हकिये माया अर्‌ 
मदान्‌ कटर | 


, का) स इ्ीलो बाखत्रेणाविष्कृतवीयैः "पर्षदि" व्यवस्थितो धमेदेश- 
नावसरं सत्यात्मने शुद्धम्‌" अपमतदोपमात्मानमारमीयारुष्टानं बा सैति" भाषते 
अथानन्तरं रहस्ये' कान्ते दुष्क्र्तं! पापं तत्कारणं बाऽमरद्चष्टानं "करोति" 
विदधाति, तच वसासदयुष्टानं मोपायतोऽपि "जानन्ति बिदन्ति, के ?-तथास- 
पमयुष्ठानं विदन्तीति तथावि्दः--दद्धिवाकारकुग्ररा निपुणालतद्धिद इत्यधेः यदिवा 
सर्वज्ञाः, पतदुक्तं मवति--यदयप्यपगः कधिद्कसैव्यं तेषां न वेत्ति तथापि स्न्ना 
विदन्ति, तत्यरिन्ञानेनेव कि न पर्याप ?, यदिवा-मायावी महार्छरश्वायमि्येरव 
तथाविदस्दधिदो जानन्ति, तथाहि प्रच्छन्नाकायेकारी न मां कथिजाना््ये्व 
रागान्धो मन्यते, अथ च तं तष्टिदो विदन्ति, तथा चोक्तमू--““न यं रोण लोणि- 
जण य तुप्पिजह्‌ घयव तेष्टं वा! किदं सको यचेडं अत्ता अणुहूय- 
कष्टाणो ॥ १ ॥ ” ॥ १८ ॥ किश्वान्यत्‌- 

(रोका्थ) वह्‌ दीक वचनमात्र से अपने वीरन्को प्रकट कर्ता इया धर्मोपदेके 
, समय समा मे वेठकरर जपनेको तथा अपने चनुघ्रानको दोषरहित छद वतद्यता है प्र 
पीठे से छ्पिकर्‌ एकान्तमे पाप मथवा पापजनक्र असत्‌ यनुष्टान करता दै ! ययपि दह 





२ न्वेद ध० 1 ३ ने च टवर्णं उयणीयते न ग्रक्ष्यते धृतं च तेंच । छि-श्रक्यो 
वंचयितु माच्माऽनुमूताक्स्याणः ॥ सद्धा प्र 1 
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अपने उस असत्‌ अनुष्ठानको चिपाता है तो भी रोग जान छेते कौन जानठेते 
है 2 । कहते हैँ कि उस प्रकारके अनुष्टानक्रो जाननेवाठे जो पुरुष अङ्गचेष्टा ओर आकारो 
जानने मेँ निपुण है वे ठसके असत्‌ अनुष्टानको जानरेते हैँ | अथवा सर्वज्ञ पुरुष उसके उस 
अनुष्ठानको जानठेते दँ । भाव यह है कि उस कुरी पुरुष के अकर्तव्य को दूसरा चाहे 
न जाने परन्तु सर्वजन पुरुषतो जानते ही है । क्या सर्वज्ञ पुरुपका जान ठेना जाना 
जाना नहीं है 2 अथवा जसके असत्‌ अनुष्टानको जाननेवाटे पुरुष जानते है कि यह मायावी 
जर महा शठ है । रागान्ध पुरुष छिपकर असत्‌ अनुष्ठान करता है ओर मनमे समद्षता हे 
कि मुञ्चको कोई जानता नर्हा है परन्तु उसे जाननेवाडे जानते हँ । कदा है (नय छण) 
अथात्‌ जैसे नमकका खारापन ओर्‌ ते धृतका चिकनापन छिपाया नहीं जा सकता इसी 
तर्‌ बुरा कमै करनेवाडा आत्मा छिपाया नही जा सकता है | १८ 


(मूर) सयं दुक्रड च न वदति, आदष्टीवि पकर्थति बाले । 
वेयाणुवीडइ मा कासी, चोइजंतो गिखाई से सुजो ॥ १९ ॥ 


(छाया) स्वय दुष्कृतं च न वदति, आदिष्टोऽपि प्रकत्थते चालः 

वेदाुचीचि सा कार्षीः चोद्यमानो ग्ायति स भूयः । 

(अन्वयार्थ) (बे) अद्वानी जीव (सयं दुक) स्वयं भपने पापको (न वदति) 
नहीं कहता दै (भादरस्चेवि पकत्थतति) जव दूता कोद उसे उसका पाप कदनेके ल्यि प्रेरणा 
करता है तव वह अपनी प्रशसा करने रूगता है (चेयागुवीद मा कासी) तुम मेधुनकी 
इच्छा मत करो इस भ्रकार जाचा्यं दिके द्वारा (युजो) वार वार (चोदनतो) कदा जाता 
इना (से) वह ऊरी (गलाद) ग्लानिको प्राक्त होता हे । 

(भावार्थ) न्यचिह्नी अज्ञानी पुरुष स्वयं अपना पाप अपने आचा््यं से नही 
कहता है ओर दूसरे प्रेरणा करने पर वह अपनी प्रदंसा करने द्गता है आचार्यं आदि 
उसे वार वार जव यह कहते है कि तुम मैथुन मत करो तव वह ग्ानि को प्राप होता हे । 


(दीक्रा) स्वयम्‌? आत्मना प्रच्छन्नं यद्दुष्कृतं कृतं तदपरेणाचार्यादिना पृष्टो 
न श्वदत्तिः न कथयति, यथा अहमखाकार्यस्य करीति, स च प्रच्छन्नपापो 
मायावी खयमवदन्‌ यदा पारेण "आदिष्टः" चोदिवोऽपि सन्‌ वाः" अज्ञो 
रागहेपकङितो बा श्रकत्यते' आत्मानं ्ावमानोऽका्येमपलपति, बदति च-यथा- 
ऽहमेवम्भूतमकार्य कर्थं करिप्ये इत्येवं धा्रयासरकत्थते, तथा-वेदः-पुेदोदय- 


१३४ श्रीप्रू्रकरृताङ्खद््र चतुथे अध्ययन उ० ९ 








---------- ------्् 
स्ख 'अशुवीचिः आलुद्घव्य मेशुनाभिरापं तन्मा कापीरित्यवं "भूयः" पुनः 
चोयमानोऽसौ “ग्टायतिः ग्हानिमुपयति-अकणेशंत विधत्ते, ममबिद्धो वा 
ससेदमिव मापते, तथा योक्तम्‌-““सम्भाव्यमानपापोऽ्दमपपिनापि किं मया { । 
निर्विपखापि सपय, भ्रयुद्धिजते जनः ॥ १ 1" इति ॥ १९ ॥ अपिचि- 


(रीका) कुरील पुरुप अपने क्रिये दुष प्रच्छन॒ पापको आचाम्य यादि पृषे पर 
नही कदता है कि मेने सुक बुरा कार्यं श्रिया है| वह प्च्छनपापी मायावी स्वयंतो 
कहता नही यर जव दूसरा कोई उते कहनेके व्यि कता ह॑तो वह्‌ यन्नानी अथवा राग- 
्वेषयुक्त पुरुप यपनी प्रदसा करता हुया अपने वुरे कार्यको श्रुया वताता है ! वह कहता 
दै क-म रेस अनुचित काव्यं कैसे कर सक्ता हं, टस प्रकार वह शृता कै क्मारण 
कहता है ! यहां वेद शव्द से पुर्पवेदकरा उदय डेना चाहिये उसके अनुक भयुनकी 
दच्छा अनुवीचि कटटाता दे । अतः तुम भैधुनकौ इच्छा मत करो इस प्रकरार्‌ गुर सादिक 
दवार वार वार कहा इया वह कुगीट ग्यानिकतो प्राप्त होता दै अथवा उस ॒बातको नहीं सुनी 
जसा कर देता है अथवा वह्‌ उस वात से म्म स्थानमें वेध पाया हुयाप्ता खेद युक्त होकर 
कहता है कि-मेरे मँ जव पापकी गदा कीनाती दै तत्र सुरे पाप रहितहोनेसेभीक्या 
लम ? क्योकि निर्विय सर्पं से भी छोग बहुत इर्ते ह । १९ 


(मूर) ओसियावि इस्थिपोेसु, पुरिसा इप्थिवेयखदश्चा । 
पण्णाक्तमन्चिता वेगे, नारीण वसं उवकसंति ॥ २०॥ 


(छाया) उपिता अपि द्वीपपेषु एर्याः सीवेदखेदज्ञाः 

्रन्नासमन्विता एके नारीणां व्ुपकपन्ति । 

(अन्वया) (इध्थिपोसेयु उद्ियावि पुरिसा) जो घुर च्ि्योक्ता पोषण कर चके 
(ईध्थिवेदखेदद्रा) अतएव सियो के दारा उत्पन्न दोनेवाटे चेदके इता है (पण्णासमन्निता) 
पव प्रता अर्थात्‌ इद्धि से युक्त ई (वेगे) देसे भी कों (नारीणं वसै उवक्र्मति) बियो के 
वशीभूत दोजति है! 

(भावार्थ) स््रीको पोपण करनेके चि पृस्पक्रो जो जो व्यापर करन पडते हं उनका 
सम्पादन करके जो पुरुप सुक्तमोगी हयो चुके है तथा स्रीजाति मायप्रधान होती दै यह 
मी जो जानते है तथा यौत्पात्तिकी गदि बुद्धि से जो युक्त ह रेते भी फर पुरुप स्तयो के 
वम हो जति दह) 
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(टीका) च्ियं पोपयन्तीति स्वीपोपका--अयुष्टानविरशेपास्तेषु “उपिता अपिं! 

व्यवरिथता अपि "पुरुषा मुष्या युक्तभोगिनोऽपीत्यथः, तथा--“खीवेदखेदच्चाः 
सीदेदो मायाप्रधान इत्येवं निएुणा अपि तथा प्रज्ञया ओत्पत्तिक्यादिवुद्धधा सम- 
न्विता-युक्ता अपि “एके! महामोहान्धचेतसी (नारीणां स्त्रीणा संसारावतरणवीथीनां 
“वदाः तदायत्ततायुप-सामीप्येन “कषन्ति' व्रजन्ति, यद्यत्ताः स्वभ्ायमाना 
अपि कार्यमकार्यं वा घुवते तत्तस्करवते, न पुनरेतल्नानन्ति यथैता एवम्भूता भव- 
न्तीति, तद्यथा--““एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्हेतोर्विश्वास्यन्ति च नरं न 
च विश्वसन्ति। तस्मान्नरेण इलशीलसमन्वितेन, नार्यः इमश्ानघटिका इव बजेनीयाः 
॥ १ ॥ ” तथा--“सुमद्रवीचीच चरस्वमावाः, सन्ध्याभ्ररेखेव युदहतैरागाः । 
सियः कृतार्थाः पुरूपं निरथेकं, निष्पीडितालक्तफवस्यजन्ति ॥ २ ॥” अत्र च 
सीस्वभावपरिक्ञाने कथानकरमिदम्‌-तव्रथा-एको युवा खगृदाननिगीत्य वेदिकं 
कामाखमध्येतुं पाटरिपत्रं प्रसितः, तदन्तराछे अन्यतरग्रामवर्तिन्येकया योषि 
ताऽभिहितः, तच्यथा-सुङमारषाणिपादः सोभनाकृतिस्त्वं क प्रखितोऽसि ९, तेना- 
पि यथाथितमेव तस्थाः कथितं तया चोक्तम्‌-तरशिकं पठित्वा मम मध्येनागन्त- 
व्य, तेनापि तथैवाम्युपगतम्‌, अधीत्य चासौ मध्येनायातः, ठया च सखनमोजना- 
दिना सम्यणुयचरितो विविधहाव्रमवरैशायहतदृदयः संस्तां दस्तेन गृह्णाति, तत- 
स्तया महतारब्देन फूत्कृत्य जनागमनात्रसरे मस्तके वारिवधेनिका प्रका, ततो 
लोकस्य समाङुरे एवमाचष्टे-पथाऽयं गे रेग्रेनोदकेन मनाक्‌ न सृतः, ततो 
मयोदकेन सिक्त इति । गते च रोके सा पृरष्टयती-कं तया वैशिकशास्रोपदेशेन 
सरीस्वभावानां परिज्ञातमिति !, एषं द्रीचसि दुवि्ेयमिति नात्रास्था करतैव्येति, 
तथा चोक्तम्‌-“हचन्यद्ाच्यन्यत्कमेण्यन्यस्पुरोऽथ प्ष्ठेऽन्यत्‌ 1 अन्यत्त मम 
चान्यत्‌ द्वीणां सर्व॑ फिमप्यन्यत्‌ ॥ १ ॥ ” ॥ २० ॥ साम्प्रतमिहलोक एव 
खीसम्बन्धविपाकं दशयितुमाह-- 

(टीकार्थ) जो व्यापार लको पोषण करने के दिए किए जाते ह उन्हें दीपोपक्र कहते है । 
उन च्लीपोपक व्यापारौ के अनुष्ठानमँ जो प्रवृत्त रहसुके दँ अतएव लीरक्षण करने क दोषोको 
जो जान गये हैँ तथा जो खीवेद के खेदको जाननेवाठे दँ अर्थात्‌ सीद मायाप्रयान हेता है 
यह जानने जो निपुण हैँ एवं ओौत्पातिकी आदि बुद्धि से जो युक्त दै एेसे भी को पुरूष 

महामोहसे अन्ये होकर संसारमे उतरे के चयि मा स्वरूप लिये वरम हो जति है । 


१ सिय; पण । 





१३६ शरीच्त्रकताद्रगरत्र चतु अध्ययन्‌ उ० १ 


ननन 
चिर्यो स्प्न मं व्डव्छतादह्टमौभद्ायावुना जा क्रय्य कमनक द्वि उन कृटूनीद 
ते द्रत = न प्रवाण्द्री लत [द = वि च्चिर 
चे 1 च ॥९। ह्‌ | ग्रह नट्‌ शोचतं ट ए) चिं ट्म ९ | 21५ त) 414 म 418 
न क द्‌, विद्धा दती गन्त न्य न उपर त्रिः 
काय्यके च्यिर्हृसती ह योर्‌ यती ट्‌, पर्प विद्याम दत्‌ पन्न्तु च्व उस्पर्‌ विराम 


नट करतौ र चतः जर्‌ जीद से युक्त पुर्प, व्मगान के धटे समान व्रयो व्यित 


~ ~ [का > ॥ ~ प भाव 
कर दँ | तथा-तखुकौ त वित्त प्रकार्‌ च्छ दोतीर्ट उती तद्‌ त्वां च्ल स्वमातरं 
क्री हती ट, जपे चव्याक्राट के मेयम रोदी देरतक रागर्द्तादहं इसी त द्विर्य््मी 


क [० 9 क प ~ < भ 
ध्रोडधी देर्‌ तक राग रता ह! चिवां जव अपना प्रयोजन पृत्पसैषिद्र ऋनच्तीद्‌ 


जसे महावरक्ा रंग निकान्कर्‌ उसकरौ को फ्कदेते ह उतरी तेद वे युद्प्नो व्याग दतती 


१1 


# 


॥4। 
~ ~~ ~~ य्वा पस्य > दिक 
ह । व्ही त्क मात्र जाननेक च्वि कटू कथानकृदं णक दुरा पर्प वैदिक 


कामयान अरात्‌ सीकर खमावक्रो वतानवाट याचको पदन के चयि अपन धम निकर 
पटना जाने त्वमा | वीच मागम किसी गरममें रटनवाद्यी किसी स्वने कटा कि दुन्टार्‌ दाथ 
पैर सुद्धमार्‌ हं खीर तुम्दारी आष्रति भी उन्दर ह्‌, तुम क्टांजार्ादह ?। उप युव 


४ 


1 


(४ 


# 


को पदकर्‌ इधरसे दी आना, युच्छन भी यद्‌ खीकरार किया । वैदिकं कामयान पटक वह 
युवक उस रखकर मार्गते दी जाया उस चीन उस पर्पको स्नान भोजन आदिक दारा अच्छी 
सेवा की | तथा सपन इव्रमाव क्रया ते उसक्रामन ह्र्‌ चया] वह पृत्प उत 

> र 


स्री प्र्‌ आसक्त दोकर्‌ योह उस्र हाथ पटना चाहा व्योही वद्‌ जोर चिद्धती दु 


टोगेक्रि चानक्रा यवसर्‌ दसखकर्‌ उसके दिप्‌ जल्का षडा उद द्विया । इस पाद्‌ छना 


[^ चं 


कौ मीड दोनपर्‌ क्ट दस ग्रकार्‌ कट्न व्री क्रि--दनके गह के चन्दर पानी च््यगया था 
इससे इनके मरने मे थोडी कतर्‌ रद गर्टृथी यह देखकर मैने इनक्ने ज से कहल दिवा । 


९4;1 


[> 


जव दाग स्व चट गमय तव वट्‌ पूषन तगो कि वैचिक कामश्ालको पच्कर्‌ नुमने खी स 


|) 


मक्कराक्या जान प्रप्रक्िवा टे £ वस्तुतः सीत टर्वननिव दता है इस ल्यि मनुप्यको 


41 


4 


सीकर समाव पर्‌ विव्यास नही करना चाये । कहा सी ह कि--चियो क हटयम यन्य होता 
दै खर्‌ बाणी मे चन्य तादे, सामने यन्य देतादेचौर्‌ पटे यन्य होता तन्हा 
च्वि यन्व होताहचर्‌ मेर्‌ यि अन्य होता है वस्तुतः लि्वौका सवर ङ्क अन्यौ 
दोतादे। २० 


४ 








(मूर) अवि हत्यपाददेदाए, अटुवा वद्धमसरक्षेते । 


अवि तेयसासितावणाणि, तच्छियखारस््िणाइ च।॥२९॥ 
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(छाया) अपि हस्तपादच्छेदाय, अथवा वरधमांसोत्कत्तनम्‌ 
अपि तेजस्राऽभिवापनानि तक्षयित्वा क्षारसिश्चनानि च। 


(अन्वयाथ) (जवि हस्थपादचेदा्‌) दख कोकर्मे परद्ीके साथ सम्पकं करना हाथ 
जौर पैर का छेदन रूप दण्ड के ल्यि होता है (जथबा वध्मसर्छंते) मथवा चमडा ओर 
मांखको कत्तरना रूप दण्ड के ल्यि दोता है, (अतर तेयसाभितावणाद्रं) अथवा जाग से 
जखाने रूप दण्ड के ल्य होदा है (तच््यिखार्सिचणा् च) एवं अह्नका छेदन करके खर 
द्वारा सींचनेखूप दण्ड कै व्यि शोता है । 


(भावार्थ) जो छोग प्रस्री सेवन करते है उनके हाथ चैर्‌ काट च्य जति दहे, अथवा 
उनका चमडा ओर मसि कार ल्यि जातेहै, तथा अग्निके द्रा वे ताये जति दह एवं 
उनक्रा अद्गः काट कर खारके दारा सिञ्चन करिया जाता है । 


(टीका) स्त्रीसम्पको हि रागिणां इस्तपादच्छेदाय भवति, अपिः" सम्भावने 
सम्भाव्यत एतन्मोहातराणां स्त्ीपरम्बन्धाद्वस्तपादन्छेदादिकम्‌, अथवा चधमांसो 
त्कतेनमपि तेजसा, अभिना "अधितापनानिःस्तीसम्बन्धिभिरुत्तनित राजपु- 
रुपेभेटित्रक्राण्यपि क्रियन्ते पारदारिकाः, तथा वास्यादिना तक्षयिता क्षारोद- 
कसेचनानि च प्रापयन्तीति ॥२१॥ अपिच-- 


(दीकार्थ) परस्लीका संसर्ग, रागी पुरषो ऊ टाथ पैरका छेदनके च्वि होता है। 
अपि जन्द्‌ सम्मावना अर्थं मं जाया दै, परली मं मोदातुर्‌ पृर्पेकर दाथ ओर्‌ पैरका छेदन 
संभव है । यथवा परलीटम्पर पस्पक्रा चम॑ ओर मांस भी कतरा जाना संभव दै, तथा 
स्क स्वजनवग द्वार उत्तेजित क्रिये हुए राजपु, पारदारिकक्रा मद्रीपर चडाक्रर्‌ 
भी तपनि दहे, एवं र्वयू आदि द्भरा स्त छिद्र जस पर्‌ खार्‌ जच्क सिंचन भी 
करते हे । २१ 





(मर) अड कण्णणासच्छेदं, केडच्छेदणं तितिकषठती । 
इति इर्थ पावसंतत्ता, नय विति पुणो न कार्हिंति ॥२२॥ 
(छाया) अथ कर्मनासिकरच्छेदं कण्ठच्छेद तितिभुन्तो, 
इत्यत्र पापसन्तक्चाः, न च बुवते न पुनः करिप्याम्‌ः | 


(अन्वया) (पावसतत्ता) पापौ युर (इत्थ) इस लोकम ।(कण्णणासच्छेदं) कान ओर 
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नाक्का छेदन णवं (कंष्टेदुषे तितिक्येनी) कण्ठा टेदन मदृते द्धं (नव चिनि) परन्तु यद 
नहीं कटते द क्रि (न पुणो क्ा्ित्ति) जवर हम किरि पाप नदीं करगे । 





(भावाथ) पापी पुरुप यपने पापक वदे करान नाक चौर कण्टका छेदन सदन 
कते द पतु ग्रह नी निशधवक्‌्ते कि टम अवर पाप नदर क्ट । 


(दीका) अथ कर्णनापिकाच्छेदं तथा कण्टच्डरेदनं च (तितिश्नन्ते' सकृत- 
दोपात्तदन्ते इति, प्रं बहुविधां विडम्बनाम्‌ “अस्मिन्नैव मालुपे च जन्मनि 
पापेन--पपकरमेणा सत्ता नरकातिरिक्तां वदनामयुमवन्तीति न च पुनर्वद्ब- 
म्भूतमनुष्टान न कृरिप्याम इति बरुवत उत्यवधारयन्तीतियावत्‌, तदेवमेदिकाधृप्मिका 

खविडम्बना अप्यद्धीङ्कवन्ति न पनस्तदकरणतवया निवृत्ति प्रतिपद्यन्त इति भवः 
॥ २२ ॥ किखान्यत्‌- 


(दकार) पापी पस्य ययने क्रिये दुण पाके दोप से कान ओर्‌ नाक्रका चेटन तथा 
कण्ठक्रा ठेदन सहन क्रते हं । इस प्रकार्‌ पापी पुरुप अपने पापकर्म से संतप्त होकर 
नरकं के सिवाय यनेक प्रकारका कट इसी दकम भोगते दं पस्तु अव दम रेस्रा चनुष्रान 
नही करगे सा मनम दढ संकन्प नीं करते टै । उस प्रक्रार्‌ पापौ पुच्प इस लोक तथा 
परक म॑ दुःख स्वीकार करने दँ परन्तु पाप कर्म करन ते निकृत्त नदी दोन दं । २२ 








(म्ल) स॒तमेवमेगेसि, इतथीबेदेति ह खुयक्लायं 1 
एवंपि ता वदित्ताणं, अहुवा कम्पुणा अवकरेति ॥२द॥ 


(छाय) श्रुतमेतदेवमेकेपां, स्तरीवेद इति इ स्वाख्यातम्‌ 
एवमपि तारक्तवा अथत्रा कमणा अपड्बन्ति | 


(जन्वया्थ) (णत णवै सुत) दीका सम्प बुगन टोता र यट दमने सुना टे) 
= => &@ अ 9५ [1 यीवेर्दा न्क, (म 
(एमेनं चुयक्खायं) कोट रेखा कदते गी रह 1 ( द्रन्थीवेदेति हू) वध्रिक क्ामदाखक्ा यद 
कृटनामी इ कि (ता युवं वद्वित्तावि क्रम्मणा अवक्रनि) सियो भव मेंदटेखा न क्ट्गी यद 
कद कर भी अपकार करती डं । 


2 


(मावाधर) स्िरयोका सम्पर्कं बुरा है यह दमने लुना डे, तथा के रसा कहते मी 
है एवं वैदिक कामयास्रका यही कहना है यव इत प्रकार्‌ न करेगी यह ककर 
स्त्रियां अपक्रार्‌ करती द । 
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„ का) श्चुतम्‌ उपलन्धं गदिः सकराशा्टोकतो वा “एतद्‌' इति यत्र 

वमाख्यातं, तयथा--दरविज्ञयस्त्रीणां चित्त दारुणः स्वीसम्चन्धविपाकः तथा चल- 
स्वभावाःस्त्रियो दुष्परिचारा अदीषैग्रक्षिण्यः प्रकृत्या कव्य भचन्ट्णत्मरर्विताश्च 
“इत्ति एवमेकेपां स्वाख्यातं भवति टोकश्ुतिपरम्परया चिरन्तनाख्यायिकाघ्ु वा 
परिज्ञातं भवति. स्त्रियं यथावस्थितस्वभावतस्तत्सम्बन्धविपाकरतथ वेदयति--ज्ञापय- 
तीति खीवेदो-पेशिकादिकं स्त्रीखभावापि्भावकं रास््मिति, तदुक्तम्‌-दुर्माय 
ह्दयं यथेव वदनं यदहपणन्तगेतं, भवः पवतमामेदुगेषिपमः स्त्रीणां न विज्ञायते 
चित्त पुष्करपत्रतोयतररं नैकत्र सन्तिष्ठते, नार्यो नाम पिपाङ्रसि कता दोपैः समं 
वर्धिताः ॥ १ ॥ ” अपिच--^ुरूटुवि जिया सुट्रटुषि पियास सुदटविय रद्ध 
पस्राषु । अडडेखु महिकियासु य वीरसमो नेव कायद्ो ॥ १ ॥ उब्भेउ गी सो 
पुरिसो सयरंमि जीवरोयम्मि ! कामं तएण नारी जेण न प्ता दुक्खं ॥ २ ॥ 
अह एयाण पगे सदस्स करति वेमणस्पाई । तस्स ण करति णवरं जस्स अरं 
चेव कामें ॥ ३॥ 2 किश्च-अक्रायमदं न करिप्यामीलवदुक्सापि वाचा 
'अदुवःति तथापि कर्मणा-क्रियया अपङ्यन्ति' इति विरूपमाचरन्ति, यदि- 
चा अग्रतः प्रतिषद्यापि च शस्तरेवापक्र्वन्तीति ॥ २३ ॥ सप्रकार एव तत्स्वभात्रा- 
विष्करणायाह-- । 

(टीकार्थ) दूसरी वात यह है कि--प्हठे जो कटा गया है यह सव मैने गुरु आदि 
से सुन रखा है, तथा रोक से भी युना हे । जैते कि--स्तरयोकाचित्त दर्वि्ञेय होता है 
तथा इनके साथ सम्बन्ध करका फठ भी वु होता रै, स्तर्यो चच्र स्वभावकी होती हे 
दनी सेवा कठिन होती है, तथा खियां अदरदर्दिनी ओर तुच्छ स्वमावकी होती द इनमें 
आत्मगर्वे बहुत ज्यादा होता दै इस प्रकार कोद कहते है तथा छोकरिक श्रुतिपरम्परा से भी 
यह्‌ सुना जाता हे ओर पुरानी माल्यायिकाओं से भी यह ज्ञात होता दै । लियोका स्वभाव 
ओर्‌ उनके संसर्गा फट वतानेवाला वैदिक कामगा 'लीवेद' कटते दै, यह्‌ शाख 
लिर्यो के स्यभावको प्रकट करता है, यह शाश्च कहता है करं जते दर्थ मं पड इई सुखकी 
छाया दुर्य होती है इसी तरह ियौका हृदय नरह ग्रहण किया जा सक्ता । स्त्र्योका 





$ ०सुक्षमा्मं वि० । २ सुष्टु ध्रिजितासु सुष्यूलपि प्रीतासु सुपि च रखञ्वप्रसराञु 
अटवीषु मरिरसु च विश्वस्भों नेव कार्यः ॥१॥ ३ उ्वयतु अशुखि स पुरुपः सकठे जीव- 
सोके क्रामयता नारीवरेपामपि कु्ैन्ति नवरं यस्यां चेव कामैः ॥ १॥ 
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सभिप्राय पर्वत के दुर्म मार्ग के समान गहन टोने के कारण नदी जाना जाता द उनका 
चित्त कमलप पत्ते पर रखे दुए जट विन्दु के समान अत्ति चन्वय टता ह दसनय बट 
एक स्मरानपर्‌ नद टता ड, जसे विपके अदुर्‌ से विपल्ता उपत्न दती है उसी सरद ज्ञिवां 
दोपकरि साथ उत्पन्न हुई दँ | यच्छौ तरह विजय की हुई तथा अयन्त प्रसन की दुद ण्वं 
यल्यन्त परिचय की दई मी यवी ओर्‌ वीम वि्ास नह करना चाद्ये । १ इस समस्त 
जीव ठोकरमे कोई पुरुप गुल उया के कह सकता हे £ जिसने लकी कामना कके दुख 
नपायादो, } > चिर्योका स्वमावदेक्रिवे सवक्रा तिरत्कार करती ह केव उसक्रातिन्‌- 
स्कार नही करती हं जिसको खीकी कामना नहीं है । चियां य हम पसा नहो करेगी यह 
यचनद्ारा कटकर भी कर्मं से विपरीत यचरण करती हं अश्वा सामने स्वीकार करके भी 
चिन्ना दैनेवाय्का ही अपकार्‌ करती है | २३ 





(मर) अन्ने मणेण चितेति, वाया अन्न च कम्मुणा अन्नं । 
तम्हा ण सदह भिक्छू, वहुमायाओ इत्थिओ णवा ॥२9॥ 


(खाया) अन्यन्मनसा चिन्तयन्ति वाचा अन्यच कर्मेणाऽन्यत्‌ 
तरमा श्रद्धीत भिक्षुः बहुमायाः चियोः ज्ञात्रा । - 

(जन्वयाये (मणेण सन्नं चितेति) च्ियां मनस्ते दूसरा सोचनी ह (वाया भन्न) 
वाणीस ओर कदी ह (कग्मुणा मन्न) ओर कर्मे जौर करती (तम्टा) इम चिवि (बहुः 
मायानो इिथमो णचा) वहुत मायवारी चिगो रां जानकर (निक्टृ) साधु (णमन्धह) उन्म 
श्रा न करे । 

भावाथ स्त्रियां मनम दूसग विचारती हं भर्‌ वाणी पते दसरा कहती हं णवे कर्मसे 
ओर्‌ ही करती दै दन च्वि साधु एट्प हुत माया करनेवाद्यी त्ियो्रो जानकर्‌ उनपर्‌ 
विन्यास न क्‌ | 


(टीका) पातारोद्रगम्भीरेण मनसाऽन्यच्चिन्तयन्ति तथा शतिमात्रपेश्खया 
विपाक्रदाव्णया वाचा अन्यद्धापन्ते तथा "कमणा अनुष्टानेनान्यन्निप्पाद्यन्ति, 
यत्त एवं बहुमायाः स्रिय इति, एवं ज्ञाता तस्मात्‌" तासां निष्चुः" साधु 
न श्रदधीतः तत्करृतया माययात्मानं न प्रतारयेद्‌, दत्तावै दि करचत्‌, अत्र 
च॑तत्कथानकम्‌--दत्तावे दिक एकया गणिकया तेस्तः प्रक्ररे; प्रतयमाणोऽपि 
तां नेष्टवान्‌, ततस्तयोक्त्‌ू--कि मया दौर्भाग्यकरङ्काङ्धितया जीवन्त्या प्रमोज- 
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नम्‌ ? अहं त्वत्परित्यक्ताऽपरि प्रविशामि, ततोऽसाववोचत्‌-- मायया इदमप्यस्ति 
वैशिक, तदाऽसौ पूवसुरङ्गाघुखे कषटसयदयं कृत्वा तं प्रवासय तत्रानुप्रविद्य सुर- 
द्या गृहमागता, दत्तफोऽपि च इदमपि अस्ति वेरिके इर्येवमसौ बिरपन्नपि 
वीतिकरेथितायां प्रधिः, तथापि नासौ तायु श्रद्धानं कृतवान्‌ एवमन्येनापि न 
भ्रद्धातव्यमिति ॥ २४ ॥ किञ्चान्यत्‌-- 

(रीकार्भ) अव सूत्रकार ही शिर्योका स्वभाव प्रकट करने कै ल्यि कहते ह-- चिर 
पाताका उद्रके समान अति गम्भीर सपने ' मनसे दूसरा सोचती है, ओर सुनने मेँ मधुर 
प्रतीत होनेवारी तथा विपाक में दास्ण अपनी वाणी द्वारा दूसरा मापण करती है, तथा 
कर्मसे दसराही करती है, छियां वहत मायावाटो होती है इसच्यि साघु उनपर 
विश्वास न करे, उनकी माया से यने आत्माकरो वञ्चित न होने दे । जैसे दन्ता्रैशिक खीकी 
माया से वन्चित न्ह हुए | इस विषय मे एक॒ कथानकर है उत्तावैरिकको ठगने के ल्यि 
एकं वेश्याने नाना प्रकारके उपाय किये परन्तु उन्होने उसकी कमना न्ह की, इसके 
पश्चात्‌ उस वेद्यानि कटा कि--दुर्माग्यरूपी कल्ड्कते करद्धित सु्को जीने से क्या प्रयोजन 
है ? सुञ्चको मापने छोड्दिया है इसछ्यि भँ अनि मे प्रवे कर्गी । यह सुनकर दन्तच 
दिकने कहाकि--लियां माया करके अधि मेँ प्रवेश्य भी कर सकती है । दसके पश्चात्‌ उस 
वेर्यनि सुरङ्ग के पूव द्वारमे काष्ठराशि इक्र करके उसे जलकर घुरंगा के दारा अपने धर 
पर ची आईं | इसक्रे पश्चात्‌ दत्तकने कहा कि स्तय देसी माया भी करती है । वह एेसा 
कह रहे थे कि उनको विश्वास कराने के चयि धू्तौनि उन्हे चितापर फकदिया तथापि उन्होने 
स्त्रियो पर विश्वास न्ह क्रिया | इसी तरह दूसरेको भी स्तर्यो पर विश्वास नरह करना 
चाहिये | २४ 





(मूर) जुवती समणं व॒या षरिचित्तकंकारवस्थगाणि परिहित्ता । 
विरता चरिस्सट स्कं, धम्ममाइक्छ णे भयंतारो ॥२५॥ 


छाया) युवतिः भ्रमण च्रृयाद्‌ बिचित्रालङ्ासद्वकाणि पारेधाय 
विरता चरिष्याम्यहं रं धभमाचक्षम नः भयत्रातः 
(अन्वया) (ज॒वतती) कोड युवती खी (विचित्तङुगारवत्थगाणि परिहित्ता) विचित्र 


२ धूतिः बि० प°! 
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क क क (1 


अक्र सौर चख पहनकर (मणं व्रा) साघु से कदे कि -(सर् विरता रुक्ख चरिस्) 
शै जव गृष्ट वन्धन से विरक्तं होकर सेयम पाटन कर्गी (भंत) इसन्ि टै भये 
रक्षा करनेवाले साधो ! (ण धम्ममाद्रक्ख) युको नाप धरम सुनाद्रये । 





(भावार्थ) कोई युवती खी विचित्र जट्ट ओर्‌ मूयण पटनङर्‌ साधुमेकैकिदटे 
भये यचनेवाटे साधो ! म विरक्त होकर संयम पाटन करेगी उस च्वि आप मुद्चको धमं 
यनाय । 


(दीका) युवति) अभिनवयौवना स्री विचि्रवल्लालद्धारविभूषितशरीरा 
मायया श्रमणं त्रयाद्‌, तद्यया-वरिरता अहं गरदपाशात्‌ न ममानुकलो भर्ता मदय 
वाऽसौ न रोचते परियक्ता चाऽह तेनेवयेतत्‌ धवरिप्यामि' कचिप्याम्यदं “सक्तः 
मिति संयमं, मौनमिति वा कचित्पाठः तत्र शुनेरयं मौनः--संयमस्तमायरि 
ष्यामि, धममाचक्षच “णेति अस्माकं है भयत्रातः }, यथाहमेवं दुखानां भाज 
न मवामि तथा धममावेदवेति ॥ २५ ॥ किञ्ान्यत्‌-- 


(टीका) कोई नवयौवना स्री विचित्र यत्त्र मौर अकारो से अपने दारीरको भूषित 
कके माया से साधुके प्रति कहै किट साधो ! भ गृहपा से विरक्त हं, मेरा परतिमेरे 
अनुकूल नहीं है अथवा वह मु्चको पसन्द्‌ नही है अथवा उसने मुश्चको छोड रखा ह अत 
म संयम पाटन करगी । करटा कहीं "मौने" यह पाट मिलता है इसका अध यह दै भुनिकत 
भावको भौन कते है वह संयम दै उ्तेभेपर्टगी इस चयि दहे मयते रक्वा "करनेवाठे 
साधो ! ठम शुखको धमे सुनाभो जिससे मेँ इस दुःखकरा पात्र न वन | २५ 


(मृ) अद्र साविया पवाएणे, अहसंसि साहम्मिणी य समणाणं। 
जलुकुमे जहा उवजोईं संवासे विदू धिसीएल्ना ॥ २६॥ 


(छाया) अथ श्राविकाप्रबदेन, अहमस्मि सधर्मिणी श्रमणानाम्‌ 
जतुङ्कम्मः यथा उपल्योति, संवासे धिन्‌ विषीदेत | 


(अन्बयाथै) (बद्र) इसके पश्चात्‌ (साच्ियापवापु्ण) श्रविक होने के बहाने से खी 
सु के निकट चती है (महमेचि साहम्मिणी समणणं) में श्रमणोकी साधार्भेणी दू यह 
कष्ट कर भी क्छाधु के पास आती हे! (जदा उवज्ोड जवुकुमे) जेसे अग्नि के निकट खाखका 
घडा र जाता हं इसी तरह (खिद्‌ सवासे विसीष्ना) विद्धान्‌ एरय भी सखी के संसं 
से श्रीतख्चिदारी दोजाते हे । 


स्व्यधिक्रारः १४३ 








भावार्थ) स्त्री श्राविका होनेका वाना वनाकर्‌ तथा भँ साधुकी साधर्मिणी हं यह 
कहकर साधु के निकट आती है | जैसे आग के पास लखका धडा ग जता है इसी 
तरह स््ीके साथ रहने से विद्वान्‌ पुरुप भी रीतट्विहारी दोजाते हें । 


(टीक्रा अथवानेन श्रदादेनः व्याजेन साध्वन्तिक योपिदुपसरपैत्‌-- यथा- 
ऽहं श्राविकेतिषृत्वा युष्माकं श्रमणानां साधर्मिीत्येवं प्रवश्चन नेदीयसीभूला 
कूलवा्छुकमिव साधुं धर्माशलयति, एतदुक्तं भवति-योपित्साननिध्यं बरह्यचा- 
रिणो महतेऽनर्थाय, तथा चोक्तम्‌--““तज्जञा्य, तच विन्नाने, ठत्तपः स च संयमः 
। सर्वमेकपदे भरष्ट, सर्वथा किमपि स्ियः ॥ १ ॥ » अस्मिनेवारथे चणान्तमाद- 
यथा जतुषः कुम्भो ज्योतिषः" अप्रः समीपे व्ययस्थित उपज्योतिवेर्ती विली 
यते द्रवति, एवं योपितां 'सवासे' सान्निध्ये विद्दानपि आस्तां ताब्दितरो 
योऽपि पिदितवे्योऽप्राघ्रपि धर्मावुष्ठानं प्रति “विषीदेत सीतठविहारी मतरेदिति 
॥ २६ ॥ एय तावर्स््ीक्षानिध्ये दोषान्‌ प्रदर्यं तत्तंस्पशेजं दोषं ददययितुमाह-- 


(दीका) जथवा स्री साधु के पास इस वहाने से आतो किँ श्रविकाहं 
व्यि तरै साधुञंकी साधर्मिणी हं । रेसा प्रपञ्च रचकर स्री साधु के पास आकर कुल्वाटक 
की तरह साधुको धर्मस भ्रष्ट कर देती है । आदाय यह है किं-खीकरा संसर्ग ब्रह्चारियो के 
द्य महान्‌ अनथका कारण होता हे, कटा मी है-- वह ज्ञान ओर वह विज्ञान, वह तप 
जौर वह संयम, ये सभी एकी वार नष्ट हो गये, चछियां कैसी यनर्थ की मूढ हैँ | इस 
विषय मे दाल्रकार न्त वतढते है, जैसे खखका धडा आग के पास गर जाता है इसी 
तरह के साथ निवास करनेसे विदान्‌ पुरुष जो जानने योग्य पदार्थो जानते हँ बे मी 
धर्मानुष्ठान करने मेँ गीतट्विहारी दोजति दँ फिर दूसरे पुर्षोकी तो वाती क्या है । २६ 


(मूल) जतु्कुमे जोड्डवगूडे, आसुऽभितत्ते णासमुत्रयाई्‌ । 
एविस्थियाहिं अणमारा, संत्रसिण णाप्तसुवयंवि ॥२७॥ 
(छाया) जतु्धम्मो न्योतिरुपमूटः आखवभितप्तो नात्ुपयाति, 
एव सत्रीभिरनगाराः संबासेन नाद्यषुपयान्ति । 


(अन्वया) (जोईउवगृढे, जतुुमे) जसे अग्निस स्पशे किया इजा लाह वडा 
(भासुमितत्ते णासञुधयाद्‌) दीघर तप्त होकर नाशको प्राप्त होजाता इ (एषित्थिया्हिं सवा 
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मेण अंगना) दन्धनग्द चिं क ससम स जनयार पच्य (गान सुवयनि) नायका 
टाजाने 


२ 


क १५ 


(मवा) जने व्िनकि द्रा जन्द्रिन किया ट्या व्यद्रा यद्य चरौ हेफ 
होकर सीरी प जाना दसी नन्द अनना पुन्यन्रिर्याकेरसंमममेर्या्रह्यी नें 
टोनाति ह । 


"१ + ५४ =, {0 
: ति 


ह| 
१4 


(दीका) यथा चातुषः दम्भो “=योतिषाः अत्रिनोपमृदः-ममाटिद्धितोऽ- 
भतक्षोऽगप्रिनाभिष्ुद्यन मन्वापित्ः धिप्रं नाखसुपयातिः द्रव्रीभूय विनदत, 
पव स्त्रीभिः साप सवसननः परिभोगेननमाग सालमरुपयान्ति) सवथा जातु 
पम्मवत्‌ व्रतकाटिन्यं ररिलज्य संयमयरीराद्‌ अदयन्ति ॥ २७ ॥ अगिच-- 

(टीकर) इत प्रकर क्कि संनियान स नेवल दर्शन वत्र उक स्त्र 
हनवाछ देर्पेक्रो द्विदनि कै न्वयि याच्रकार्‌ क्ते हसे अग्नि से अन्हविन किया दु 
सहका षड चारो यर्‌ ते यन्नि दरा सन्तापित द्धियादह्या यात्री दक्र 
दोजनातादद्सी तद्‌ साधु पन्पभी खोदा परिभोग दके यावि ही नष्ट दोजनिर्द 
कठिन त्तका याचरण कयना छेद्कर्‌ मवम पे र्ट दोनति हं { २७ 


[९१ 


भ ५२५ ध 





~~~ ˆ~ -~ - ---------- ~---------- --- ------ ~ ~ --~~--- ~~ ~~~ ~-- ~~~ 


मृ ५ १. ५ ॐ 9 
(मूर) इवं त पावगं कम्मं युद्धा केगेवमाष्िम । 
नोऽहं करेमि प्वंति, अफेसाइणा मस्ति ॥ २८ ॥ 


(छाया) ज्धवन्ति पापक्र कमे प्रष्टा एकर प्वमाद् 
माडटे करामि पापामति अद्भू्ायिया ममपात्‌। 
(लन्वयाथ) एने परावगं कम्म ऊ्व्व॑ति) कोट पापक््नमं कमन द्ध (टरा एवम्टितु) 
(4 ५ (9 = = ~ [ष्य ० { = स 
सीर पृष्नपर एमा कदते दं (चदं पाव्रने क्रेतिति) सं पाप क्म सटी करना ई (एमा मन 
जके साद्गीत्ति) चि वद चरी ल्डकपनमे मेरे भद्क्मे नेोष्ु ् । 


५ 


टीचर 0 चछर ट] ह 
(दीका) कट शछ्चारी पुन्प पाकम कन्त टं पन्तु आचार्यक पृनेषर्‌ कटने टं 
(4 [भ 1 = [न [न ना 
क्रि मं पाप क्म नर्द नता ह किन्तु वट्‌ स्त्री वाच्वच्थानं मेर्‌ अद्म सद्र हद्‌ हं । 
(टाका) तादु चसारामिष्वदधिणीप्वभिपक्ता अवधीरितंदिकायुन्मिद्धापावाः 


"पाप कमः मेधुनासेवनादिकं ुवेन्तिः विदघति) परित्रष्टाः सदनुष्ानाद्‌ 
एके' केचमोःकयमोदा यचार्यादिना चोचमाना “एवमाद्कः' बश््यमाणपुक्तवन्वः, 


-रू्यधिकारः-ः- ~ - ६४५ 


तद्रथा- नाह्मेवभ्भुतद््र्तः एतदकाये पापोपादानभूतं. करिष्यामि, ममैषा 
दृहिवकर्पा-पू्म्‌ः अङ्केथायिनी -आसी-तदेमा पूर्वाभ्वासेनैव ` मययेवम्‌प्वरति! 
न पुनरहं बिदितएरसखभावः प्राणात्ययेऽपि व्रतमङ् विधाख इति ॥-२८ ॥ 
किश्च-- । 

(रीकरर्थ) दूसरी बात वह है वि--संसार मे पैसन वाटी ली मं आसक्त एवं उत्तम 
-अनुघरन से भट तथा दृ रोक ओर परटोक के नाया ते ना उरेवठे को पापकम 
वनते द परन्तु उत्कट मोहरे ३ पुरुष आाचास्यं॑ चादि के धने प्र इस प्रकार कहते ह 
करि मेँ रेते कुटमें उत्पल नही हू कि रेसा पापका कारण स्वप अनुचित कर्म करगा 1 यह्‌ 
खी मेरी पुत्रीक समान है यह वाल्य काठ मेरे यकम सोतीथी जतः यह , उस पूवं यम्यास 
-के कारण ही मेरे साथ देषा आचरण करती हे वस्ततः मे संसारके स्वमावको जाननेवादय 
हू मर प्राण नष्ट होनेपर्‌ भी ब्रतमेद्घ नर्हा कर्गा । २८ 


त 
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(मूर) वास्त मेदयं वीयं, जं च कडं अव्जाणद मुने । 
दुयुणं कड से पावंः पूयणकामो विसन्नेसी ॥ २९ ॥ 


(छाया) बास्य मान्त वितीर्य, यच कृतमयजानीते भूयः 
विगुणं करोति स पारं पूजनकामो विषर्ण्णेषी । 

(अन्वया) (बारस्स) मूख ुरुपकी (वीयं मद्य) दूसरी मूखवा यद है कि (जच 
कटं भुजो अवलाणङ) बह कयि इुएु पाप कमंको नहीं किया इजा कहता हे! (से दरुणं 
पा्वं करे) अतः वह पुरुप दूना पाप करता ह (पू्यणकामो विसननेसी) वह जगत जपनी 
पूजा चाहता है जर असंयम की इच्छा "करता 1 

(भावार्थ) उस मू पुरुपकी दूसरी मूखंता यह्‌ है कि वह पापकर्म करके फिर उसे 
टनकार करता है, इस प्रकार वह दूना पाप करता टै, चह संसारम अपनी पूना चाहता 
टु असंयम की दच्छा करता दै 1 


(टीका) (वाङ्स्यः अज्ञस्य रागदेषाङ्लिवखापरमाथैटश् एतद्‌ द्वितीयं 

श्मान्यंः ङ्खम्‌ पकं तावदकार्यकरणेन चतुर््तमङ्ग दवितीयं तद्परपनेन मृपा- 
0 ~ ( 

-वादः, तदेव दक्षयति--यत्छृतमसदाचरणं “भूयः पुनरपरेण चोयमानः “अप- 


~. ----------_-~_-~_-___~____________ 
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जानीते" थपरपति-तैवन्मया तमिति, स एवम्भूतः असद्रषटानन तदपटयनेन 
च द्विगुण पापं करोति, किमथमपरपतीत्याद-पूजन-सत्कारपुरस्कारस्तत्‌- 
कामः-तदभिरपी मा मे लेोक्रे अवर्णवादः खादित्यकारव प्रच्ादयति विषण्णः- 
असंयमस्तमेपितुं शीठभसेति विपण्णेषी ॥ २९ ॥ किच्न्यत्‌- 

(दीका) रागद्वेष चे चाट वुद्विवाटे चपरमार्थदर्था मूर्यकी यह दूसरी मूर्खता दै, 
एकतो यका करने से चतु त्रतका भन्न घौर दूसरा उस अकार्यं को नटीं स्वीकार कके 
मिव्यामायण करना, यही सावका दिखते है. उस मूरने जो डरा जनुषा क्वा दै 
उसके विषये दूसरे के पूनेपर उसे इनकार करता हुगा कहता दै करि ५मने यह अनुचित 
कार्यं नहीं क्रिया ६" अतः वह्‌ पुरुप असत्‌ अनुष्ठान क्ते यर्‌ उसे इनक्नार करके दूना 
पाप करता हे वह पाप करके भी क्यो इनकार करता ह सो मालकार्‌ वत्ते हव 
टक पनी पूना चाहता ई, चक्रम मेरी निन्दानद्टौ दस न्वयि क्ट अपने सकृव्यको 
छिपाता है, वस्तुतः वह पुरुष असंयमकौ इच्छा कटेवाद्य दै ¡ २९ 





(मूर) सखोकणिल्मणगारं, आयगयं निम॑तणेणाहंसु । 
वतं च ताइ ! पायं वा, अन्नं पाणगं पडिग्गाहे ॥ २०॥ 


(छाया) सछोकनीयमनगार मात्मगते निमन्त्रणेनाटुः 

वसरश्च त्रायिन्‌ पारत्रवा अन्न पानकं प्रतिगृहाण । 

(मन्वयार्थ) (सेलोकणिजं) देख्रनेमें सुन्दर (जायगतं) जान्मक्तानी (अणगार्‌) माघुको 
(नि्मवणेणादंसु) च्ियां निमन्त्रण टेठी इ क्हती ह क्रि (व्‌) हे मवसरागर से रक्षा 
करनेवाटे साधो ! (वस्थं च पार्यवा जे पाणे पटिग्याहे) वख पात्र अन्न ओर पान शाप 
मेरे से स्वीकार करं। 

(भावार्थ) देखने में न्दर साधको खियां सामन््रण करती दुई कहती हँ किदे 
भवसागर से र्ना करेवाटे साधो ! चाप मेर यां व पात्र अन जौर्‌ पान प्रहण कर्‌ | 


(टीका) संलोक्रनीयं--सद्ीनीयमाक्रतिमन्तं कञ्चन "अनगार" साधुमा- 
त्मनि गतमारममतम्‌ आतमज्ञमिल्यधः, तदेवम्भूं काथन स्वैरिण्यो 'निमन्त्रणेन' 
निमच्रणपुरःसस्म्‌ आहः" उक्तवत्यः, तवथा-दे त्रायिच्‌ { साधो वस्तं पात्रम- 
न्यद्वा पानादिक येन फेनचिद्धवतः प्रयोजनं तदहं भवते सवं ददामीति मद्गृह 
मागत्य प्रतिगृहाण त्रमिति !॥ ३० ॥ उपरसंदाराथमाद-- 


कक थ १ 
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र (टीकाथे) दूसरी वात यह ह कि देखनेमे चन्दर उचम आङ्कतिवछि भात्मक्ञानी साधुका 
कों व्यभिचारिणी किया आमन्त्रण करती हई कती हैँ कि हे रक्षा करनेवाठे साधो ! वख, 
पात्र जधवा आर्‌ भी पौने योग्य वस्तु सदि जिस से सापक्रो प्रयोजन ष्टो वह सवम 
जापको दंग जाप मेरे धर जाकर्‌ प्रहरण करं । ३० 





(मूर) णीषारमेवं बुञ्द्धेला, णो इच्छे अगारमागंतुं । 
बद्ध. विसयपासेर्हिः मोहमावजड पुणो मंदे तिवेमि॥३१॥ 


(खाया) नीवारमेवं बुध्येत, नेच्छेदगारमागन्तुम्‌ 
[+ ¢ [4 
वद्धो विपययारेन मोहमाप्यते पनमेन्दः । इति व्रवीमि 

(अन्वयां) (एवं) इसग्रकारकै प्ररो मनको साधु (णीबारं बुज्नेजा) सूञरको फैसाने 
वे चारके दृनेके समान समञ्ने (अगार मार्गत णोदच्छे) बर अआनेकी इच्छान करे 
(विसयपासेद्दि वद्धे मदे) विपय पाशसे र्वैधा दुआ मूष पुय (सोहमावलजई) मोदको प्रा 
होता है । (त्तिबेमि) यह भँ कहता दुं 1 

(मवा) पूर्क्त प्रकारके प्रोभनेक्रो साधु, सरको दुमनेवटे चावक्क्रे दानिक्त 
समान समन्ने । विषयदूपी पासे वधा हुमा मूस पुरुष मोदको प्रप्त होता हे । 


(टीका) एतयो पितां वखादिकमापन्त्रण नीवारक 'वुध्येत' जानीयात्‌, यथा 

हि नीषारेण केनचिद्धक्ष्यविरोपेण सकरादिवशमानीयते, एवमसावपि तेनामन््रणेन 

वशषमानीयते, अतस्तन्नच्छेद्‌ अगार" गृहं गन्तु, यदिवा-गृदमेवाघतां गृहावर्ता 

गृहभ्रमस्तं नेच्छेत्‌ नाभिरपेत्‌, फिमिति £ यतो चवद्धो' वशीकृतो विषया एव 

शब्दादयः ."पाशा' रञजूचन्धनानि तेवद्वः--परवश्चीकृतः स्नेदपाशानपत्रोरपित 

मसमथः सन्‌ "मोह" चित्तव्याक्कलत्रमागच्छति- किंकरतेव्यतामूढो भवति पौनः 

पुन्येन “मन्दः अज्ञो जड इतिः परिसमाप्तौ । तरवीमीति पूर्वत्‌ ॥ ३१॥ उति 
स्त्रीपरिकषायां प्रथमोदेशकः समघ्रः ॥ ४-१ ॥ 

(रीका) अव इस उटेदाकका उपसंहार करने के स्यि कहते टै--खियो दारा किये 

गये वल्र पात्र आदि देने रूप आमन््रण को साधुं चायक के दाने समान समञ्च | जैसे 





~~~ 





३ ०माव्रटनि पाण्रन्तममवः | 
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क्क 1 र कक 


चावल्के दानोंको छिरकर्‌ शूकर आदिको क्या करते हैँ इसी तरह री भी वख पत्रादि के 
दानरूप जमन््रण के द्वारा साधुको कडा करती ह । मतः साधु फिर उस खी के धर्‌ जनेकौ 
हृच्छ न करे मथवा गृहरूपी भवर्‌ मँ पडनेकी फिर इच्छा न करे } पाराक्रे समान उब्दादि 
विषयो के दारा रवैधा हुमा ज्ञ जीव, सह पाटाको तोडने मँ समर्थं॑नर्हीं होता है वह 
वार वार व्याकुल चित्त होत है उसे अपने कर्चन्यका जान नह होता । इति शब्द समाति 
अथै मे माया दै व्रवीमि यहं पूर्ववत्‌ है । ३१ 


इति स्ीपरिज्ञायाः प्रथम उदेशः समाप्तः । 
स्री परिज्ञाध्ययनक्रा प्रथम उदेदाक समाप्त इ । 
इति इत्थीपरिन्नाए पटमोदेसो समत्तो ॥ °--१ ॥ (गाथाय, २८७) 
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अथ चतुथोधसगाध्ययने द्वितीयोदेशकस्य प्रारम्भः ॥ 


उक्तः प्रथयोदशकः, साम्प्रतं हितीयः समारभ्यते, अस्य चायमभिसम्ब- 
न्धः--इानन्तरोदेशक स््रीसंस्तवाचासिस्खलनयुक्त, स्खलितिशौलस्य या अवसा 
इरैव प्रादुभेवति तलछतकमवन्धशथ तदिह प्रतिपाद्यते, इस्यनेन सम्बन्धेनायतखः- 
खोदेशकयादिसूत्म्‌-- ८, „ ` ~ 


१ ९१८ ् 


(दीकार्थ) प्रथम उदैशक कहा ग॑या, अव दूसरा प्रारम्म क्रिया जाता है, इसका सम्बन्धं 
यह है-- इस पूर उेशक मे स्त्ीके सम्प से चरता विगडना कां गया है अव शीट 
श्र पुरुषकी जो इसी छोकमे अवस्था होती है जीर कर्मबन्ध होता दै सो इस उदेदक मेँ 

कहाजाता है, इस सम्बन्ध से आये हुए इस उदेराक्का यह पहल सूत्र है-- 


(मूर) ओषए सया ण रजेजा, भोगकामी पुणो पिरजेजा । 
भोगे समणाणं रुणेह, जह अजति भिक्छुणो एगे ॥१॥ 


(छाया) आजः सदा न रय्येत, भोगकामी पुनर्विरन्येत 
भोगे भ्रमणानां शृणुत, यथा भजन्ति भिक्षव एके । 

(जन्वयार्थ) (ओषु सचा ण रजेज) साघु रागद्वेष रहित होकर भोगम कभी चित्त 
न रूगाचे । (भोगकामी पुणो चिरन्नजा (यद्धि भोगमे चित्त जाय तो उसे ानके दारा हटादे । 
(सोने समणाण) साधको भोग `मोगना र्दसीकी बान ह (जह एने भिक्खवो अजति सुणेद्‌) 
तोभी कोष साश्रु निस प्रकार मोग मोगतेदे सो सुनो । 

(भावा) रागददेप रहित साधुको भोग मे चित्त नही ट्गाना चाहिये । यदि देवव 
गजाय तो ज्ञानरूपी कुश से मार कर उसे हटा देना चाहिये भोग सोगना साघु के छथि 
हसीकी वत्ते तो भी कोई साधु भोग भोगते है सो पुनो | 


(रीका) अस्य चानन्तरपरम्परघर्रसम्बन्धो वक्तव्यः, स चायं सेम्बन्धो-वि 
पयपाशनेर्मोहमागच्छक्ति यतोऽत 'ओज एको रागदेषविधृवः स्तीपु राग न कर्यत्‌, 
परम्परखधसम्बन्धस्तु संलोकनीयमनमारं दद्रा च यदि कावचिचोपिद्‌ साधुमश्षना- 
दिना नीवारकस्पेन, प्रतारयेत्‌ तत्रौजः सन्न रज्येतेति, तत्रौजो द्रव्यतः परमाणुः 
भाचतस्तु रागेपवियुतः, दीषु _रागादिहेव वक्ष्यमाणनीत्या नानाविधा विडम्बना 
भवन्ति तत्छृवशथ क्मेबन्धः तद्विपाकाचायुत्र नरकादौ तीत्रा वेदना भवन्ति यतोऽ 


१५० __ __श्रीघूलकृतादरद्व चतु अध्ययन उर्‌ ____, 





एतन्मत्या माबौजः सन्‌ खदा? सर्वकालं वास्वनयैखनिषु खी, न ?ज्येत, तथा 
ययि मोहोदयात्‌ मोगामिल्धपी भवेत्‌ तथाप्यदिकाश्प्मिकापायान्‌ परिगण्य 
पृनस्ताभ्यो विरज्येत, तदृतं मयति-करमोद यासध्र्तमपि चित्त" देयोपादेयपग- 


= ~ ^ 


लोचनया ज्ञानाङ्कुशेन निवतैतरेदिति, तथा शास्यन्ति-तयसा खि्धन्तीति च्रमणा- 
स्वेषामपि भोगा इ्येतच्छरणुत युय, एतष्ट्ते मव॑ति-गृहसयानामपि भोगं विड 
म्बनाध्राया यतीनां तु मोमा इत्येतदेव विडम्बनाप्रा्य, रि पुर्नन्तत्छताविद्ा 
तथा -चोक्तम्‌-- ण्डं तिर्‌” इत्यादि - पूर्वत्‌, तथा. यथा च भोगान्‌ "एके 
अयुष्टधर्माणो भिक्षवो! यतयो ्रिडम्बनाप्रायान्‌ यञ्ञते तथोदेशकश्रतरेणेव वध्य 
मरणिनोचचरत्र महताः प्रबरस््रेन दशयिप्यति, अन्यैरप्युक्तम्‌-- ““छश्लः काणः खञ्जः 
श्रवणरदिषः . पृच्छविकलः, धुधाक्षाभो _ जीणेः पिटरकपालार्दितिगलः । वणः 
एयङ्कित्ैः कृ मिङ्ृलथतेराविलतलुः, श्चनीमन्वेति शा हतमपि च इन्त्येव मदनः 
॥ १॥” इत्यादि, ॥ १ 1: भोचिनां विडम््नां दशेयितुमाह-- ‡ , ` 


` (दीकरर्थ) उस 'सू्रक' अनन्तर यर परन्पर्‌ मूध के साध .सम्बन्धं कंहना चाहिये । वह 
सम्बन् यद्‌ हं--विषयपाय से मनुष्य मौटकुम प्राप दोता है अतः अकेला अधात्‌ रागद्वेष 
रहित साधु ्वियमे.राग न करे | परम्पर सूत्र के साध सम्बन्ध यह है- देखने में सुन्दर 
क्रिस्ी साधको यदि कोड खी पद्यको टभाने के चिरे चाव के दानेक्गि समान भोजन आदि 
देकर गना चष्टे तो साधु रागद्वेष रदित होकर उसमें अनुरक्त न होजाय । ओज दो प्रका- 
रका होता दै, छन्य ओज परमाणु है ओर भाव आस रागद्वेष रहित पृस्प है । स्वं राग 
करने से इसी छेकमे आगे कटे अनुसार नाना प्रकारका कष्ट होता है ओर उस से करमैवन्ध 
होता है तथा उस कर्मवन्ध के विपाक से नर आदि मेँ तीतर पीडा भोगनी पडती है अतः 
साधर यह जानकर भाव से गोज अर्थात्‌ रागद्वेष रहित होकर सर्वदा अनर्थी खानि लियोमे 
अनु्त न होवे | यद्वि कदाचित्‌ मोहक्षे उद्य ते साधु को भोगक्ठो अभिलाषा हो तो इष 
ोकं ओर प्र॒टोकमें खीसंसगं से होनेवटे दु खोको विचार कर्‌ लियो से विरक्त दोजाय । 
ख्य य है क्रि- कर्मके उदय मे य॒दि चित्त स्मि प्रदत्त होजाय तो भी त्याग करने 
योम्य चौर ग्रहण करने योग्य पदार्थीको वीच कर साधु ज्ञान रूपी अङ्कुढ से उसको ह 
दै । जो तपस्या लृव करना हा वेदको प्राप्त होता है उसे श्रमण कहते है उन श्रमणे 
मी भोग भोगना तुम सनो । जश्चय यह दै कि-- गृहस्थं के खि भी भोग विडम्वनाप्राय 





२ डार्पिवगडः भ्र जि. पर | 
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है.फिर-गतिर्मोकोतो , कहना-ठी क्या दै-2 उनक्षो तो भोग दुतां विडच्नो्ाय ह पिर 
भोग भोगने सेटजोधम्बक्सपरा .दोती है उसकी तो कत ही -व्या-दे १ कहा भी शिष्ट 
दि” त्यादि `पूततवत्‌ जानना सष्िये ¶ तथा यह्‌ भोग विडम्बनां श्राय है फिर भी कोई 
शेः साघु जिद प्रकार, भोगते हँ सो, सगे कदे जानेवछे शस उदेदक्क सूप्रकि दास वहुत 
विस्तृत प्रबन्धः के गासकरार्‌ ¦ दिखाल्यवेगे'{ कटा ःभी दै-दवद्य, काना, रगडा, कनरदितः 
पुच्छरहितः, क्षुधा से दव॑, दे अद्धोवाटा, गटमें ऋाहुए कपाट के दारा पीडिवृ, तवाद 
ते भागि धावा ओर्‌ सैकडों कठो से मरा हज शरीराय कृत्ता कुन्ती के पठे दीड्ता है, 
कामदेव सरेको भी सारता है†१ ' 7" ` ˆ ˆ 
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क) अह तं तु भेदमावन्च, यच्छिवं भिं कामम॑तिवद्टं । 
' ` परिभिदिया ण तो पच्छा, पाहह्वदरू्ध युद्धि पंहणति ॥२॥ 


(छ्य) अथं तन्तु भदमापघं भूच्िति भिनु- काममरतिववम्‌ 
यरिभिदःत्व्ात्‌,पदाषुध्यृत्य मृति- पन्ति | 
(जन्वयार्थं) (जह भेदमाव्च) इसके पञ्चात्‌ चारि्रसे चष्ट (यच्छत) श्म चाघद्ध 

(काममचिवष) विषयमोगर्मे कग्नचितलत (ततु भिक्स) उस .साधुको वट खी पकि्धिदियाण 
नपर्ने वदीभूत जानकर (वो पच्छा पाद्ुद्ट्‌दु) -अपना पर उटाकर्‌ (गृद्धि पदर्णेति) उसके 
शिर र प॑रका प्रहार केरी दं १ 

“ (मावार्थ) चासति से आरट श्रमे आसक्त, विषय भोगम छनचित्त साधुको जानकर त्री 
उतक न्रिर्‌ पर्‌ पैरका प्रहार करती द । ... 

(दीक्षा) (अये! स्यानन्वर्यर्थिः तशब्दो वितरेपणाथः, स्वरीरसंस्तवादनन्वरं 
भिकः सापः “मेद छीलमेर्दं चारिस्वलनम्‌ "आपन्न" प्राप्तं सन्तं स्त्रीषु 
मूच्छित' गृद्धपध्युपपन्न) तसमव वदिन ्-कामदु दच्छामदनरू्पघु नतः-युद्ध- 

मनसो बा चर्त्ता-वतैन प्ररततियखासा कामपतिववेः-कामामिन्यपृकर दत्यथः 
तमेवम्भूतं (परिभिव्यः मटस्यृपगतः शेतद्कप्णप्रतिपतचा ˆ मदक इत्येवं परत्नाय 
यदि्रा-परिशिदय--परिसार्यात्मक्रवं ततश्व चोचाधति, वद्यथा-मवा तव 
टुशितभिरस जदटमटावि्तया दुर्गन्धस्य जुगृप्सनीयकश्षावक्ोबस्तिधानख दर 
दीलमर्यादखत्राधर्मादीन्‌ परिवन्यात्मा दत्तः सं ुनरक्रिच्ित्कर एत्यादि मणि- 








4 श्द्ून प्रऽ । 
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ता, ्रकृपितायाः तम्या भसौ विषयमू{्ठितस्तद््र्यायनाथ ` पौदयोरनिर्पतति, 
तदुक्तम्‌--“(्यामिनकेसरघ्रहच्छिरसशवसिहा, नागा दानमदराजिङरयः कपाटः 
मेधाविनथ पुस्पाः समरं च गराः, स्त्रीसनिधौ परमक्रापुर्पा भवन्ति ॥ १॥ 
ततो विपयेप्वेकान्तेन मच्छि इति परिक्ञानाद्‌ पथात्‌ "पादं" निजवरामचरणम्‌ 
उद्धृद्य' उत्िप्य मृध्निः रिरसि श्रधष्नन्तिः ताडयन्ति, प्व त्रिरम्बनां प्राप 
यन्तीति ॥ २ ॥ अन्यच-- ॥ 


(रीकार्थ) भोगम आसक्त पुस्यकी दुमा दिखान के न्वयि याल्रकार्‌ कते ह्‌--अध 
दाब्दकरा अनन्तर अर्थ चन्द्‌ विद्रेषणाश्रक हे, वकि साथ सम्पकं दोन के पात्‌ चति 
से श्रषट यर खी आसक्त एद दच्छामदनद्प काम भोगमें जिसके, मनकी प्रटृत्ति द, एसे 
साधुको जव षी जान जाती द कि भं जिसको धेत वा काद्य कटूगा उसे यदमी णसा 
कहेगा क्योकि यह मेर व द अथवा वह अपने किये हुए काय्यको खृव साधु पर्‌ अभार्‌ 
देती हु ओर उस साधु के क्वि कार्यकरो कहती ह जसे करि--तुम ` टुश्चित टिर्‌ हौ यीर 
पसीना तथा मट्से मग हुमा बु्ारा कख. छती, ओर वस्तिस्थान दुर्गन्ध हं तथापि मनं 
अपना कुट, दील मय्यादा, स्ना खीर धर्म आदिको छोडकर अपना अरीर्‌ तुमको अर्पण 
कर द्विया ह पर्त तुम ्मेर्‌ च्वि कुछ भी नरह करते टो. इस प्रकार कती इई ऋोधित 
उस खीक्रो प्रसन करने के ल्य विषय मृच्छति वह साधु उसक्रे पेर्‌ पर्‌ गिरतादटै]क्टीभी 
ड (यामिन) अर्थात्‌ जिसके ऊपर केसर (वाढ) सू धने उन्पन दुषु ट अत्व विवा ` 
िरवले रिंह ओर दान जट से जिसक्रा कपोट दुर्यो गया द रेते हाथी तथा मेधावी 
पुरुप यौर समस्मे शूरवीर पुरुप क्रि सामने उत्यन्त कायर टहोजाने ट `| जव वह ची 'जान- 
जाती है करि यह साधु विषयमे च्वन्त मूर्च्छित है तवर वह अपना वाम पर्‌ उठकर उसके 
श्िरपर प्रहार्‌ करती है । इस प्रकार वह उस साधुकी दुगति छरती है । २ 


-------------------------~------ ---~-~~~~~~ ~~~ -~--~~~-----~-~----~--- 


(मूल) जइ केसिआआ णं मए भिक्लू, णो विहरे सह णमित्थीए। 
केलाणविह टचिस्सं, नन्नस्थ भष चरिजासि ॥ ३ ॥ 


(छाया) यदि केशिक्रया मया भिक्षो ! नो विदरः सदच्चिया 
केशनिह दचिप्यामि नान्यत्र मसा चरेः । 


दिर 
ह 








र्‌ निपतितः प्र | 
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(अन्वयार्थ) (जद) यदि (केक्षिया) केशवाटी (मष) भु (्थीर्‌) ख्ीके साव 
(निक्ल्‌] दे साधो ! (णो विंदरे) नदी विहार कर सक्ते तो (इह) इम्भी जगह (केताण 
छेचिस्स) केरा करा, मँ रोच करदुगी 1 (मणु नज्नन्य चरेन्नासि) तं मेरे विना फिसी दूसरे 
स्थानपर चिद्टार मत करो । 


(मावार्थ) स्त्री कहती है क्रि िक्नो ! यदि सुन्न केयवाी स्त्रे साथ विहार करने मे 
तू लणित होता है तो भँ इसी जगह अपने केर्योक्रो उखा पेकरंगी परन्तु मेरे विना तू किसी 
दूसरो जगह न जाभो | 

(दीका) केा वियन्ते यस्याः सा केशिका णमिति वाक्यालङ्कारे, दे भिक्षो! 
यदि मया .चखियाः' मायया केयाघत्या सह नो विहरस्व, सकेराया छया भोगान्‌ 
थञ्ानो व्रीडां यदि वदसि ततः केशानप्यहं तत्सङ्धमाकाष्किणी ्ृषखिष्यासि 
अपनेष्यामि, आस्तां ताबदलद्कारादिकमित्यपिदब्दा्ः, अस्य चोपरक्षणाथत्वाद- 
ग्यदपि-यद्‌ दुष्करं बिदैशगमनादिक तत्सवैमहं करिष्ये, त्वं॑पुनमेया रहितो 
नान्य चरेः, इद्रक्तं भवति-मया रहितेन भवता क्षणमपि न खातव्यम्‌, एता- 
वदेचादं भवन्तं प्राथयामि, अहमपि यद्धवानादिशति तत्सर्षं विधास्य इति ॥ ३॥ 
इस्येवमतिपेशरेर्विश्रम्भजनमैरापातमद्रकैरालापिर्विश्रम्भयित्वा यद्छषेन्ति तदे. 
पितुमाद- 

(टीकार्थ) जिसको केदा होते ह उसे कोदिक्रा कते दं णै" राव्द्‌ वक्याटद्भार मं 
आया ह | स्त्री कटती है किं हे साधो ! यदि सुश्च केगवारी स्त्री केसाथ तूं विहार नर्ही कर 
सक्ते, अर्थात्‌ मुन्ञ केदावाटी स्त्रीक साथ भोग करने मेँ तं यदि नित होता हे तो मे तुम्दार 
सङ्घकी इच्छसे अपने केदोकरा छोच कर दुंगी फिर दूसरे भूपर्णोकी तो वातदी क्या दं १ यह्‌ 
अपि शब्दका अर्थं ह । यह्‌ केरोका छोच उपलक्षण मात्र है इसचिये जर भी दृसर विदेदो 
ग्न आदि जो दुष्कर कर्म है वह सव भँ सहन करगी परन्तु लम मेरे विना जन्यत करट 
मत जामो } आदाय यह है करि मेरे बिना तुम क्षणभर्‌-मी न रहो यी भँ आपसे प्राथना 
करती हं जाप जो कुछ सु्रको मज्ञा देगे वह सव मँ करंगी । ३ 


भ ५८५ 














(मृ) अह ण से होई उवलद्धो, तो वेसंति तहाभूएहिं । 
अलाउच्छेदं वेहेहि, बग्युफलाईं आहराहित्ति ॥ ८ ॥ 


भ [9१ ण 
(छाया) अथ स भवस्युपरन्ध स्ततः प्रपयान्त तथाभूतः 
अलावृच्छेद प्रेक्षस्व वर्णुफलान्याहर इति । - 
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(सन्वयार्थ) (जह) मके पश्चात्‌ (ये उवौ दोष) यह स मेरे व्रदमेष्टोगयाषै 
म्रद जध्र श्री जनन्टेनी ह (तो चेस॑नी वटर) ते वह उस माधकरो दायक समान 
अपने कार्यये प्रेरिवि करती दै । (भटारच्छेदे पदि) वट कहती करि तुम्बा कारनेकै 
विये चुरी टै भावो । (वग्गुषलाद्ं आद्ररादित्ति) तथा मेरे चयि जने फ लावो । 


^~ 





(भावाथ) साधुकी चे घौर याकार चयादििकेदटरारा जवच््री ग्द जानच्तीषैकरि 
यह मेर्‌ क्र्मेद्ोगया टह तो वह अपने नोकर्‌ के समान कार्य्य करने के व्यि से प्रेरित 
करती दै । वद कहती है कि ठुम्पा क्रारे के च्िद्युमी न्यवो तथा मग ल्य उत्तमोत्तम 
पट यसो | 


(टीका) “अधेः त्यानन्तर्याथैः, णमिति वाक्गलद्ारे, विश्म्भालापानन्तरं 
यदाऽसौ साधुमदघुरक्त द्येवम्‌ 'उपलव्थो' मवति-आकारिरिङ्धतध्े्टया वा 
मदगरग इत्येवं परित्रातो मवति ताभिः स्रीमिः, ततः तदमिप्रायपरितानादुचरकार्ट 
(तथामृतः क्मकरल्यायारैरेदैः प्रेषयन्ति नियो जयन्ति यदिवा-तथाभूरत- 
रिति लिड्खयोग्धर्न्यापारः प्रेषयन्ति, तानेव ददीयितुमाद--"अलाउ' त्ति अला. 
बु--त्म्बं छियने येन तदखवृच्छे्दै--पिष्पलक्रादि शं 'पेदाटि'चिप्र्षस्व 
निरूपय ठभस्तरेति, येन पिप्यलक्रादिना ठन्पेन पाञदेयुखादि क्रियत इति, तधा 
“वल्गूनि! मो मनानि फलानि नाचिकिराद्रीनि अलानरुकानि वा न्वम्‌ "आद्र" 
आनयेति, यदित्रा-वाङ्फलानि च धमेकथारूपाया व्याकणादिव्याख्यानस्पाया 
वा चाचो यानि फलानि-त्रचादिलामरूपाणि तान्याहरेति ॥ ४ ॥ अपिचि- 


(टीकराथ) पूर्वगाथार्यौमिं कटे अनुसार अतिमनोहर्‌ विश्वासजनक रोटी देर्‌ के न्धि 
खन्दर्‌ वचनां से साधुको विरासत उन्पन करे धिर्यौ जो करती हं उते दिखनिके न्ति 
साव्रकार्‌ कते ह । अजथ शब्द आनन्त्य अर्थं मे आया है "ग" ग्द वक्वानश्ुर मेद 
विश्वासजनक आद्यप के प्रात्‌ ज्व लियां साधु के आक्रार्‌ इद्नित ओर चे्टओंसे य 
जान्य्तीष्रकि यद साधु मेर्‌ में भनुरक्त दै तव कपटं नाटक वेच्ने मे अति निपुण तियां 
नोकर्‌ के समान छेदे से छोटे क्य मे साधु नियुक्त करतो ह| अथवा माधु करे च्म 
रहनेवाटे प्य के योग्य कार्ये नियुक्तं करती दँ । उन्दी का्थ्योकरो दिखाने के च्वि गान 
कार्‌ कहते ह--जिसे तुम्बा काया जाता दे उते अव्यवुच्ठेद कठते है, वह द्ुरी चादि 
गात्र है, त्री कहती दै कि--हे साधो ! छुरी जादि शास्र टे आरौ जिससे पातका सुख 
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आदि वनाया जाय, तथा नारियल आदि अथवा तुम्बा आदि फल खा ¡ अथवा धर्म कथा 
रूप वाणी अथवा व्याकरण आदिका व्याए्यान शूप वाणीक्रा फट जो वस्त्रादि छम ह 
न्ह खसो | ¢ 





(मूर) दारूणि सागपागाषए, पजोओ वा भविर्सती राओ । 
पाताणि यमे रयावेहि, एहि ता मे पिहओनदे ॥ ५ ॥ 


(छाया) दारूणि क्ञाकपाकाय, प्रोतो वा भविष्यति रात्रौ 
पात्राणि चमे रञ्जय एहि तावन्मे पृष्ठं मदय । 


(अन्वयार्थ) (सागपागाु) शाक्त पकाने के टये (दारूणि) लकी खाभो (उल्नोभोवा 
-भविस्सति) रातमें प्रकाश्च के लियि तेर जादि लाओ । (मे पाताणि रयावेहि) मेरे पात्रोको 
भधवा पैरको रंगदो । (एदि) भावो (ता मे पिहभो मदय) मेरी पीठ मल्दो । 


(भावार्थ) हे साधो ! शाक पकाने के च्य ल्कदी लाओ, रात मेँ प्रकारके स्यि 
तेर लो । मेरे पात्रँ को अथवा मेरे पैरो को रदो | इधर आवो मेरी पीट मद्दो । 


(दीका) तथा ष्दारूणि' काष्ठानि शाकं टक्षवस्तुलादिके प्व्श्ाकं तत्पाकाथ, 
कचिद्‌ अन्नपाक्रायेति पाठः, ततरान्नम्‌--ओदनादिकमिति, ^राचौ' रजन्यां 
प्र्योतो बा भविष्यतीतिक्ृला, अतो अटवीतस्तमादरेति, तथा-- | प्रन्थाग्रम्‌ 
३५०० ] 'पाच्चाणिः पतद्भहादीनि रज्य! छेपय, येन सुखेनैव भिक्षाटनमर्द 
करोमि, यदिवा-पदावलक्तकादिना रजयति, तथा-परिल्यज्यापरं कम ताबद्‌ 
“एदि आगच्छ ममे' मम पृष्टम्‌ उत्‌-प्रावव्येन मदय वाधते समाङ्धयुपविष्टाया 
अतः संबाधय, पुनरपरं काशे करिष्यसीति ॥ ५ ॥ किश्च-- 


(रीका) हे साधो ! गक अथात्‌ रक ॒वस्तु (धुआ) जादि पत्रशाकं ण्कान के 
ल्यि च्कडी लाभो । कहो “ननपाकाय” यह पाठ है जान्‌ भात आदि जन पकनि कै 
छ्यि अथवा रात में प्रकादा करन के च्यि जद्गट से ल्कदी द | मेरे पर््रोको रदो 
जिस ते मँ खसपूर्वक भिक्नान करंगी । अथवा मेरे पेरोको महावरसे सदो ! दूरे 
कामको छोडकर इधर आवो मेरी पट मल्दो, वै ठे मैरे जड्नेमिं दर्द हो गया ह इस 
च्यि पटे मेगे अड्गो को भ्न करो पीठे दूसरा काय्यं करना । ५ 


१५६ भरीघ्र्रद्वादगम्रू् चतुथं अध्ययन उ० 
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(मूर) बस्थाणि य मे पटिचेहेहि, अन्नं पाणं च आहरादित्ति । 
गधं च रओह्रणं च, कास्वगं चमे समणुजाणाहि ॥ ६॥ 


(खाया) वख्राणि च मे प्रत्युपिक्षस्; अनं पनथ आद्र हृति 
गन्धन रनोहरणश्च काद्यपश्च मे ममनुजानीहि ! 

(जन्वया्ये) (वष्थागि मे पटिचेेद्ि) टे माधा! मेरे वख पुराने होग्ये ह श्म 
चयि दूसरे नये कपटे टा । अधवा मेरे कपटे मैटेष्टो गये £ उन्दं धोबीको देदो। 
सयवा मेरे कपर्टोकी सम्दार करो जिमर्मे चे न स्वार (जन्रं पानं च भदगदिचि) भरे 
स्यि भ्न भौर जट मौगयानो { (गंध रयोहरण्ब्य) मेरे लिये क्र आदि सुगन्भ पद्य 
सौर रवोदरण ाभो (मे कास्मवं ममणुजाणीहि) अ टोची पीडा नरी मद सस्तीष 
इसयिये सुमको नाद से बाट कटाने की भाश्चादो। 


(भावार्थ) हे साधो ! मेरे कपडे पुराने हो गये ह दस चयि मुञ्को नये कष्टे शकर 
ढो मेरे व्यि अन्न यौर्‌ जच लाभो | तथा गन्ध यीर्‌ रजोहरण दाकर मु्रको दो । भ्रं द्धोचकी 
यीड्ा नहीं सहसकती हं इसद्यि सुदयको नाई ते वाट कटनेकी न्ना दो । 


(दीका) ¶वसख्राणि च' अम्बराणि `मे' मम जीर्णानि वर्तन्तेऽतः श्रत्युपे 
क्षस्व" अन्यानि निरूपय, यदिव्रा--मछिनानि रजकस्य समपेय, मदुपर्धित्ा 
मूपिकादिभयाससयुपेश्षस्वेति, तथा अन्नपानादिक्म्‌ (आद्र' आनयति, तथा 
"गन्ध कोषटुपुटादिकं ग्रन्थं वा हिरण्यं तथा मोभनं स्जोदरणं तथा सोच कारयि- 
तमहमदशक्तेलयतः "कारयपं" नापितं मच्छिरोपरण्डनाय श्मणाचुजानीदि येना 
वृदत्कंशानपनयामीति ॥ ६ ॥ किश्वान्यत्‌-- 


(रीकार्थ) मेरे कपडे पुराने हो गये हँ इसघ्यि दृसेरे कपटे सुद्लको दो । अधवा 
मेरे कपडेमैटेहोग्येहै, इन्द थोवीको देषो, अथवा हमारे वज्ञ आदि उपकर्णोको 
चह के भय से वचाकर्‌ रखो } मेरे छ्य सन्नपान आदिं मो । तथा कोषटपुट चादिं गन्ध 
अथवा प्रन्थ, यानी सोना चद मेर्‌ ल्व यमो । मुस बुन्दर रजोहरण कर दो न सपने 
केकाः छोच कटने समर्थं हूं इसच्ि मेरा॒दिर मुण्डन करने के ल्य दे साधो | 
नाको जाता दो ताकि मँ जपने बडे केरयोको कटा उं । ६ 


२ रय इति स्यात्पाटारतरब्‌ । 


सत्यधिकारः ` १५७ 








(मूर) अदु अजणि .अरंकारं, ककय मे पयच्छाहि.। 
लोद्ध च खोद्धङुुमं च, वेणुपरासियं च युखियं च ॥७॥ 


(छाया) अथाञ्ञनिकामलङ्कारं, खंखुणक मे प्रयच्छ 
लोधश्च लोधङसुमश्च वेणुपलाशिकाश्च एलिकाश्च | 

(जन्वयारथ) (जु अजणि अरुंकरं कुक्ययं मे पयच्छाहि) हे साधो ! सुद्षको जञ्जनका 
पात्र, भूपण तथा धुघूरूदार वीणा लाकर दो । (च्येद्ध च रोद्ध्कसुमं च) रोधक फल 
सौर लोधरका एूकभी खादो (वेणुपलासियं च गुखियंच) पुवं एक र्वोसिकी रकी जीर पौष्टिक 
जषधकी गोलीमी कञो । 

(भावार्थ) सरी में अनुरक्त साधु से खी कहती है किं हे साधो ! सुसचको सञ्लनका पत्र 
भूषण तथा धुघूखदार वीणा छकर ढो तथा रोध्रका फल ओर पू लामो एवं एक रवसिकी 
लकड़ी ओर्‌ पौष्टिक जओौषघकी गोी भी लाभो | 


(दीका) अथक्षब्दोऽधिकारान्तरग्रद्यनधेः पूष लिङ्भखोपकरणान्यधिक्ृत्या- 
भिहिवम्‌, अधुना गृहस्थोपकरणान्यथिदत्याभिधीयते, तद्यथा-अजणिमि'ति 
अञ्जणिकां कजलाधारभूतां नलिकां मम प्रयच्छस्वेतयुत्तरतर किया, तथा कटकके 
गूरारिकमरङ्कारं बा, तथा कथयति सुखुणकं भे मम प्रयच्छ, येनाहं सर्वा- 
लङ्कारिभूषिता वीणािनोदेन मवन्तं विनोदयामि, तथा लोध्र च लोधरकुसुमं च, 
तथा 'ेणुपलासियःति वंशास्मिफा शक्ष्णत्वक्‌ काष्ठा, सा दन्तैर्वामहस्तेन 
ग्रह्य दक्षिणहस्तेन वीणवद्वाचते, तथौ पधशटिकां तथाभूततामानय वेनाहमबिनष्टः 
यौवना भवामीति ॥ ७ ॥ तथा कुम- 


(रोकार्थ) अथ शब्द दूसरा अधिकार वताने के छ्य आया दे । पहठे साघु के टि्तमं 
रहमेवाठे पुरुष के उपकरणों के विषयमे कहा है अव गृहस्थोक्रा उपकरण कै विषय मे कहते 
है । ली कहती दै करि दे प्रिय ! मुञ्को कठ रखने .के चयि एक नटी (पत्र) लकर्‌ दो 
(हां प्रयच्छस्व) यह्‌ क्रियापद आगे के चरण मेँ है । तथा कटक ओर केयूर आदि अलम 
समको कर्‌ दो । हे प्रिय ! सुशको एक धृभूर्दार वीणा लक्र दो जिस से मेँ समी अल- 
रो से मूषित होकर्‌ "वीणा के विनोद्‌ से आपको प्रसन्न करूंगी । तथा सु्चको रोध मोर्‌ 
टोधरका पल लाकर दो गवं चिकन खर वाटी वसिक एक वंशी खक्रर दो नोर्देतिं से 
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१५८ श्रीपरूत्रङवाद्धघत्र' चतुथं अध्ययन उ० २ 


वाम थ ओ द्र पकरडकर दक्षिण ‹ दत से वीप समान ' वजाई जात्ती तथा, सुत्रका 
पूषि कत) सी गोदी, दे, किम सदा युवत्ती वनु रहं । ७ ~. - 


{+^ 


(मूर) कुदं तगरं च अगर सपिहं सम्मं उसिरेणं । 
` तेष्टं ुदमिरसिजांप, वेशफङाईं सन्निधानांए ॥ < ॥ 


~ ` (लाया).कृट तगरश्वागुर, सम्पिष्टं समञुशीरेण 

`>, तेल युखाभ्यङ्कायः वेणुफलानि सनिधानाय । - 

(अन्वयार्थ) (ऊहं तगरं सगरं) हे प्रिय ! कुष्ट तगर मौर नगर (उसीरेण सम्म 
सूपे) उशीर (खस) के साथ पीसे इद्‌ सुन्नको राकर दो । (खुह्भिनाए्‌ ते) चथा 
खमे लगने के य्यि तेल ओर (सेनिधानाएु वेणुर्‌) वस्ादि रखने के लिये र्बासकी 
बनी इर एक पेटी खावो । ; 

। अवार्थ) ली कहतीदैकिदे प्रिय ] उज्ञीर्‌ के जलम वसा इमा कुष्ट तगर ओर 
अगर लाकर सुञ्चको दो | तथा मुख मेँ छ्गाने के ल्यि तेल ओर कयडा वरह रखने के 
चयि वेपी बनी हुई एक पेट छमो । 


(टीका) उत्परष्ष्टं तथाऽगरं तगरं च, एते हे अपि गन्धिक्दरग्ये, एत- 
क्छृष्टादिकम्‌ 'डशीरेण' वीरणीमूलेन सम्पिष्टं सुगन्धि मवति यतस्तत्तथा इर, 
तथा "ते लोध्रङङ्ङकमादिना संस्कृतं युखमाश्रिल 'भिर्दटिजप'तति अभ्यङ्काय 
टौकयस्व, एतदुक्तं भवति-युखाभ्यङ्खथे तथाविभर संस्कृतं तैरबुपाहरेति, येन 
कान्तयुपेतं मे भख जायते, "वेणुफलाई'ति वेणुकार्याणि करण्डक्पेटुक्ादीनि 
सिधिः सनिधान-खादेव्येवस्थाप्न तदथमानयेति ॥ ८ ॥ किश्च- 

(रीकाथं) कुट कमल को कहते हँ तथा अगर ओर तगर ये भी दो सुगन्धि व्य 
ह, ये सव कुष्ट आदि सुगन्धि एन्य उशीर के जड में पीस हुए खगन्धदोते हँ इस चयि 
हे स्वामिन्‌ तुम इन स्वोंको उथ्ीरके जड के साथ पीसो । तथा छोघ्रके फट आद्रि के हारा 
सुगन्ध किया हुमा तेड सुखम द्गाने के लिये ययो } आडाय यह ह करि मुखम दखगाने के 
चयि इस प्रकारका ते छो जिससे मेरा मुख कान्तियुक्त हो जाय । तथा मेरे कपडोको 
रखने के चि वसिकौ वनी हुई पेटी मादि खयो ] ८ 
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(मूर) नंदीचरण्णगां पाहरांहि, छत्तोकाणहं : च"जाणयाहि । 
सत्थं चे सुव॑च्छेनाएट; आणीर चं चर्थयं 'रयावेहि॥ ९॥ 


र = „ +र ध ५५० १८1 २; 1. 
(छाया) `नन्दीचूणं प्राहर, छत्रोपानहौ च जानीहि “= , र 
कक [1 ~ ~ ‰ ~ ~ 
शस्रश्च षपच्छेदाय आनी वद रञ्जय । ˆ ` “` 
| (भन्वयार्थ) (नदीचुण्णगादं -पादरादिं) ओट रंगनेकैटिये चृणे राजो 1 (उनतोपानदं 
च जाणादि) छत्ता ओर जूना ऊाभो (सूवच्छेदापु सत्यं च) तथा शाक काटनेके किय वाख. 
यानी चुरी काथो (बानीलं च वत्थं रयविदि) तंथा नीर यख रंगाकर राओ 1 ५ 


(भावाथ) खी अपने में अनुरक्त पुरुष से कहती हे कि--हे प्रियतम 1 सुञचको मढ 
नि के र्थि वर्णं लामो तथा छता जूता जर शाक कारने के चयि चुरी लामो सुञ्चको 
नीट्वख रँगाकर्‌ खदो । 


(टीका) "नन्दीचुष्णगाई“ति द्र्यसंयोगनिप्पादिवीष्म्रक्षणचूर्णोऽमिधीयते, 
तमेवम्भूतं चूं प्रक्यैण--येन केनचित्प्रकारेण "आदर" आनयेति, तथाऽऽतपस्य 
म सरकणाय छं तथा उपनहौ च ममायुजानीषहि, न मे शरीरमेभिविना वधै 
ततो ददस्वेति, तथा दासं दात्रादिर्कं “सू पच्छेदाय' पत्रश्नाकच्छेदनाथं 
दौकयख, तथा (वम्‌! अम्बरं परिधानाथै शखिकादिना रञ्जय यथा आनी. 
लम्‌-ईपन्नीरं सामस्त्येन वा नीरं मवति, उपलक्षणार्थताद्रक्ते वा यथा भवतीति 
॥ ९ ॥ तथा- । । 

(चीका्थ) यों के संयोग से ने हुए मठ रने के वर्णको शनंदीचूणक' कहते है 
ठेसा घूर्ण तुम जिस किसी प्रकारभी छायो । तथा धूप ओर वरषा से दारीरकी रक्षा करने के 
ल्यि छता मौर जूता पहनने की सको आज्ञा दो । मेरा शरीर इनके विना यक नही 
एहता है इस चयि मुञ्चको ये चीज लादो । तथा पत्ता चाक काटने के च्य चाक्र आदि रल 
कर दो एवं मैरे पहनने के छ्य कपडा रदो जिस प्रकार मेरा व॒ थोडा नील अथवा 
पूरा नीर अथवा उपलभण होनेसे कुछ रक्त वर्णं होजाय सा रेणदो । ९ 
त 
(मूर) सुफणि च सागपागाणए, आमरगाहं दगाहरणं च । 

तिलगकरणिमंजणसखागं, धिसु मे विहूणयं विजाणेहि १० 
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(छाया) सुफणिश्च शाकपकाय आमर्कास्युदक्रादरणश्च 
, तिलक्रकरण्यञ्जन शाठाकां ग्रीष्मे विधूनकमपि जानीदि । 

(अन्व्रयाथ) (सागपाक्राए खुफणि) दे प्रियच्तम ! गाक्र पकाने के लिये नपेटी (वट 
खो) कानो (नामलगाद्रं दगाहर्णं च) त्रय चथा जट रवनेका पात्र दायो । (तिरक 
कृरणिमजनसकागं) चतिख्क ओर जजन ठ्गानेके य्यि सन्यादे खाभो । (धिसुमे विष्टुणयं 
जानीहि) तथा गर्ममिं हवा करनेके स्यि पखा खानो । 

(भावाथ) खी शीटम्रट पुरुप से कटती है कि दे प्रियतम } शाक्रं पकाने के लियि 
तपेटी छाय तथा जवद्य, जल रखनेक्रा पात्र, तिक यर अजन द्माने की सदयं एवं 
गर्मी मँ हवा करने के सिये पंखा छकर्‌ मुञको दो 1 


(टीका) सखेन वा फण्यते-क्राथ्यते तक्रादिक्रं यत्र॒ तत्सुफणि-खा- 
टीपिठरादिकं भाजनमभिधीयते तच्छकपाकार्थमानय, तथा 'आमल्कानिः घा- 
्रीफरानि सनां पित्तोपमनायामभ्यवहारा्थं चा तथोदकमादियते येन तद्ुदका- 
हरण--कटवथनिकादि, अस्य चोपलक्षणार्थताद्‌ धृततैखाचाढण सर्वं वा गुरोप- 
स्कर दौकयस्तरेति, तिलकः क्रियते यया सा निलककरणी-दन्तमयी सुधर्णा- 
स्मिक वा सराक्रा यया गोरेचनादियुक्तया तिरक्रः क्रियत इति, यदिवा गोरोच- 
नया तिलकः क्रियते ति) सैष तिरककरणी सुच्यत, तिलका वा क्रियन्ते-पिष्य- 
न्ते वा यत्र सा विलककरणी्युच्यते, तथा अञ्च्म-सौवीरकादि चलाका-अक्ष्णो- 
रञ्जनाय शाका अज्जननङाका तामारेति । तथा ग्रीष्मे उष्णाभितापे सति 
मः मम विधुनक' व्यजनके विजानीहि ॥ १० ॥ एव-- 

(टीका) जिसमे सुख प्यक तक्र आदि पदाथ पकाय जते दं उसे युफणी कहते हैः 
वटे खर्‌ तपेी आदि भाजरनोको सुफणि कृते है । वह्‌ भाजन शक्र पक्रानेके च्य 
ल्यञो । एर्व स्नान करने के चयि तथा पित्तकरी गान्ति के निमित्त, खानेके धियि आवद 
दय ] पानी रखने के चयि वर्तन स्र | यह उपच्परण ख्प से कहा गवा हे इसि 
धी चौर तेच रखने के दिये पात्र तथा सभी धरके उपकरण खय । जिससे तिच च्छा 
जाता है उसे तिच्ककरणी कते द | दांतकी वनी इई या सोनी वनी हुई सदयई होती 
है जिस ते गोरोचन जादि लगाकर तित्क्र किया जाता दै अथवा गोरोचनाक्रो तिलक करणी' 
कहते द, अथवा जिस्म तिल्क्र पीता जाता है उसे सिट्ककरणी कहते दं तथा यांख में 
अन्रन द्माने के स्यि जो सवगर होती है उसे अञ्नरद्का कहते ह, इन सव चीकी 
लाओ । तथा गर्माकरि तापकरी दान्ति के दयि मु्करो पा तकर्‌ दौ | १० 
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(मूर) संडासगं च कुणिं च, सीह्िपासगं च .आणादि । 
आदंसगं च पयच्छाहि, दंतपवखारर्णं पवेलाहि ॥ ११ ॥ 


(ख्या) संडासिकञ फणि च, सीहलिपाशकथ्वानय 
आदशेकञ्च प्रयच्छ दन्तग्रक्षालनकै प्रवेश्य । 

(जन्वयार्थ) (संडासिकब्च) कांखके केशोको उपाढनेके लिये चिपीया लानो । (फणि. 
दंच) तथा केश सवारनेके ल्यि कधी खामो । सीहलिपासगच) चोटी बांधर्नेके किये उनी 
जनीहुड (आंटी). (भागाहि) खाक्रर दो । (जादुसगं च पयपक्खारुणे पवेसादि) दांव साक कर- 
नेके स्यि दन्तमन्नन रभो । 

(भावाथ) ली कहती है कर हे प्रियतम ! नाक के कें को उपाडने के छ्य चिपीया 
खायो, केरा रतँवारने के च्यि.र्कैथी ओर्‌ चोरी वधन के यि ऊनकी वनी ओरी, मुख 
देखने के कयि दर्पेण तथा दति साफ़ करने के चयि दन्तमजन लभ । 


, सकर) 'संडासर्कः नािफाकेशोत्पाटनं "सरणिः केरर्सयमनाथं कङ्ू- 
तक, तथा “सीहचिपासगं^ति वेणीसैयमनाथेमूर्णामयं कङ्कण च ' आनयं' 
टौकयेति, एवम्‌ अ-समन्वादृर्यते आत्मा यस्मिन्‌ स एव आदशकस्तं यच्छ 

' ददस्वेति, तथा दन्ताः प्रक्षास्यन्ते--अपगतमलाः क्रियन्ते येन तदन्तपक्षाट- 
न-दन्तकाष्टं तन्ममान्तिके प्रवेशयेति ॥ ११ ॥ 





(रीकार्थ) जिसते नाक के के उपाडे -जति हैँ उस- संडासक कहते हँ तथा जिस से 
केरा यैवे जाते है उसे फणिह कहते दँ फणिह नाम केधीका है तथा चोटी र्वँधने के चयि 
उनके बने हुए कद्कणको सीहट्पाराक्र कहते दँ, ये सवे खाकर युको दो । जिसमे चारो 
तर्फ से अपना शरीर देखा जाता है उसे आद्यं कहते दँ आदर्शको दी आदरशैक कहते ई 
आद्रीक नाम दर्पणका ह वह मुद्चको लाकर दीजिये । जिसके दारा दति के मढ दूर्‌ क्रिये 
जाते है उसे दन्तप्रच्छाटनक कते द वह्‌ दातुन अथवा रदँतक्रामजन दै वह मेरे पास 
खसो } ११ 








(मूर) प्रयफरुं तंवोखयं, सूरसुत्तगं च जाणाहि । 
कोस च मोयसेदाए, युष्पुक्खलख्गं च खारगालणं च॥१२॥ 







शद्‌ _ _. ग्रीष्छकृवङ्गख्तष्वतुय अध्ययन र ____. 
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1 (छाया) पगीफर-भ्वुन, घचिग्रघश्व. जानीहि ~= ५५ + 
(५ -जकशेच पिज्ुमेगय) गूपौखलय.-घास्याट्नक्रम्‌ । 

(घन्वयार्थ) (पूयफरं तम्बोखयं) मोपारी पान (सुदृसुचगं च जाणीद्ि) तथा सू 
सूत शटाओ । (मोयमेहायः कोसौ “व्वेनाय करने कै प्टिये पात्र" (लुष्पुर्खख्गंच) सूप ओर 
ऊष्वटी (खार गाणे) छार ` गङ्द्धेक्य पर्न. तीतर जमाकर दो +~ 

(मावा) दी, कृती ३ कि रै प्रियतम | पान्‌, सोपारी, सुई सूत, पेमाव करने के 
लिये वतन, सप्र, जलर्न्, एवं, खार्‌.यरलतका वतेवतलक्रर्‌ द्रो. +, 


(टीका) पृगंफठं प्रतीते ˆ ताम्वुलः नागर्वंह्टीदटं तथा घूचीं चत्र 
सूच्यं वा घरं "जा नीहि" ददस्वेति, तथा "कोकम्‌" इति वारकादिभाजनं ठत्‌ 
मोचमेदाय समाहर, तत्र मोचः-प्रस्रवण कायिकेत्यथः तेन मेदटः-मेचने तदथ 
भाजनं टौकय, एतदुक्त भवति-बदिगर्मन कतमदमसमर्था रात्रौ मयाद्‌, अतो 
मम यथा रात्रौ वहिगमनं न भवतिं तथा कुरु, एव्रान्यस्याप्यध्मतमकर्तव्यस्यो 
पलक्षणं द्र्य, तथा !श१" तन्दुलादिगोधर्न तथोदृखद तथा किन क्षारस्य 
-सजिकादेगालनकमि्यत्रमादिकयुपकरणं सर्व॑मप्यानयेति ॥१२॥ किजान्यत्‌- 


(टीकार्थ) पृगोफट ग्रसिद् हे, सोपादी को पूगीफल कहते ह, नागरवेल कै पत्तेको 
ताम्बूल (पान)कहते हँ तथा सई अर सूता अथवा सूर्म डालकर सीने ध्य सूता मु्को 
दो | तथा कोड नाम पेशाव करने के पात्रका है वह पात्र मुद्रो लकर दीजिए } आसय 
यह है कि मेँ रातमें मयके कारण वाह्‌ जाने के व्यि समर्थं नही हू दस लि्‌ रातमं मुस्क 
जिस प्रकार बाहर जाना न पडे एेसा करो { यह दूसरे भी शदे का्मोक्रा उपक्षण है तथा 
चाव वरीरहको शोधन करने के लिये सूपको सूरषं कहते हँ तथा ऊख, ओर्‌ साजी गत्य- 
नेका पात्र यह सव उपकरण मुञ्ञकरो छाकर्‌ दीज्यि । १२ 











(मूर) चदाखगं च करगं च, व्वधरं च आउसो ! खणाहि। 
सस्पाययं च जायाए, गोरहगं च स॑मणेराए ॥ १३ ॥ 
(छाया) चन्दालकथ्च करकं वर्चोगृदश्च आयुष्मन्‌ ! खन 
शरपातथ्च जाताय, गोरथक्ं श्रामणवे | 


(अन्वया) (जाउसी) दे आयुष्मन्‌ ! (चदार्गं) देवताका पूजन कनेक लियि तान्न 
भाजन (करगंच) जट अथवा मधु रखनेक्रा पात्र (चच्नधरं) पाखाना (स्वणाहि) यह सब मेरे 
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` लिय -अनादो । (जाय)पू सर्पाय च॑) ^ अपने -पुश्रकरो" खेने के च्य सकछरस्धनुपु रदो । 
-{क्षामणेराए ्गोरहगंच)- श्र॑मण पुत्र -अर्थात्‌ तुम्ारे > पुत्रको गादीमें वहन करनेकेःगयिये एक 


"जेट राओ । ~ "प्ण नः न ~) , ~ 


(वार्थ) स्री कहती है कि हे प्रियतम ! देवताका पूजन करने के छियि तांवाका पात्र 

तथा जट ओर मच रखनेका 'पात्र 'मुद्नको' लादौ । भेर स्यि -पाखानां खोदादो अपने पुत्रको 

खेलने के! खयि एकर धनुष्‌ दौ [तथां तीन वर्धकी एक श्रे लौट जो अप पुत्रको गामे 
वहन क्रेण | ` 177 ॥ 


” (कष). "चन्दालकम्‌'इति देवतानि कराय ताम्रमयं" भाजन, एतच मथु- 
राय चन्दाखकत्वेन प्रतीतमिति, तथा करको जलाधारो मदिराभाजनं वा तदान- 
येति किया, तथा वव्वोगदे" पुरीर्पसिगस्यानं तदायुप्मन्‌ † मदथ स्वनः सेस्ङ- 
रु, तथां शरा दइंपवेः पात्यन्ते क्षिप्यन्ते येन रतच्छरपार्व-- धनुः तद्‌ जाता- 
य' अत्पत्राय डमे दौकय, तथा शगोरह्मतिं '्रेहायण बहीवदै च टौकयेति, 
..सामणेराए्ति श्रमणद्याप॑त्य श्रमणपुत्रीय त्वपपुत्रांय गन्त्यादिकृते ` भविः 
"प्य्तीतिं ॥ १३ ॥ 


(गीकरार्थ) दैवताक्रा पूजन करनेके सिये ताप्रक्रा भाजन ददो । मथुरामे दस एत्रको 
चन्दार्लकर' कहते हँ तथा जल्के आधारो करक कहते दँ अरवा मयके भाजनक्रो करक 
दते मुञ्चको खा दीजिए । तथा जिसर्मे ट्टी जति हैँ उस स्थानक्रो वर्चगृह कहते 
ह वह गृहे हे आयुष्मन्‌ ! मेरे चयि खोदकर वना दीजिये । जिसपर रखकर वाण केकरे जाति 
ह उसे यारपात कहते हैँ शरपात धनुष्‌ का नाम है वह धनुष अपने पुत्र के खेलने के ल्य 
लदो | तथा तीन वर्णक्रा बैट दयोजो तुमरे सन्तान की गाडी खोचने का काम 
करणा { १३ 





(मूल) घडिगं च सडिडिमयं च, चेरखगों कुमारभूयाए । 
वासरं समभिआवण्णं, आवसं च जाण भ्त च ॥१४॥ 
(छया) षटिकाश्च सडिमडिमांच, चेरगोखकं च इुमारक्रीडाय, 
वर्षञ्च समभ्यापन्न मावसथश्च जानीदि भक्तश्च । 


------------------- ~ -~-~ ~~~ --~------~-~--------~---------------------~*-- 
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न्य क, 9) < अः # 
१६४ श्रीप्रूत्रकरृताद्रम्रत्र चतुथे अध्ययन उ० २ 
(भन्वया्य) (वदियं च सदिमदिमर्यच) मिद्टीद्धी युदिया जीर बाया (चेख्गोटय॑च 
छमारनूयाद) चथा सपने टक चेद्ने के चयि कपटेकी बनी दुष्टरगेद खान । (वाच 
समभिवावण्ण) वर्या ऋतु पाव जा गद ह (आावसदं च मत्तच जाग) वर्पासे जचनेके चयि 
घर लर नद्रका शीय प्रदन्ध कते । 





~~~~~~~-~-~-^~-~-~~~-~--~---~-~---* ~~~ ~~ ~ ~^ ~ --"~----~> 








(मवार) यी साधु उ उसकी प्रियतमा कदत द्रु करि हे प्रियनम.! पने कुमा- 
रको केने के चयि मिच्िकी गुडिवा, वाजा खर्‌ कषच्रौ वनी हु नेद न्यो | वषं छः 
आग द्स चयि वां ठर्वचने कर चि मकान यर्‌ चलकाप्रवन्य करो | 

(दीका) वथा घटिका मृन्मयक्र्टटिकां "दिण्डिमेनः पटदकादिवादिववि- 
रोपेण सद, तथा "चलगो'ति व॒द्चात्मक्रं कन्दुकं "कु मारभरूताय' श्रु्टकरद्पाय 
राजङमारभूवाय वा मत्पत्राय क्रीडनायैयुपानवेति, तथा वर्पमिति प्रावृच्छरलोऽयम्‌ 
अभ्यापन्नः-अमिषरुख समापनोऽच "आवसथः गृ प्राब्रदकाटनिवाप्रयो््यं तथा 
“मत्तं चः तन्दुखादिकं तत्काख्योग्यं "जानीहि" निरूपय निष्पादय; वेन इसे- 
नेवानागतपरिकिल्पिवाव्रमथादिना प्राव्रटूक्रारोऽतिवादयवे इषि, तदुक्तम्‌-““मसिरष्ट- 
भिरदा चः पूर्वेण वयसाऽऽयुपा । तत्कवव्यं मयुष्येण, यखान्त सुखमेधते 
1 १९८ 1 इदि ॥ { ॥ 

(मावाध) दे प्रियतम ! राजछमारके समान छट मेर्‌ पुत्रको केने के चिवि मिरी 


गुदिया तथा वाजा यीर्‌ कपड्कौ वनी हु गद दघ्नो | हे प्रियतम ! वपक्रार निकर द 
दसद वपाकर्ट्मनिवात्त कटके योग्य मक्तान तथा उस कान्करे योग्य चाव आदिकरा 
प्रबन्य करो जित्तत्े युख पूर्वक वका व्यतीत त्रिया जा स्कर] कटा है (मिरष्मिः) 
आठ मातम देता काम्यं करना चाये जितसे व्याकरे चार॒मांसोमे यख गत दो तया 
दिनमें वह॒ काय्य करट्ना चाहिये जिस से रात्रि मँ जानन्द प्राप्त हो एवं यायु के पूर्वमागमं 


मनुप्यकरो वह्‌ कार्य्यं करना चादिये जिससे यन्त मे घुर मिरे | १९ 


| 


८ 





(मूख) आप्तंदिवं च नवसुक्त, पाद्यं संकमद्ाए 
अद्र युतचचदोह्द्याए आणप्पा हवंति दासा वा ॥ १५ ॥ 


(छाव) आसन्दिकच नवघ्त्रां पादकाः संक्रमणार्थाय 
अथ पुत्रदोहदार्थाय, अल्रप्ताः मवन्ति दासाहव । 





२ अनाग परिकल्पितं यदावस्नथादि सेन ! 


- सव्यधिकारः १६५ 








(जन्वयाथै) (नवसुत्त च आसंदियं) नये - सूतो से -वनीहुहै वेने के च्यि एक 
भचिया काभ 1 . (संकमहाएु पाउल) इधर उधर घूमने के स्यि पादुका खडाडं राओ 
(अदु पुत्तदोह्ह्याए) मेरे पुत्र दोहद के किये अयुकं वस्तु लाओ "(ढास्च अणप्पा इवेति) 
इस प्रकार च्ियां दासकी तरह पुरुषो पर आता करती देँ । 

(भावाथ) हे प्रियतम ! नये सुतो से वनी हुदै एक चया वैटने के ल्यि लामो तथा 
इधर उधर धूमने के श्यि एक॒ खडाऊं खमो सुक्षको गर्मदोहद उत्पन्न हुमा दहै इस व्यि 
अमुक वस्तु लायो इस प्रकार क्ियां दासकी तरह पुरषोपर आज्ञा करती द । 

(दीका) तथा “आसदियः मियादि, आसन्दिकायुपवेश्नयोग्यां मञ्िकां; 
तामेव विरिनष्टि नव-प्रल्यत्र सुच वरकवरिति यस्यां सा नव्रघरत्रा ताम्‌ उपरक्ष- 
णाथेत्वादध्रचमबिनद्धां वा निरूपयेति बा एवं च-मौञ्च काष्टपादुके वा 
'सक्रमणाथ' पयेटनाथं निरूपय, यततो नाह निरावरणपादा भूमौ पदमपि दातु 
समर्थेति, अथवा-पत्रे गभेस्थे दौहृदः पुत्रदौहृदः-अन्तपेर्ती फरादाबभिलापयिशे 
पस्तस्मे-तत्सस्पादनाथं सीणां पुरुषाः स्ववशीकृता दासा इवः क्रयक्रीता इव 
.. आच्चण्याः आज्ञपनीया भवन्ति, यथा दासा. अलनज्ञितेर्योग्यस्वादाज्ञाप्यन्ते एवं 
तेऽपि वराकाः स्नेहणाशावपाशिता चिषयार्थिनः सीभिः संसारावतरणवीथीभिरा- 
दिश्यन्त इति ॥ १५ ॥ अन्यच-- 

(टीकार्थ) वैटने के योग्य एक मचिया लो उसी रचियाका विरोपण वतछति है 
जिसमे नये सूते कोहो एसी भिया होनी चाहिये यहां सूताकी मैचिया उपलक्षण है इस- 
ख्ये चमडे की वनीहुै॑ मचिया खामो । तथा सुद्ध वनी हुई अथवा काठक वनी इई 
पादुका (खडाऊ) इधर उधर्‌ धूमने के ल्यि खञओ क्योकि मेँ खे पैर पथिवीपर एक पैर 
भी नर्ही दे सकती हूं | अथवा पुत्र गर्भम होनेपर जो सरीको फर आदि खानेकी इच्छा 
उत होती है उसे पुत्रदोहद कहते है उसको सम्पादन करने के च्यि चछिवां 
खरदे हुए दास के समान पुरुषों पर आज्ञा करती है । जैसे दास के उपर निन होकर 
रोग आज्ञा करते हँ इसी तरह सनेहरूपी पारासे वेषे हुए विषायार्थी विचरे पुरुषेोपर संसा- 
रम उतरनेके छथि मारी स्वरूप खिरयौ आज्ञा चलाती है । १५ 





(मूर) जाए फे समुप्पन्ने, गेण्दसु वा. णं अहवा जहाहि । 
अहं पुत्तपोलिणो पगे, भारवहा हवति उद्य वा ॥ १६ ॥ 





२ जन्तर्वट्नी प्राग्युद्धिते, फरस्य पुत्रवाचिता उपरि्टस्स्पष्टा । 


१६६. श्रीप्रवकृतादरघत्र चतुथं अध्ययन उ० २ 


^~ ^^ ~= 


~~~ 
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(छया) जाते फटे सथुत्पने, गृहणिनमथवा जहाटि 
अथ पूर्रपोपिण एकै भरवहाः भवन्ति उष्ट्रा इव । 

(अन्वया) (जात्ते फटे समुष्पन्ने) पुत्र उस्पन्न्॒ोना गृहस्थताका फल दह उमके 
होनेपर (गेण्हसु वा णं जहि) सखी कुपित ोकर कहती द फि-दस पुद्रको गोदे लो 
मथवा छोड दो (ह युगे पुक्तपोसिणो उद्धावा भारवदा हवति) कोड कोर पुखप पुद्रका पोषण 
करनेके ल्यि ऊयी तरह भार वहन करते ट । 

(भावार्थ) पुत्र जन्म होना गृहस्थताका फल दै उस॒फालके उत्पन्न दोनेपर खी कुपित 
होकर अपने पतिते कहती है फ इस ठ्डकेको गोदे यो अथवा छोडदो | कोई कोई पुत्रके 
पोपणमें आसक्त पुरुप ऊय्की तरह भार वहन करते & । 


(दीक) जातः-पुत्रः स एव फं गृहस्थानां, तथाहि-पुरुपाणां कामभोगाः 
फल तेपामपि फलं-प्रथानकाये पुत्रजन्मेति, तदुक्तम्‌--*4दं तत्स्नेहसरवसं, सम- 
माल्यदर््रियोः । अचन्दनमनौशीरं, ददयसखाुलेपनम्‌ ॥ १ ॥ यत्तच्छपनिके- 
त्युक्त, बेनाव्यक्तभापिणा । दहित्वा सांख्यं॑च योगं च, तन्मे मनसि वर्ते. 
॥ २ ॥' यथा श्लोके पूत्रसु[ष]ख नाम, दितीयं मु ्]खमात्मनः' इद्यादि, तदेवं. 
पत्रः पुरूपाणां परमाम्बुदयकारणं तस्मिन्‌ *सखुत्पन्ने' जाते तदृदेदेन या वि- 
म्बनाः पुरुषाणां भवन्ति ता ददैयति-अं दारकं गृहाण त्वम्‌” यहं तु कर्मा ˆ 
णिका न मे ग्रहणावसरोऽस्ति, अथचेने “जद्ादि परित्यज नाहमस्य वार्तामपि 
पृच्छामि एवं पिता सती बरूते,मयाऽयं नच मासानुदरेणोढः; खं पुनस्त्सद्धेनाप्यु- 
ददन्‌ स्तोकमपि कारि जस, इति, दासच्णान्तस्त्वदेशदानेनैव साम्य भजते, 
नदेशनिष्पाद्नेन, तथाहि--दासो भयादुद्धिजनादेदं चित्त, स तु स््रीवशगोऽ- 
चग्रहं मन्यमानो दिवश्च तदादेश्च विधते, तथा चोक्तम्‌--्यदेव रोचते मर्द, 
तदेच इर्ते प्रिया । इति वेत्ति न जानाति, तस्पियं यत्करोत्यसौ ॥ १ ॥ ददाति 
म्रार्थितः प्राणान्‌, मातरं हन्ति तत्कृते । कं न दद्यात्‌ न किं इुर्मत्छीभिरम्यथि- 
तो नरः ॥ २॥ ददाति शौचपानी्थ, पादौ प्रक्षालयदयपि । श्चप्माणमपि गृह्णाति, 
खीणां वशगतो नरः ॥ ३ ॥ ” तदेवं पुपत्रनिमित्तमन्ण्डा यक्िञ्चिनिमित्तयुदि- 
श्य दासमिवादिश्न्ति, अथ तेऽपि पूत्रान्‌ पोपितुं शीरं येषां ते पुत्रपोपिण उषल- 
क्षणाथत्वाचास्य सवदिङकारिणः “एके' केचन मोहोदये वर्च॑तानाः चीणां निर 
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वर्िनोऽपहसिततेहिकायुष्मिकापाया . उष्टा इव परवशा भारवाहा भवन्तीति 
॥ १६ ॥ किश्वान्यत्‌-- 

(दीकार्थ) पुत्र उत्पतन हुञा, वही गृहस्थोका फल ह क्योकि 'काममोग करना पुरक 
फल है ओर्‌ काम मोगोका भी प्रधान फल पुत्रका जन्म है । कहा है कि (इदं) अर्थात्‌ पुत्र 
जन्म होना, सहका सर्वस्व हैः जीर धनवान्‌ तथा ददर दोनों के ल्थि यह सम है, यह 
चन्दन तथा उसीर्‌ के- बिना हदयको शीत करनेवाला ठेपन है । (१) तोतरी भाषा वोखने- 
वाठे बाकरने जो शायनिका कहने के स्थानमे शपनिका कहाथा वह ब्द, सांल्य ओर योग 
को छोडकर मेरे हृदयम वर्तमान रहता है (२) छोकमे पह पुत्र युख है ओर दरूसराःअपने 
दारीरका सुख है, इस प्रकार. पुरां के ख्ये पुत्र परम- अम्युदयका कारण ह उस ; पुत्रके 
उत्पन्न होनेपर पुर्षेोको जो कष्ट सहन, करना पड़ता. है उसे शाखकार दिखरति दै--ी 
कटती ह कि हे प्रियतम ! इस पुत्रको तुम ग्रहण करो मेँ कार्यं करनेन ठगी ह मुञचको 
से प्रहण करनेका अवकारा नरह है, यदि तुम इते नहीं प्रहण करोगे तो मत करोमे तो 
इसको वात भी नहो पूगी इस अकार कुपित 'होकर वह॒ कहती है । वह॒ कहती है कि 
मैने नव मास तके मयने परमे इसे बहन किया दै 'परन्तु तुम थोडी देरतकं इते गोदमें 
छने से भी धवडतति हो दासका 'दष्टन्त जो दिया गया है वहो पुंरुषपर ` ् नोकरकी ' तरह 
अदिशा देती है इस ॒तुल्यताको छेकर दी दिया गया ह परन्तु पुरुष उसकी आज्ञा पाटन 
करता है इस वात्तको केकर नही क्योकि दास अपने माकि से इरकर उसकी ` आक्ञापाट्न 
करता है उसके हृदयम हर्ष नही होता परन्तु छीवशीमूत पुरुष खरी के अदेशको अपनेपर्‌ 
कृपा मानता हुआ दरषित होकर उसे पाटन करता है ! का है कि--खीवशीमूत पुरुष 
जानता है कि सुद्चको जो अच्छा ठगता है बही मेरी प्रिया करती है परन्तु वस्तुतः वही उसका 
प्रिय करता हे इसे वह नहा जानता है । (१) पुरुष ीी प्रार्थना करने पर्‌ जपना प्राण- 
तक दे देता है, अपनी माताको भी उसके च्य मारडारता है घस्तुतः सीकरी प्रार्थना करने 
पर पुरुष उते क्या नदं दे सकता भौर क्या नी कर डख्ता (२) ख वसीमूत पुरुष खोचके 
निमित्त उसे जर देता है उसका पैर धोता है तथा उसका थूक भी अपने ' दाथपर ठे ठेता 
है (३) इस प्रकार खियां पुत्र के ल्यि तथा दूसरे प्रयोजनों के ल्य दासक तरह पुरुप परः 
आज्ञा करती दँ । इसके पश्चात्‌ पुत्रका पोपण करनेवाठे तथा पुत्र पोषण कै उपट्क्षण,होने से 
लीकी सव आज्ञा पाटन करनेवारे महामोह के उदयम वतमान, सकि आज्ञाकारी , इसलोक 
तथा परटोक के नारकी परवाह नहीं करमेवाठे कोई पुरुष ऊटकी तरद भारवहन का कार्यं 
करते है | १६ 
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(मूख) राओवि उद्िया संता, दारगं च सरंटवंति धार वा । 
सुदहिरामणा वि ते संता, बर्थथोवा हवति हंसा वां ॥१७॥ 


(छाया) रात्रपप्युस्थिवाः सन्वः दारकं संस्थापयन्ति धात्रीव 
सृहीमनसोऽपि ते सन्तः, चस्रधावका भवन्ति दसाव्रा | 
(अन्वर्थ) (राभोवि) रतम भी (उदिया मता) अउट्र (घाटे) भष्रेरी तर 
(दारगच सव्यति) ्ड्फेको गोदमं देते र (वे सुदिरामणवि सता) दे श्रग्यन्त रमाशीट 
षते ह९ भी (दृस्राया यन्थधोया वंति) धोभीके समान शली भीर र्द्केडा यश्च धोतेर्हे। 
(भावार्थ) सौ वसौमूत प्प रातमें भी उटकर धारईकी तरह च्ड्केको मेदे स्ते ह 
वे अत्यन्त स्नारीट होते हुए भी धोवीकी तरद भौरत यर वेका वल धौते ह | 


(टीका) रात्रावप्युर्थिताः सन्तो स्दन्तं दारकं धात्रीवद्‌ संस्यापयन्त्यनेक्रका- 
ररुटापनैः,--“'प्ामिओसि णगरस्स य॒ णकरस्स य हत्यकष्पगिरिपषणसीषपु- 
रस्स य उण्णयस्तं निन्नस्स य इच्छिपुरस्म य कण्णदरुज आयायुहसोसियपुरस्स 
य इत्येवमादिभिरसम्बद्धः ऋरीदनकालपिः सरीचित्ाुवर्तिनः पुरुपस्तत्‌ इवैन्ति 
येनोपास्यतां स्॑स्य व्रजन्ति, सुष्टु दीः-रुल्वा तस्यां भनः-अन्तःकरणं येपां 
ते स्दीमनसो--रच्वालवोऽपि ते सन्तो विहाय रब्वां स््रीवचनात्स्वजषन्या- 
न्यपि कर्माणि इवैते, ठान्येव घ्रावयवेन द्शेयति--"चस्र धावकाः वसप्रक्षा- 
ठका रसा हव~रजक्रा इव भवन्ति, अस्य चोपलक्षणाथतादन्यदप्युदकवदना- 
दिक कन्ति ॥१७॥ किमेतत्केचन ङर्बन्ति येनैवमिधीयते १, वादं इवन्तीदयाह- 


(रीकार्थ) खीवरीमूत पुरुप रातमें भी उखकर्‌ रोतेदुए वाटकको धाईके समान अनेक 
प्रकार के खटन के रन्दो से सान्त्वन देते हुए अपने गोदमें रखते हैँ । जसे फि-हे पुत्र ! 
त॒म नक्रयुर्‌ हस्तिपत्तन, कृल्पपत्तन, सिंहपुर; उनतस्थान, नीचास्थान, ऊुतिपुर, कान्यङुन्ज, 
पितामहमुख, यौर॒सेौ््यपुर के स्वामी हो } इस ॒अ्रकार्‌ के अनेको वालक कै कीडाजनक 
आलार्पो से वाट्कको खेलते हुए ॒त्रीवशीमूत पुरुप टसा काम्यं करते है जिस से वे समी 
के हास्य के पात्र बनते हैँ | जिनका मन अत्यन्त छनारील है अर्थात्‌ जो अत्यन्त कनररीक 
हसे पुरुष भी न्ना को छोडकर खरी के वचन से सव से छोटा कर्म करते है, वही सू्रके 


२ श्वाम्यस्ति नगरस्य च नद्कपुरस्य च हस्तिकल्पगिरिपत्तनर्सिहपुरस्य उञ्नतस्य निश्नस्य 
ृक्षिपुरस्य च कान्यङ्कन्जपितामदहसुखशौर्यपुरस्य च ॥ 


स्यधिकारेः % ~ १६९ 
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अवयवदरारां शरा््रर्‌ दिंखखति है-प पुरुष धीवीकी- तरह वस्र धेत .। वस्र धोना तो 
उपलक्षण है इसच्यं दूसरे काम्य ज छाना आदि भी वे पुरुष-करते है । . १७ क्या को 
पुरुष यह काम्यं करते है जिससे तुम यह कहते हो, हौ, करते है, यही गच््र- 
कार्‌ वतछते है - 


(मू) एवं बहूहि कयपु्, भोगत्थाए्‌,जेऽभियावन्ना 1, +. +: 
दासे मिव पसे वा, परसुमूतेव से ण. वा केह ॥१८॥ 


(छाया) एवं बहुभिः तपूव, भोगार्थाय येऽभ्यापन्नाः 
दासुख्गाकिव प्रेष्य इव पंञूभूत छ स नवा कथित्‌। 

अन्वया्थं (पूवं बहुभिः कययुव्वं) इस प्रकार बहुत रोगोने पटे किया दे । (मोग- 
स्थाए जेभियावन्ना) जो पुरुप भोग के ल्ियि सावद्यक्राय्यं में भासक्त हैँ (दासेमिदव पेखेवा 
पसुभूतेव से णवा के्‌) वे दास, मृग प्रेष्य (छीत्डास) भर पञ्युके समान ई अथवावे 
(सब से अधम) कुछभी न्दी द । 

(भावाथ) सीवरीमूत होकर बहुत छोगोने जीकी आज्ञा पाठी है | जो पूर्ष " मोगके 
निमित्त साव कार्य्यं मेँ आसक्त दँ वे दास मृग क्रौतदास तथा पञ के समान ह अथवा वे 
सबसे अधम तुच्छ हूं | 


(दीका) एवः मिति पूर्वोक्तं कीणामादेशक्रणं पुत्रपोपणचस्धावनादिर्क 
तद्रहुभिः संसाराभिष्वङ्गिभिः पूरं कृतं तपूव तथा परे कुवन्ति कर्ष्न्ति च 
ये (भोगकरते, काममोगाथमेदिकायुम्मिकापायमयमपर्यालोच्य आभियुख्येन- 
भोगालुङल्येन आपन्ना--ग्यवस्थिताः सावचदयजुष्ठानपु प्रतिपन्ना इतियावत्‌, तथा 
यो रागान्धः स्त्रीभिवेशीनरतः स॒ दासवदशङ्धिताभिस्ताभिः प्रत्यपरेऽपि कमणि 
नियोञ्यते, तथा वाणुरापतितः परवशो मृग इव धायते, नातमवश्चो भोजनादि- 
क्रिया अपि कतु रमते, "पष्य इवः कर्मकर दय क्रयक्रीत इव वचःशोधनादा- 
वपि नियोज्यते, तथा-कर्तव्याकरव्यपिवेकरटिततया दहिताहितप्राप्तिपरिदाशल्य- 
त्वात्‌ पद्युमून हव, यथा हि पञ्यराहारमयमेशुनपरिग्रहाभिन्न एव केवलम्‌, एवम- 
सावपि सदवुष्ठानरदितस्वाखद्चुकसपः, यदिबा--स स्त्रीवशगो दासम्रगप्रेप्यपञ्चु- 
भ्योऽप्यधमत्वान्न कथित्‌, एतदुक्तं मवति-सर्वाधमत्वत्तिश्य तत्तुट्य नास्त्येव 
येनासावुपमीयते, अथवा-न स किदिति, 'उभयश्राद्‌, तथादहि-न ताचस्रव्ः 


१७० श्रीढत्रद्धताद्धग्र् चतुथ अप्ययन उ० २ 
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जिवोऽसौ सदचुष्टानरदितल्वाद्‌, नापि गरदस्थः ताम्बृ्ादिपरिभोगरदिवतवाष्टोवि- 
कामात्रधारिाच, यदिथा रेदिकाघ्ुप्मिकनुष्टायिनां मघ्ये न किदिति ॥ १८ ॥ 
सम्परतष्पर्यहारदारण सतरीमसद्रपरिदागमाद-- 





पिक क 11 + 


(टीक्रारथ) स्वीक अन्ना पाटन करना, पुत्रका पोषण करना, वस्रवोना शया 
जो पट कदे गयेष्टये सव वहुत संसार जीवनि किह सर्‌ क्सतेर्टतशर 
भविष्य में फटा । जो पृस्य छाम भोगी प्रपि के चयि इस छक्र गीर पटक के म॒यकरो 
नदी सोचकर सावय अनुष्ठान मँ साप्तक्त ह॑ वे समी पूर्वक का््यं क्रतं द्र तथा वो पुद््प 
रागान्ध तथा छीवगौमून ट उत दास्तकी तरह चर्यौ निःक होकर पू्ेक्त कार्य्य से मिन 
कायो भी स्माती ह । घ जात्म पडा हया मृग पवश ता इ दसौ तरह स््वद्रीमूत 
प्प परवद होता है वह जपनी इच्छा त भोजन आदि क्रिययें मी नहं क पता है) 
स्मीवयीमूत पुरुप कौतदासक्ी तरह मदमूत्र फेंकने के कामरमे भी च्माया जाता है ¡ स्नीवशी- 
सृत पुर्य कत्तव्य यीर्‌ कर्तव्य के विक्र से द्यूल्य तथा दितक्ती प्राप्ति तथा अदित के 
ल्यागच्च मौ रदित प कै समान दता ह { अचे पद, केवट भोजन, भय, मधुन थी परि 
प्रहकोद्ी जानता ६ इसी तरद स्वीवयीमृत पृठ्य भी उत्तम अनुष्ठन से रहित हने के काण 
पयु के समान ही हे | चथा स््रीवरीभरृत पस्य, दास, एम्‌, त्र्य (करौतदरास) तथा पद्यत 
मौ अधम होने कारण कु भी नहा ई, याद्राय यह्‌ ह कि दह पुत्य सवपते अपम दै इस- 
य्यि उसके समान दृसरा करई नीच ई ही नदीं जिसे उस्र उपमा जप्रे | अथवा 
उमय श्ट होन के कारण वह पुस्प कें नहं ईं । उत्तम अनुष्ठन ते रहित दनेके कारण 
वह्‌ ्रत्रजित नह ई तथा पान माव उपमोगन करं से खीर छोचमात्र करनसे वह्‌ 
गृहस्थ भरी नह है । अथवा दृसटोकर जीर परलोक का सम्पाटन करन वटि पुर्पोमिं से वह 
कोट मी नदी है । १८ चव लास््रकार इस अच्ययनको समाप करते हुण स्वकरे साथ सदन 
करनेका लाग वत्ते ६- 


५ ~~ १ ---~-~ ~ ~~ ~~ ---~ -= ~ ~ ~ ~----~-~--~-~~ 


(मूख) एवं खु तासु विन्नप्पं, संथवं सवास च व्रजेजा । 
तनति इमे कामा, बलनकरा य एवमक्खापः 1 १९ ॥ 


(खाय) एवं खट तासु विच, सस्वरं सेवासंच वरयेत्‌ 
तत्रातिका दमे कामा अत्रश्रकरा एवमाख्याताः | 


स्त्यधिकारः १७१ 





(अन्वयार्थ) (तासु) च्जियोकि विपये (पव विनप्पं) इस प्रकारकी बते बताह गहे 
(सथवं सवास च वजणजा) इसलियि साधु न्नियों के साथ परिचय भौर सहवास वर्जित 
करे (तजातिया इमे कामा भवलकरा एव मक्खाए) खीके संसग से उत्पन्न होनेवाखा काम- 
भोग पापको उत्पन्न करता हं रेखा ती्ङ्करोने कटा दे । 
(भावार्थ) स्त्रीके विषय मेँ पूर्वोक्त रिक्षा दी गई है इसल्यि साधु स्त्रके साथ' परिचय 
जौर सहवास न केरे । स्त्ीके संसर्गे से उत्यन दोनेवाला काममोग॒ पापकरो उत्यन करता है 
फसा तीर्थह्रेनि कहा है ! 


(टीका) “एतत्‌' पूवाक्तं खुशब्दो बाक्यालङ्कारे तासु यत्‌ स्थितं तासां बा 
स्त्रीणां सम्बन्धि यद्‌ -विक्लप्तम--उक्त, तद्यथा--यदि सकेदाया मया सह न 
रमसे ततोऽहं केशानप्यपनयामीत्येवमादिक, तथा सतरीभिः सां 'संस्तव॑' परि 
चयं तर््स॑वासं च स्त्रीभिः सहैक निवासं चात्महितमन्रुवतंमानः सर्वापयभीर्ः 
शयजेत्‌ः जघ्चात्‌, यतस्ताभ्यो-रमणीभ्यो जातिः--उत्पिर्येषां तेऽमी कामा- 
स्तल्वातिका-रमणीसम्पर्कत्थास्तथा (अव्य पापं वज वा गुरुतरादधःपातकत्वेन 
पापमेव तत्करणश्षीसा अवद्यकरा वज्रा वेत्येवम्‌ “आख्याताः तीथैकरगण- 
धरादिभिः प्रतिपादिता इति ॥ १९ ॥ सर्वपर्सहाराथेमाह- 


(रीका) खु शब्द वक्या्कारमे आया है । पहटे यह कहदिया गया ई कि 
स्योकी रति इस प्रकारकी है तथा स्तरियांजो साधु से प्रार्थना करतीदै कि, सुस 
केदवाटी के साथ तुम्हारा चित्त नर्हा लगता है तो मँ केशंको उखाड़ दू यह सव भी कह- 
दिया गया है अतः अपने कल्याणकी इच्छा करता इजा तथा सव प्रकार के नाश्से इरता 
हुमा पुरुष, स्त्रियों के साथ परिचय तथा उनके साथ एक जगह रहना व्याग देवे क्योकि 
लीके सम्बन्ध से उत्पन्न काममोग पापको उत्पनन करता है यह ती्दकर्‌ ओर्‌ गणधर आदिने 
कहा है । १९ अव रास््रकार सवक्रो समाप्त करते इुए कहते टै-- 


(मूर) एयं भयं ण स्याय, इइ से अप्पगं निरुंभित्ता । 
णो इत्थि णो परुं भिक्लू, णो सयं पाणिणो गिलिजिजा२० 
(छाया) एवं भयं न भ्रयसे, इति स आत्मानं निरुध्य 
नोस््रीनो पञ भिक्षुः नो स्वयं पाणिना निरीगेत । 


(अन्बयाथ) (यं भयं ण सेयाय) खीके माथ सम्य करने से पूर्वो्छ भय होता डे 
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तया वह कल्याण कै च्य नरी होना द्र (दद से जष्वगं नित्तिभिना) इयटिये माधु जपने 
सी ससम से रोककर (णो द्रन्यिंणो पुणो सवे पाणिणा भिक्स गिटिजजा) ग्रीन 
पदयुको लपने दायसे स्य न करे) 


(मावार्थ) स्र सुध संमरी कले से पूर्वो मय टता दै तथा न्ती सुसमं न्याणक् 
नारक दै दरसच्यि साधु स्री तया पदयो अपने हाथसे स्वदरान षर्‌ । 


(टीका) "एवम्‌" अनन्तरनीत्या भवयहैतचात्‌ स्त्रीभिर्मितरप्त तथा सस्ववस्त- 
त्वाम भयभित्यतः सखरीमिः सायर सम्पको न श्रयते असदचुष्टानदेतुतरात्स्ये- 
त्येवं परिज्ञाय स।भिश्रुरबगतक्राममोगविपाक आत्मानं स्म्रीसम्पकननिरुध्य सन्मां 
व्यवस्थाप्य यक्कु्याचिददयति-न लियं नरक्वीधीप्राणं नापि पद्यु लीयेत" आ- 
श्रयेत स्त्रीपद्युभ्यां सह संवासे परित्यजेद्‌, 'स्त्रीपञ्यपण्डकविवर्सिता श्रम्ये'तिविच- 
नाद्‌, तथा स्वकीव्रेन ' पाणिना रस्तेनवाच्यस्य नन णिचिल्ज्ःत्ति न सम्प्रा 
धनं र्यात्‌, यततस्वदपि रस्तसम्बाधनं चारित्रं श्वरीकरोति, यदिवा-स्त्रीपशा- 
दिक स्वेन पाणिना न स्पृत्दिति ॥ २० ॥ अपि च-- 


(रीकार्थ) पहट कही हु रीति के अनुसार चिरवोक्धौ प्रार्थना तथा उनके सथ 
परिचव र्‌ उनके साथ रहना मयका कारण दै इसन्वियि वह भय है तथा बीका सम्प 
अम अनुष्टानका कारण ह इसल्ि वह्‌ कन्याण के चि नही दै यह जानकर काममोग के 
विपाको जाननेवालय साघु चीसंसगे से अपने र रोककर तग्रा उत्तम मार्ग मे यपनेको 
रखकर जो काय्यै केरे सो गासकार्‌ दिखते ह--नरक य्जानेका मार्मप्राय जी तथा पयुकीा 
याश्रयसायुनय्वे यत्‌ सायुदखी खीर पद्युके साय संवस्नद््‌) साघु्ी चव्याल्ी 
पयु सौर नपुंसक से वर्धित होनी चादिये . वह दाद्का वात्यदै | तथा अपने हाधसे 
सपने रुपिन्द्ियका पीडन न कर्‌ क्योकि णसा करने से भी चारि बिगड़ जाता है अथवा 
सीषद यद्विको उपने हासे साधु स्प न कर । २० 





(मूर) सुविसुद्धटेस से्टावी, परकिरिञ च वजप नाणी । 
मणसा वयसा कायण, सव्वफाससहे अणगारे ॥ २१ ॥ 


(खाया) स॒वरिश्युद्रेष्यः मेधावी परक्रिया्च वजवेदन्नानी 
मनसा वचसा कायेन सय स्यक्नसहोऽनगारः । 


स्व्यधिकरः ` - १७३ 








(अन्वर्थ) (सुविसुढ्डेसे) विञ्युदचित्त (मेहावीनाणी) ओर मर्य्यादा म स्थित ` ज्रानी ˆ- 
रुष, (मणसा वयस्ला कयेण) मन वचन ओर कायत्ते (परकिरियंच चज) दूसरेकी क्रियाः - 
को वनित करे । (सन्वकामसहे अणगारे) जो शीत उष्णः जादि सव स्प्शाको सदन करता .._ 
है वही साधु = 

(भावार्थ) विद्र चित्तवाला तथा मव्यादा मेँ स्थित ज्ञानी साधु मन वचन रौर 
काय से दूसरे की क्रियाको वर्जित केरे | जो पुरुष, शीत.उप्ण आदि सव्र ॒स्पर्योको "सहन 
करता दै वही सधु है । | 


(दीक) सणड-्रिशेपेण छद्धा--स्तीसम्पकंपरिदारस्पतया निष्कलङ्का ले 
खया--अन्तःकरणबृत्तियस्य स तथा स एवम्भूतो 'मेधोवी' मर्यादावती परस्म- 
स्ूयादिषदार्थाय करिया परक्रिया-विपयोपमोगद्वारेण परोपकारकरणं परेण चाऽऽ 
त्मनः संबाधनादिका क्रिया परक्रिया तां च श्ञानी' पिदितवे्यो जयेत्‌ परि 
हरेत्‌, एतदुक्तं भवति-बिपयोपभोगोपाधिना नान्यस्य किमपि इर्यननाप्यारमनः 
लिया पादधावनादिकमपिं कारयेत्‌, एतच पररक्रियावजंनं' मनसा वचसा कायेन 
वजयेत्‌, तथाहि-ओौदारिककामभोगायं मनसा न गच्छति नान्यं गमयति गच्छ- 
न्तमपरं नाजुजानीते एवं वाचा कयेन च, स्वेऽप्यौदारिके नत मेदाः, एवं दिव्ये- 
ऽपि नव मेदाः) ततशाष्टादशभेदमिनमपि ब्रह्म -विभरयात्‌, यथा च रीस्परेपरी- 
पहः सोढव्य एवं सर्वानपि शीतोष्णदशमरकवणादिस्पशौनधिसहेत, एवं च से- 
स्परसदोऽनगारः साधुभेवतीति ॥ २१ ॥ क एवमाहेति-दशेयति- 


_ (रीकार्थ) जिसकी चित्तवृत्ति विरोपरूप से खी संस्म के व्यागरूप .टोनेके कारण निष्क- 
ल्क है तथा जो मर्ग्यादामे स्थित यौर्‌ जानने योग्य पदार्थो को जानेवाला ज्ञानवान्‌ दे 
वह्‌ पुरुष, परक्रिया न करे । ल्ली आदि पदार्थकेच्यिनजो क्रिया की जाती है उसे परक्रिया 
कहते हँ अर्थात्‌ विषयक्रा उपमोग देकर जो दूसंरेका उपकार किया जाता हे वह परक्रिया 
डे । तथा दूसरे के द्वारा अपना पैर आदि दववाना भी प्रक्रिया है उसेमी ज्ञानी पुरूष वार्जत 
कर ! आदाय यह दै कि--विपयभोगकी साम्री देकर ज्ञानी पुरुष दूसंरकी छ सटायता 
न केरे तथा ली आदिक्े दवारा सपना भी पैर धोना जादि सेवा न करावे ] साघु मन वचन ' 
ओर रारीर तीनों से परक्रियाओंको वर्जित करे ! साधु ओीदारकरि काममोग केच्यि मनेन 
जाय तथा दूसंरेको भी मनते न भेजे ओर्‌ जते हुए को अच्छ नही जाने एवे वचन से 
ओर शरीर से भी समञ्चना चाहिये ! इस प्रकार ओदारिकं काममोग के नौ मेद होति है इसी 
तरह दिव्य कामभोग के भी नौ भेद टै । सतः साधु अठारह प्रकार से त्रद्मचर्य तको धारण 


१७४ भीघ्ृवाद्गस््र चतुथं अध्ययन उ० २ 








1 


करे । जिस प्रकार साधु ल्ली परीपटको सहन करे दसी प्रकार्‌ शीत, उष्ण, दश, मक जीर 
तृण जादि समी स्प्यो सदन कर्‌ ! इस प्रकार सम्पूर्णं स्वर्यो सहन करनवाद्या यनगार्‌ 
साधु होता रै । २१ 








(मूर) इचेवमाहु से धीरे. धुरए धुअमोहे से भिक्खू । 
तम्हा अञ्छरर्थवियुद्धे, सुवरिसुके आमोक्लाए परिज्नासि सिवेमि २२ 


(छाया) इत्येवमाहुः स वीरः धुतरजाः धुतमोदः स भिः, 
तस्मादात्मविच्द्धः सुविप्रुक्तः आमोक्षाय परिवरनेदिति । 
व्रवीमि (विहरंदामोक्षाय) 

(अन्वयार्थः) (घुमर घुजमोदे) जिसने ीसम्पकजनित रज यानी स्मि दूर कर 
दिया याच्या जो रागद्ेष से रित ये (से चीरे दैव माहु) उस चीर म्रसुने यदकटादट 
(वम्दा भन्सरव्थविद्यदधे) इसय्यि निर्मटचित्त ( सुचिञुक्े से भिक्लू) जर शखीमम्पक 
वर्सित वह॒ साघु (जामोक्खाय) मोक्ष पय्यन्त (परिव्वएजा) सयमके भदुष्ठनर्म श्रवत रटे 
(त्तिभेमि) यष्ट म कहता दू । 

(भावार्थ) जिसने ल्ीषम्पकजनित रज यानी कर्मकर दूर्‌ करदिया था तथा जो राग- 
देष से रदित थे उस वीर प्रसुने ये पूर्वोक्त वतिं कीं हैँ इसल्यि निर्मखचित्त भौर खीसम्पकरं 
वार्त वह साधु मोक्षपर्यन्त संयम के अनुष्ठने प्रवृत्त र्दे ! - ` 


(टीका) इत्ति" एवं यसूवश्क्तं तत्सव स वीते भगवाद्रुतपनदिव्यज्ञानः पर- 
दितेकरतः (आद्‌! उक्तवान्‌, यत्त एव्मतो धृत्तम्‌-अपनीत रजः--स््रीसम्पर्का- 
दितं कमं यन स॒ धृतरजाः तथा धृतो मोहो रागदधपरूपो येन स॒ तथा । पाठा- 
न्वर्‌ बा धूतः-अपनीतो राममामो -रागपन्था यस्मिन्‌ स्त्ीसस्तवादिपरिहारे तत्त- 
था तत्सवे भगवान्‌ बीर एवाह) यत एवं तस्मात्‌ स भिकः अध्यात्मविद्युदः, 
ुविद्चद्वान्तःकरणः सुष्टु रागदेषात्मकेन स्रीसम्पेण सक्तः सन्‌ 'जामोक्चाय 
अशपकर्मकष्यं यावत्परि-समन्तत्सय मावुष्टानेन श्रेत्‌" गच्छत्संयमोग्रोगवान्‌ 


भवेदिति, इतिः परिसमाप्त्यरथ, ब्रवीमीति पूर्वत्‌ ॥ २२ इति चदथ स्व्रीपरि- 
ज्ाध्ययनं परिसमाप्तम्‌ ॥ 


२पा० विरे नासुक्खाप्‌ । 


स्यधिकारः १७५ 





(कार्थ) किसने यह काथा £ सो शाकार दिखलते है--पहठे जो कटा गया है 
सो सव दिव्यज्ञान परहिते तत्पर भगवान्‌ महावीर ॒स्वामीने ` कहा है ¡ भगवान महावीर 
स्वामीने खीसपर्कजनित कंको दूर कर्‌ दिया था तथा रागदेषरूप मोहको भी जीत लिया 
था, यहां दूसरा पाठ भी पाया जाता है उसका जथ यह है--ीकरे सार परिचय सादिके 
त्याग करम जरामी दील नही करनी चाहिये किन्तु खमे राग छोड देना चाहिये यह - - 
भगवान्‌ वीरनेदी कहा ह इस चयि विद्युद अन्तःकरणवाला तथा ,.रागद्वेषस्वरूय च्रीसम्प्कसे 
मुक्त होकर साधु समस्त कर्मक क्षयप्यन्त सयम उदोग छर ! इति शब्द समात्वयरथुक है 
ब्रवीमि पूर्ववत्‌ है यह चौथा लीपरिन्ञाध्ययन समाप्त हा । 


, इति शआ्रीहत्थीपरिन्ना चतुर्थाध्यनं समत्तं ॥ (गाथाग्र ° २०९) 
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॥ अथ पंचमं नरकविभक्त्यध्ययनं पारभ्यते ॥ 
थव पांचर्वौ नर्क विभकत्यययन प्रारम्म द्विया नाता ई । 


(दीका) उक्त चतु्मध्ययनं, साम्प्रतं पञ्चममारम्यते, अस्य चायमभिसम्न- 
न्धः, इत्र अध्ययने स्रसमयपरसमयप्ररूपणाऽभिदिवा, तदनन्तरं खसमवे धोधो 
( प इत्येवदुद्विवीयेऽध्ययनेऽभिद्ित, सम्बुद्धेन चानुकरग्रतिक्रढा पसग सम्यक्‌ 
सोटन्यां इत्येतत्ृरीयेऽध्ययने प्रदिपादित तथा सम्बुद्धनत्र स््ीपरीपरटथ सम्यगेव 
सोटव्य इत्येतचतुरथैऽध्ययने प्रतिपादित, साम्प्रतयुपसग्भीरोः स्व्रीव्यगखावध्यं -: 
नरकपातो मवति तत्र च यादृकषा बेदनाः-प्रदु्मबन्वि ता अनेनाध्ययनेन प्रतिषा- 
न्ते, वदनेन सम्बन्धेनायावखासखाध्ययनख चला्वदुयोगद्वारणि उपक्रमादीनि 
वक्तव्यानि, ततरोपक्रमान्तमैतोऽर्थाधिकासे दरेषा--अध्ययना्थाधिकार उटेयार्थाः 
धिकार, तत्राध्ययनार्थाधिकारो नियक्तिकारेण प्रागेवाभिदिवः, वद्यथा--उव- 
ग्ग भीरुणो थीवसस्स नरएखु दोर .उचवाओः इत्यनेन, उदार्थाधिकार- 
स्त॒ निर्युक्तिक्रुता नाभिदहिवः, अध्ययनार्थाधिकरारान्तगतत्वादिति । साम्प्रतं 
निेपः, स च त्रिविधः, यओधनिष्पन्नो नामनिप्नः प्रत्रासापकनिष्पन्नपरति, ततरौ- 
धनिष्पन्ने निक्ेपेऽध्यय्न, नामनिप्पनने त॒ नरकविभक्तिरिति द्विपदं नाम, तत्र 
नरकपदनिक्षेपाथ नियक्तिकरदाद-- 


(रीकार्थ) चौथा अध्ययन कटा जाचुका चव पंचर आरम्भ क्रिया जाता है इसक्र 
सम्बन्ध यह दै--इस सूत्र के पठे अव्ययम स्वसमय खौर्‌ पर्‌ समयकरी प्रर्पणा की र 
दै दके पश्चात्‌ स्वसमयमे बोध प्राप्त करना च्धिय यह देर्‌ चव्ययनमे कदा दै } सम्यच्‌ 
प्रकर सै वोध पाये हुण पुरुपको अनुदर चर्‌ प्रतिद्रुट धपसर्गोको यच्छी तरद्‌ सहन करना 
चाहिये यह तीसरे यध्ययनमं कटा दै, तथा सम्यक प्रकार से वो पावे इषु पुर्पकरो 
द्ीपरीष् भी यच्छी तरह ठे सहन करना चाहिये यह चौय व्यवने कटा है च च 
वताया जाता दै कि जो पुर्प उपसर्गो से इरता है तथा दछीकीभूत दे अवदय वह नर्क मँ 
गिरना है यौर वहां (नरक मे) जसी वेदने होती ह वे इस चव्ययन के दरार वताई जाती 
द! दस सम्बन्ध से आये इुण दसत सव्ययन के उपक्रम यादव चार चनुयोगद्वार्‌ के 
चादिये उनमें उयक्रम मेँ जथाधिकरार्‌ दो प्रकारका है, चध्ययनोधायिक्रार चीर उडेार्थाधिकरार्‌ । 
दनम यव्ययनार्थाधिक्रारक्नो निर्युक्तकारने पटञे ही बतादिवा है जते क्रि--“जो पुच्प उप- 
सगौ से दर्ता दै अर चीकयीमूत ड उतक्रा चव्य दी नरक में पात दोता है |“ परन्तु 
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उदेशार्थाधिकार को निधुक्तिकारने नदी वताया है क्योकि उदेवा्थाधिकार अध्यथयन के अर्था- 
धिकार के अन्तर्गत है | अधं निक्षेप वताया जाता है-वह तीन प्रकारका है ओधनिप्पने, 
नामनिप्पनन ओर सूत्रालपकनिप्पनन । इनमें से जधनिप्यन्न निक्षेप यह सम्ध्णं सघ्ययन है 
ओर नामनिष्पन् निक्षेप इसका “नरक विभक्तिः यह दो पका नाम हे यव नरके राव्टका 
निक्षेप वनाने कै छ्य निर्यु्तिकार्‌ कते टै 1 | 


-णिरए चङ्क दव्वं णिरथा.उ इदेव जे भवे असुभा। 
खेत्त.णिरओगासो कालो णिरएसु चेव चिती ॥' ६४ ॥ 
नावे उ णिरयजीवा कम्सुदओ चेव णिरयपाओगो'। 
सोऊण णिग्यडूक् तवचरणे दोह जइयच्व । ६५ ॥ 


` (टीकां) तत्र नरकरव्दख नामस्थापनाद्रव्यकैत्रकारमावभेदाद्‌ पौटा निक्षेपः, 
तत्र नामखापने क्षुण्णे, द्रव्यनरछ़ ` आगमतो नोआगमतश्च, अगमत ज्ञता तत्र 
चानुपयुक्तः, नोआगमतस्तु ज्शरीरभत्यशरीरग्यतिरिक्तः "इदेव मनुष्यमवे तिथ 
ग्भवे वा ये केचनोश्चुभकर्मकारित्वादज्चुभाः साः कारुकसरौकरिकादय इति, 
यदिवा यानि कानिविदञ्युभानि खयानानि चारक्यदीनि याथ नरकग्रतिरूपा -वेदना- 
स्ताः सर्वा द्रव्यनरका इत्यमिधीयन्ते, यदिवा कर्मद्रन्यनोक्रमंद्रव्यभेदाद्‌ द्रव्यनरको 
देधा, तत्र नरकवेद्यानि यानि बद्धानि कर्मणि तानि चेकभविकस्य वद्भायुष्कसया- 
निष्खनामगोत्रख चाधित्य द्रव्यनरको मवति, नोकमेद्रव्यनरकरस्तविहेव येऽजुभा 
रूपरसगन्धयणेश्ब्दस्पर्शा इनि, क्षेत्रनरकस्तु (नरकावकाशः, कालमहाकारुरौरवा- 
प्रतिष्ठानामिधानादिनरकाणां चतुरशीतिलक्षसख्यानां विचिष्टो भूमागः, कालनर 
कस्तु यत्र यावती स्थितिरिति, भावनरकस्तु ये जीवा नरकायुप्कमनुभवन्ति तथा 
नरकम्रायोग्यः, कर्मोदिय इति, एतदुक्तं भवति-नरकान्तर्र्िनो जीवास्तथा नार- 
कायुष्कोदयापादितासातावेदनीयादिकर्मोदयावरैतद्‌ द्वितयमपि भाव्रनरक इत्यभि- 
धीयते इति, तदेवं त्वा अवगम्य तीवरममद्य 'नरकटुःख ककचपाटनङ्कम्भीपा- 
कादिकं परमाधार्मिकापादितं परस्परोदीरणाकृतं स्वाभाविकं च 'तपश्वरणे' संयमा- 
लुन नरकपातपरिपन्थिनि स्वर्मापवर्गागमनेकहे तावात्मदहितमिच्छदा “प्रयतितव्यं 
परिव्यक्तान्यकृतव्येन यत्नो विधेय इति ॥ साम्प्रतं विमक्तिपदनिपाथमाद्‌ 


२ नारकास्तु प्र 3 रूपं मूर्तिः ( आकारः ) { खावण्यं वा| . 
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(रीकराथे) नाम, स्थापना, दन्य, कषेत्र फट जोर भव मेदे नरक दर्द के ठः निक्षेप 
होते ह, इनमें सर होने के कारण नाम बीर स्थापनाको छोडकर दन्य नक के विषयमे 
निदुक्तिकार्‌ कहते ह--द्रन्य नरक मागम से ओर्‌ नोगागम से होनिके क्रारण दो प्रकरा 
ह । इनमें जो पुरुप नरकको जानता & परन्तु उसमे उपयोग नह रखता ई वह॒ आगम से 
श्रव्यनरक' है । नो सागमसे द्रव्यनरक, ज एरर ओर भन्य रारीर से सतिरिक्त इसी रोके 
मनुप्यमव अथवा तिर्यग्‌ भवम स्यम कर्मं करने के कारण जो पराणी जम है से कार्‌ 
शोकरिकादिक आदि बे द्रव्य नरक हूं | अथवा जो कोई. चारक (अल्ला) जादि बुरे स्थान ई 
सथा जो नके कै समान वेदनायें ह षे सव द्रव्य नरक कहि द्रं । अथव कर्मन्य जीर 
नोकर्मदन्य भेदे दन्यनर्क दो प्रकारका है । उनम जो नरकवेदनीय कम नैषि जा के द 
वे एकमविक, बद्रायुष्क, ओर अमिगखनामगोत्र के आश्रय सै द्रन्यनछ टै ! नो कर्मदग्य 
नरक तो इसी छोकर्मे अदयम स्प, रस, गन्ध, व्ण, शब्द मौर सपय श । क्षेत्र नक नरकोका 
स्थान ह वह चौरासीटाख संघ्यावाठे फाठ, महाकाट, रौर महारौरव भौर भप्रतिष्ठान नाम 
वाठे न्कोका विदिष्ट भमिमाग दै । फाटनरकं वह है जहां जितनी स्थिति है } जो जीव 
नरकौ जायु भोगते ह बे भावनरक है । तथा नरकं के योग्य कर्मके उदय को भावनरक 
कहते ह { आश्व यह्‌ ई श-- नरकमे रहनेवारे जीव भीर नरक कौ मायुक्रे उद्य से 
उत्व मसाता वेदनीय आदि कर्मके उद्यवाठे जीव, ये दोनोही (मावनरकः कटति 21 
इस प्रकार, परम अधार्मिको हारा किया हुमा खारासे ्रीरका दारण (चीरना) चीर कुम्भीपाकं 
आदिका दुःख तथा परस्पर उदीरणा से उत्पन्न स्वाभाविक अद्य तीव्र नरक दुःखकरो सुनकर 
अपना कृतल्याण चाहनेवाठे पुर्षको नरेकगमन से रोक्रतेवाखय तथा स्वग ओर मोक्षप्रापिका 
कारण स्वप संयम के अनुष्ठान मे दूसरे कतैर््योको छोडकर प्रयलन करना चाहिये | अव 

` विमक्तिपदका निक्षेप वतन के व्यि निधूक्तिकार कहते ट - 





पामरठवणादविषए खेत्ते काटे तहेव भवे य `| 
एसो उ विभत्तीए णक्खेवो छच्विद्योे रोइ ॥ ६३॥ 


(दीद) विभेक्तर्मामस्यापनाद्रव्यकेत्रकारमावभेदाच्‌ पीटा निप, तत्र 
नामिभक्तियख कखचित्सवित्तदद्रेव्यस्य विभक्तिरिति नाम फिंयते, वधथा- 
खाद्योऽष्टौ तिमक्तयस्तिबादयश, खधापनाविभक्तिस्तु यत्र ता एव श्रातियदिका- 
द्वात परेण स्थाप्यन्ते पुरस्वकपत्रकादिन्यस्ता वा, द्रव्यविंभक्तिर्नीवाजीवभेदाद्‌ 
द्विषा, तक्रापि-जीवविभक्तिः सांसारिकेतरमेदद्धिषा, तग्राप्यसांसारिकजीषविभः 
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क्तिरिन्द्रियजातिभवभेदातत्रिधा, तत्रन्द्रियविभक्तिः--एकेन्दरियविकटेन्दरियपञ्च- 
- न्द्रियभेदार्प्रधा, जातिविभक्तिः पृथिव्यसनेजोवायुवनस्पतित्रसभेदात्‌ पोटा, मववि 
भक्तिर्नाीरकतियञ्चनुष्यामरभेदाचतुर्घा, अजीवद्रन्यवि भक्तिस्तु सूप्यरूपिद्रच्यमे- 
दाद्‌ द्विधा, तत्र रूपिद्रव्यविभक्ति्तुध, तचया--स्कन्धाः स्कन्धदेशाः स्कन्ध- 
प्रदेशाः परमाणुषुद्रलाश्च, अरूपिद्रव्यपिभक्तिदेशषधा, तथथा--धर्मास्तिकायो 
धममास्तिकायस्य देशो धर्मास्तिकायस्य प्रदेशः, एवमधर्माकाश्योरपि प्रत्यक त्रि- 
मेदता द्रशटव्या, अद्धासमयश्च दृश्षम इति, भेत्रविमक्तिहधा, तद्यथा-स्थानं 
दिश दरव्यं खामितवं चाभित्य, तत्र स्थानाश्रयणादूध्वाधस्तियेग्वि भागन्यवस्थितो 
लोको परैशाखस्यानस्थयुरुष इव कटिरथकरयुग्म इव्‌ > द्रटव्यः) तत्राप्यधोलोकषिभ- 
क्ती रतनग्रभाचाः सप्त नरकप्थिव्यः, तत्रापि सीमन्तकादिनरकेन्द्रकावलिकम्रविष्ट- 
पुष्पावकीणकड्चत्यस्रचतुरसखादिनरकस्वरूपनिरूपर्ण, तियग्लोकविभक्तिस्तु जम्बुः 
दवीपलवणसधूद्रधातकीखण्डकालोदसयुदरेयादिदिएणद्ि पुणन्द्धया दीपसागरस्रय- 
म्भूरमणपयन्तस्वरूपनिरूपणं, उष्वोकविमक्तिः सौधर्मा्या उपयुपरिन्यवस्थिता 
दादश देवलोकाः नव ग्रैवेयकानि पश्च महाविमानानि, तत्रापि विमानेन्द्रकावलि- 
कापरविष्पुष्पावकीणेकदचत्यस्रचतुरस्रादिषिमानसखरूपनिरूपणमिति, दिगाश्रयणे 
न तु पूर्वस्यां दिशि व्यवस्थितं धेत्रमेवमपरास्वपीति, दरव्याश्रयणाच्छारिषत्रा- 
दिक गृह्यते, स्वाम्याश्रयणाच देवदतस्य कित्र यज्ञदत्तस्य वेति, यदिवा--धेत्रवि 
भक्तिरार्यानायेक्े्रभेदाद्‌ दधा, तत्राप्यावेकषे्रमधपद्विशतिजनपदोपलक्षित राज 
गृहमगधादिके गृह्यते, "रायमिह^ मगह चपा अगा तह तामकलित्ति वेगा य। 
कंचणपुरं करठिगा वाणारसीर चेव कासीय॥ १॥ सकेय कोसला गयु 
च कऽ सोरियं ङष्डा य । कंपि पंचाला अदिछता जंगला चेव ॥२॥ 
चारवदं य सुरट्रा मिहिर ग्रिदेहाः य वच्छ कोरसवी। नंदिषुरं संदिन्मा 
भदिलपुरमेव मल्या य ॥२॥ वद्राड मच्छ वरणा अच्छा तह भित्ति 
यावद्‌ दसण्णा । सुत्तीमदई य वेदी यीयम्यं रिधुसोवीरा ॥४॥ महरा य 


नति प्रण 1 १ राजगृह मगघे चयद्धे ताश्नटि्िवरद्े खछञ्चनपुरं करगे वाणारसी 
ऋाक्ष्पाम्‌ ॥ -4 ॥ साकेतं कौशे गजपुरं च- कान्त कापिल्यं प॑चालायां अदिच्छत्रं जगलायां 
चैव ॥ २॥ द्वारवती खुरष्टायां मिथिखा विदेदेषु वत्से ्ौदाम्बी सदीषुरं साण्डिस्ये मद्धि 
खपुरं मव्ये ॥ ३ ॥ वैराटं वच्छे वरणे भच्छा त्तिकावती दृक्चे इ्ुक्तिमती चेदिके वीत- 
भयं सिन्धौ सौबीरे मथुरा च॥ ४ ॥ श्रुरसेने पराधायां मं मासा पु ्रावसतिश्च ुणाङा्ां 
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सरसेणा, पावा भगी य मासपुखिद्र । सावत्थी य इणाला, कोडीवरिस च 
रदाय ॥५॥ स्ेयविवावरिय णवरि केययथद्धं च आस्यं भणिय। जल्यु- 
प्पत्ति जिणाण चक्तीण रामककिण्डाणे ॥ ६ ॥ “ अनायक्षुत्र धमेसज्ञारदितमने 
कथा,- तदटुक्तम्‌--““सगः जवण सवर्‌ वव्वर कायष्ररुडो दुगोणपकणया । अक्खा- 
गहूणरोमस पारसखसखासिया चेव ॥ १ ॥ दुधिर्यल्वोसवोस वोकंस भिदः 
पुद्िद्‌ कच भमर सूया । केबोय; चीण च॑सुय माल्य दमिल इल्क्खा -य 
| २ ॥ केकय० किराय द्यञ्चुद खरमुद गयतुरगमेदगयुह्य य । दयकण्णा गय- 
क्ण्णा अण्णो य अणारिया बदवे ॥ ३ ॥ पावा य रचडरदंडा° अणारिया भिग्वि- 
णिरणुकंपा^^ । धम्मोत्ति अक्खराई जसु ण णल्ति सुषिणिऽति ॥ ४ ॥  कालवि- 
मक्ििस्तु अवीतानागववरवमानकालमेदत्‌त्रिधा, यदििकान्तखुपमादिकक्रमेणावस- 
्पिण्त्सर्पिण्युपलक्षिव द्वादशारं कारचकं, अथवा-समयावलिययुहुत्ता१२ दिवसमदये- 
रत्तपक्खमास्रा य । संवच्छरयुगपल्िया सागर उस्सप्पि परियदे ॥ १ ॥” 
त्येवमादिका कारुविभक्तिरिति, भाववरिभक्तिस्तु जीवाजीवभावमेदादूद्धिधा, तत्र 
जीवभावविभक्तिः ओंदयिकौपश्चमिकक्षायिकक्षाभेपश्चमिकपारिणामिकसाननिपाति- 
कभेदा्‌ परप्रकारा, तत्रीदयिको गतिकषायलिद्गमिथ्याःगरनाज्ञानासयतासिद्धठे- 
स्याथतुस्व्येकेपरकेकपडमेदक्रपरणेकविशतिमेदभिनः, तथौपकश्षमिकः सम्यक्त्व चा- 
सिभेदाद्‌ दविषः, क्षायिक; सम्यक्त्वचारित्रज्ञानदशेनदानलामभोमोपमोगवीये- 
भेदान्नवधा, क्षायोपक्ञमिकम्तु ज्ञानाज्ञानद्रनदानादिरन्धयखतृचित्रिपञ्चमेदाः 
तथा सम्यक्त्वचारित्रसयमासंयममेदक्रमेणाष्टादद्चधेति, पारिणामिको जीवमव्या- 
मन्यत्वादिरूपः, सनिपातिकृस्तु दिकादिभेदाद्‌ पड़र्विरतिमेदः, सेमवी तु पडतरि- 
धोऽयमेव गतिमेदात्पश्वदशमेति । अजीवमावविभवितिस्त॒ भूतानां वभेगन्धर- 
सस्पदचसस्थानपरिणामः मूर्तानां गतिस्थित्यवगाहवतेनादिक इ।त, साम्प्रतं सम- 
स्तपदापेक्षया नरकविभक्तिरति नरकाणां विभागो विभकितिस्तामाह- 





कोटीवं च खादेच ॥ ५ ॥ श्चेताम्विरापि च नगरी ककय चार्यं माणित यन्नोतसनिर्चि- 
नानां चक्रिणं रासकृष्णानां ॥ ६ ॥ > चाराणसी प्र 1 ३ दाकयवनशवरत्रवरक्ायसुरुउदुङ्- 
गीढपकणिकाः जाख्याक्टुणरोमा- प।रसग्व्षखासिकाश्रव ॥ १ ॥ 2 द्विवलश्वसौसबुकसाः भि- 
छाभ्रपुखिद् कतौ चश्चमर्काः दौ चाश्च चीनचचुकमाटवद्वमिल्ङुखाख्याश्च ॥ ९ ॥ ५ सिद्ध प्र०। 
द काचा य प्र° ७ ककेयक्रिरातदयञ्ुलखरुखा; गजतुरगमेटसुखाश्च ठयकर्णां गजकरणी; अन्ये 
च गनात्रां वहवः 1 4 ॥ ८ तह प्र० । ९ पापश्चवड्दृडाः अनार्या निर्वणा निर्लुक्ंपा धर्मं 
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(दीकार्थ) नाम, स्थापना, द्भ्य, क्षेत्र, काट, सौर भावभेद्‌ से विमक्ति के छः निक्षिप 
होते हैँ । इनमे जिस- किसी सचित्त आदि द्व्यक्रा विभक्ति नाम रखते हँ वह॒ नाम 
विभक्ति है | जेते कि-- खु आदि आठ विभक्ति हैँ तथा तिप्‌ आदि भी विभक्ति है । जहौ 
वे ही विभक्त्या घातु अथवा प्रातिपदिक के उत्तर स्थापन की जाती है, अथवा पुस्तक 
ओर पनोके ऊपर छ्खिी जाती दवे स्थापना विभक्ति करटौ जाती हें | जीव ओर 
अजीव भेद से दवयविभक्ति (विमाग) दो प्रकारकी है । इनमे भी जीवविभक्ति सांसारिक 
ओरं असांसारिक भेद से दो प्रकारक है । इनमे भी असांसारिकि जीवचिभक्ति, रव्य ओर 
कालभेद से दो प्रकारक है, उसमें द्रव्यरूप से-असांसारिक जीवविक्ति, तीथैसिद्र अती्थ- 
सिद्ध आदि भेद से पन्द्रह प्रकारकी है 1 काल से असांसारकिं जीवविभक्ति, प्रथमसमयसिद्र 
आदि मेद से अनेक प्रकारक है । सांसारिक जीवविभक्ति, इन्द्रिय, जाति ओर मव मेदसे 
तीन प्रकारक है । उनमे इन्दिय विभक्ति, एकेन्दरिय बिकटेन्द्रिय यर प॑चेन्दरिय भेद से पचि 
प्रकारकी दै । जातिविमक्ति, परथिवी, जल, तेर, वायु, वनस्पति ओर त्रस मेद से छः प्रका- 
रकी है । भवविमक्ति नारक, तिर््यश्च, मनुष्य ओर ममर मेदसे चार प्रकारकी है । अजीव 
्रयविभक्ति, रूपी जर अरूपी द्रव्यक्रे मेद्‌ से दो प्रकारकी है । उने रूपी द्रव्यविमक्ति 
चार प्रकारकी है जसे कि---स्वन्ध, स्कन्देदा सन्ध प्रेद, गौर्‌ परमाणुद्रल ॥ अरूपी 
दरन्यविमक्ति, दस ॒प्रकारकी है जसे कि--धमांस्तिकाय्‌, धममांस्तिकायका देर ओर प्रदेय 
इसी तरह अधर्म मौर आकराश के भी प्रत्येक के तीन तीन मेद करने चाहिये तथा दश्वो 
अद्वासमय, इस प्रकार अरूपी द्रन्यकी विभक्ति ददा प्रकरारकी है । कषत्रविमक्ति चार प्रकारकी 
दोती है जेसेकि--स्थान, दिशा, दन्य ओर स्वामित्व । इनमे स्थानके हिसाव से उपर नीते 
ओर तिरच्छे विभागमे रहा इञा यह छोक कमर पर दोनो हाथ रखे .हुए नाव्यसालमं स्थित 
-पुरुष के समान समञ्नना चाष्टिये । एवं अधोलोक विभक्ति, , रलम्रमा आदि सात नरककी 

मूमि समञ्चनी चाद्ये । उसमे भी सीमन्तक आदि वडे नरको के मध्यमे रहे हुए एल 
माकौ तरह गोढत्निकोण, ओर चतुष्कोण नरकोका स्वरूप जानना चाहिये । ति््यग्टोककौ 
विभक्ति, जम्ब्रीप, ल्वणससुदर, धातकीखण्ड, काटोदसमुद्र, इत्यादि कमः द्विगुण वड होनेसे 
द्वीप, सागर्‌, जर्‌ स्वयम्भूरमण पर््यन्तोका स्वरूप जो वताया गया दै वह समबना चाहिये । 
ऊपर ऊपर रहनेवाठे सधां आदि बारह देवकर नव ग्रैवैयक जीर पच महाविमान ये 





इति अक्षराणि येने ज्ञायते स्वप्नेऽपि ॥१॥ १० खडा प्र० । ११ निरणुताची प्र १२ समय 
आवकिका अुहुत्तः दिवसोऽहोरात्रं पक्षो मासश्च सवत्सरं युग प्यं सागर उव्सपिण्यवसपिण्यो 
युद्ररपराचतं ॥१॥ 
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ऊर्थटोकफी विभक्ति ह | उनम भी चे यडे विमानो के म्यम स्थित पलमादटाकीौ तरह 
गोर्त्रिकोण जर्‌ चतुष्कोण विमार्नोक्रा स्वल्प जो गास्रमं॑वर्णित द वह्‌ जानना चाये 1 
दिदाके आश्रय से पूर्वदिशा स्थित क्षत्र ही प्नेत्रकी विभक्ति & दसी तग्द दृसरी दिश्राभों मं 
स्थित गाद्तर, केत्रकी विभक्ति | द्रव्य के आश्रवे रानिव चाद्रिका प्रहण हे] 
स्वामी के माश्रय से देवदता घैत्र जथा यजनदत्तका कषेत्राद प्े्नविभक्ति समद्भनी चादिवे। 
अथवा मास्य ओर्‌ अनार्यं के मेदे कषेत्रविभक्ति दो प्रकारकी दै | उन्म भी सद्र ट्वी 
देयो से उपलक्षित राजगृह ओर्‌ मगध आद्रि आ्य्य्नत्र द्र | मगध राजमृह, जीर शमं 
चम्पा, वद्र ताम्रितति, कटिद्रम काद्चनपुर, ीर का्ीमे वारणसी ] (१) कोटा मे 
साकेत, कुस गजपुर, कुरारवमे रिक, पञ्वाटम काम्पिल्य, जद्गद्यमें यदिच, सुराषटूमं 
द्वारवती, विदेहमे मिथिल, वत्सं कौशाम्बी, सणण्डित्यमें नन्दीपुर्‌, मयम भदरिटपुर्‌, च्छमं 
वैराट, वरणमें अच्छा, ददार्णमें मृगावती, चेद्धिकमे य॒क्तिमती, सिन्धु सौवीरं वीतभय) 
-शूरसेनमे मथुरा, पेपामे मङ्ग, पुरीम माघा, कुगालमे श्रावस्ति छषदेदाम करीव, णवं 
शरेताम्विका नगरी ओर्‌ केकय देदाका सर्भभाग ये सा््यदेग इन्दी देयोमिं जिनकी ओर 
` चक्रवर्ती रामृष्णकी उत्ति दुई है । धर्मान रदित अनार्त अनेक प्रकारके है, यैसेकि- 
दाक, यवन, वर्‌, वर्वर, काय, युरुड, दुष्ट, गौड़, पकणिक, आख्याक, हुण, रोम, पारसख, 
ससासिकरा, दिवक, चटौस, वुकस, मिट, आन्ध्र, पुखर कौल्चश्रमर्‌, स्क, क्रौन्च, चीन, 
चैचुक, माटव, दमि, कुट, केकय, किरात, हयमुख, खरमुख, गजमुख, तुरगमुख, मेदमुख, 
हयकर्णं गजकर्ण, तथा दूस बहुत से अनाग्यै दे ह | उस दैगके रहनेवटे रोग पापी 
चण्ड दण्डवे अनार्य, घृणारहित अनुकम्पा रहित होते हँ वे स्वपे भी धम के अक्रर 
को भो नहा जानते हैँ । काटविभक्ति, अतीत अनागत, ओर वर्तमानकाल के भेद से तीन प्रका- 
रकी होती है । अथवा एकान्त सुपमाद्वि कम से अवसर्पिणी आर्‌ उत्सर्पिणी ते युक्त वारह आर- 
वाखा काछ्चक्र काटविभक्ति ह | अथवा समय, मवल्का, मृ र्व, दिवस, अहोरात्र, पक्ष, 
मास, संवत्सर, युग, पल्य, सागर, उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी तथा पुद्रटपरावर्त, इत्यादिक 
काटविभक्ति है ¦ भावविभक्ति, जीवभाव मौर अजीवभाव के भेद से दो प्रकरी है | इनमें 
जीवभाव विभक्ति, जदयिक, ओपरामिक, क्षायिक, क्षायोपामिक, पारिणामिक जौर सन्नि- 
पातिक भेदसे छः प्रकारकी है । उक्त भावविभक्तिओमिं जौदयिक भाव, गति, कषाय, चिड्ग, 
मिष्याददौन, अज्ञान असंहत, असिद्ध, खेदया, ये क्रमाः चार, चार, तीन, एक, एकर, नर 
छः द्‌ से एकस प्रकारका हे । तथा ओपशमिकमाव, सम्यकूष्व जीर चास्ति मेद से दो 
प्रकारका है ! क्षायिकमाव, सम्यक्त्व, चारि, ज्ञान, दुर्बान, दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर 
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वीर््यभेद से नव प्रकारका है । क्षायोपभिकमाव, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, ओर दान आदि 
लब्धिरयो क्रमाः चार, तीन, तीन, ओर्‌ पोच कु न्द्रह भेदवाख है तथा सम्यकू, चारित्र, 
ओर संयमासंयमभेद के क्रम से अठारह प्रकारका हे । पारिणोमिक माव, जी्वोकरा मन्यत्व जर 
अमन्यत्व आदिरूप है । सान्निपातिक भाव, दिक आदि मेदसे छ्व्वीत प्रकारका है । परन्तु 
"दनम छः भेद दी संमव दै | यही गतिभेद से पन्द्रह प्रकारका है | सजीव माचकी विभक्ति, 
ूर्तपदार्थोकरा वर्ण, गन्ध, रस, स्यक्ष, जौर्‌ सैस्थानका परिणाम है तथा अमूर्चं पदार्थकी गति 
स्थिति अवगाहन अर्‌ वर्चन आदिक है ! यहां समस्तपद नरकविभक्ति दै, नरक के विमा- 
गकरो नरकविभक्ति कहते टै उसका वर्णन निर्युक्तिकार करते दह । 


पुढवीफास अप्णाणुवक्म णिरयवालवहण च । 
तिसु वेर्देति अताणा अणुभाग चेव सेसाख ॥ ६७॥. : 


(दीक) परथिव्याः--शीतोप्णरूपायास्तीव्रवेदनो्पादको यः स्पशः--सम्प- 
कैः पृथिवरींस्यशंस्तमनुमबन्ति, तमेव विकषिन्ि-अन्येन देव्ादिना उपक्रमितुम्‌- 
उपदामयितु यो न शक्यते सोऽन्यानुपक्रमस्तम्‌, अपराचिकिरस्यमित्यथः, तमेव- 
म्भूवमपरासाध्यं परथिवीस्पशच नारकाः समनुभवन्ति, उपरक्षणाथत्वाचाख "सूप 
रसगन्धस्पशशब्दानप्येकान्तेनाद्चभाननिरुपमानयुभवन्ति, तथा नरकपारः-पञ्चद्‌ 
सप्रकार, परमाधार्भिकेः कृत मृद्ररासिङन्तक्रकचङम्भीपाक्रादिके वधमनुभवन््या- 
दासु (तिखुषु रतनशकरावाङकाख्या्र पएथिवीपु स्थकृतकमेफरथुजो नारका अ- 
त्राणा' अशरणा; प्रभूवकारं याबदज्ुभवन्ति, शेषासु चतसुषु पृथिवीषु पड्धुमत- 
मोमहातपःप्रभाख्यासु अनुभावमेव परमाघा्भिकनरकपालाभावेऽपि स्वत एव 
तल्कृतवेदनायाः सकशाचस्तीव्रतरोऽनुभावो विपाको वेदनासञुद्षातस्तमनरु भवन्ति 
परस्परोदीरितदुःखाथ भवन्तीति । साम्प्रतं परमाधािकानामाद्यासु तिसृषु प्रथि- 
वीषु वेदनोत्पादकान्‌ स्वनामग्राहं दशेयितमाह-- 

(टीकार्थं) नरक के जीव, तीतरवेदनाको उतपन करनेवाठे रीतरणष्णसूप प्रथिवी के ठंड 
ओर उष्ण स्पदीको अनुमव करते हँ ! उस स्प्दीकी विदोपता वतदते है-- वह शीत ओर्‌ 
उप्णस्परी किसी देवता आदि से शान्त करने योग्य न्ह चिन्तु वह॒ (चिकित्सा करने योग्य 
नहीं है) दूसरे से अचिकिस्य है । इस प्रकार दूसरे ते मिटाने के अयोग्य प्रथिवी के स्प्दीको 


१ गध रस इति प्र 
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नरके के जवर अनुमव करते हं यह्‌ स्परी करा अतुमव तो उपलक्षण ई दसच्यि नारकी जव 
एकान्तरूपसे दुरे तथा जिसकी उपमा योग्य कोईं॑पदार्थ नर्हा फते रप्‌, रस, गन्ध, सप 
खर गब्वोकरो चनुभव करते हं । तथा नरकपाट जो पन्छट प्रकार के पर्माघार्गिक ह उनके 
टरारा किये हष मुग्र, तद्वार यीर्‌ कुन्त आदिका प्रहार तथा यार्‌कि द्ग वीरा जाना ओर्‌ 
कुम्मीपाक आदि के दवारा वधका अनुमवर करते ह } पटटे की रन, रार्कग, ओर्‌ वादका नामक्र 
तीन भृमि्मो मँ अपने वयि हुषएु कर्मोक्रा फाल भोगने वि नरक के जीव रक्षक रदित होकर 
चिरकाटतक यमपे के दारा दुःख मोगते हं । ठप पदधग्रमा, धूमप्रमा, तमः प्रमा चौर 

दाततः प्रमां नामक चार भूमिर्मो मे परम अधार्मिक नरकपा्टा के चरिना भी जीव सपने 
आप अपने क्रिये हुए कर्मं के फटस्वद्प तीतर वेदना फो मोगते द तथा परत्यर्‌ एक दूसरे 
पर ई्यां करके दुःख देते द | अव निर्टु्तिकार्‌ प्रथम तीन नरक मे जो परमापार्गिक दुःख 
देते हँ उनका नाम वताने के लि कते ह | 








अवे अवरिसी चेव, सामे य सवछेवि य । 
रोद्ोचरुद्‌ काले य, मदाकाठे्तिआवरे ॥ ६८ ॥ 
असिपत्ते धणु कुमे, बाल्ट वेयरणीवि य। 
खरर्सरे मदाधोसे, एवं पण्णरसाटहिया ॥ ६० ॥ 


(टाका) गाथाय प्रकटाथम्‌, एवं ते चाम्बदत्यादयः प्रमाधार्मिक्रा याक्षं 
वेदनागुत्पादयन्ति प्रायोज्न्वथसेन्ञतात्तादसामिधाना एवं द्रव्या इति, साम्प्रतं 
स्ाभिध्रानापेक्षया यो यां वेदनां परस्परीदीरणदुःख चोरपादयति तां दशेयिप्रमाई- 


(ठीक्राथै) दो गाथार्थका स्पष्ट अरं ह | वे अम्ब इलयादिक पर्माधार्मिक, लसी वेदना 
उत्पन्‌ (य आः) होने ५ 
उत्पन करते हं प्रायः चन्वर्सना (अर्थे अनुसार नाम) दहने के कारण उनका यैसादी 
नाम जानना चादिवे । जो जैसी वेदना तथा परस्पर दुःख उन्पनन करता ह उसे दिखने कै 
चयि निर्यक्तिकार्‌ कते है 


धाडति य दाडंति य दणति विधंति तद णिखुभति। 
सचति अवरतखे अवा श्वत्दर तत्थ णेरहया ॥ ७० ॥ 
ओहयदये य तदियं णिस्सन्ने कप्पणीहि कप्पंति। . - 
विदुरुगचडख्गच्िन्ने अवरिसी तत्थ णेरडइए ॥ ७१॥ 


(ककड 


नरकाधिकारः । १८९५ 

















साडणपाडणतोडण भ्वघणरञ्जु्टुयप्पदारेि 1 ` 
सामा णेरहयाण पवत्तयती अपुण्णाण ॥ ७२॥ ` , 
अंततगयक्िप्फिमाणिं य हियथ कालेज फुप्फुसे वके । 
सवला णेरतियाणं के ति तदि अपुन्नाणं ॥ ७३ ॥ 
असिसत्तिकोततोमरसूखुतिसलख सदचियगासखु । 
पोर्यति स्दकम्मा उ णरगपाला तर्द रोदा ॥ ७ ॥ 
भजंति अगमगाणि ऊखूवाहूसिराणि करचरण । 
कर्प्पेति कप्पणीर्हिं उवरदूदा पावकम्मरया ॥ ७५॥ 
मीरासु खुटएसख य कंड्शु य प्यडएसु य पयति । 
भीख य लोदिषएसु य पयंति काला उ णेरतिए ॥ ७३ ॥ 
कप्पति कागिणीमसगाणि रछिदंति सीदृषुच्छाणि । 
यावंति य णेरदए महकाला पावकम्मरए ॥ ७७ ॥ 
इत्ये पाए उरू बाहुसिरापायर्थगमगाणि । 
चि्दति पगाम तु असि णेरहृए निरयपाला ॥ ७८.॥ 
कण्णोटणासकरचरणदसणडणकफुरगङरूवाह्ुण 
छेयणसमेयणसाडण असिपत्तधगूहि पाडंति ॥.७९ ॥ 
कम्भीखु य पयणेसु य खोहियस्ु य कंदुखोदिकमीख । 
कुमी य णरथपाला हणत्ति पाड (थं) ति णरपएस्ु॥ ८०] 
तडततडतडस्स भजंति मज्ञणे कठंवुवाल्टरगापटहे 1 
वागा णेरहइया खोर्ती अवरतमि ॥ ८१ ॥ 
पूयरदिरकेसट्धिवाददिणी कलकठेतजख्सोया । 
वेथरणिणिरयपाखछा णेरदए ॐ पवाद्ति ॥ ८२॥ 
करप्पेति करकएदिं तच्छिति परोप्परं परसर्िं | 
सिवलितरुमारूटती खरस्सरा तत्थ णेरडए ॥ ८३ ॥ 
मीर य पलायते समंततो तत्थ ते णिरमति । 
पर्णो जहा पशछुवदे मद्यो खा तत्थ णेरदृए ॥ ८४ ॥ 
(टीका) तत्राम्बाभिधानाः परमाघरा्िकाः स्वमत्रनान्नरकात्रासं गत्वा क्रीडया 


१ चोद्ण० टीका 1 २ कंटुद्° प्र ३ पृञओोर० प्र 1 
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नारकान अत्राणान्‌ सारमेयानिय श्रलायिप्रहारस्ष्रन्तो श्वाटति'तिमेरयन्ि-- 
स्थानात्‌ स्थानान्तरं प्रापयन्तील्ययः, तथा पहारनि'ति स्वच्छयतवन्रानाम 
रमयन्ति, तथा अम्यरतदे प्रकिप्य पुनर्निपनन्तं भटरगगरदिना त्नन्ति, वथाश्रू- 
लादिना विध्यन्ति, तथा ननितुभ्रति'ति दकारिकायां शरीरा भूमौ पातयन्ति 
अधोग्रखाम्‌, तथोषिक्षप्य अम्बरवठे प्रुजन्दीत्येवमादिक्या विरम्बनया तत्रः नर 
फरएथिवीषु नारकान्‌ फटु्थपन्ति । किजान्यत्‌--उथ--मामीप्येन पट गरादिना 
हता उप्ताः युनरप्युपदता ध्व यदरगादिना ठा उपदनहताम्तान्नारकान्‌ "तस्यां 
नरकप्रथिव्यां "निःसंदकान्‌ नषएसंतान्‌ मृद्ितान्मतः कष्पणीमिः श्रन्पयन्ति' 
छिन्दन्तीवथेवथर पाटयन्ति, तथा “द्विदस्चहुलकच्छिनानिति मघ्यपाटितान्‌ 
खण्डशगिटमनांध नारकांम्तप्र-नरकषएयिव्यामम्बर्पनामानोऽसुराः कुवन्वीति, तथा- 
अपूण्यवतां' तीवरास्रातोदये वत॑मानानां नारकाणां व्यामाग्त्याः परमाधार्भिका 
एतचेतश प्रवत॑यन्ति, तद्यया--याननप्‌" अद्धोपाद्वानां छेदने, उथा "पान्न 
निष्डुटादघो बजभूमौ प्रक्षेपः वथा %्रतोदनं' शृलादिना तोदनं रन्यधन, (अन्पा- 
ग्रम्‌ ३५५० ) स्च्यादिना नापिकादौ वेषस्तथा रउ्ज्यादिना करूरकमकारिणं बरध्न 
न्ति, तथा तारज्विधरताप्रहरस्वादयन्त्येवं दुःखोत्पादनं दारुणं श्रातनपातनवेध- 
नबन्धनादिकं अदहुविषें श्रवतेयन्ति' व्यापारयन्तीति, अपिच-तथा--सवयदाख्या 
नरकपालास्तथावरिधक्र्मादयसमुत्पन्नप्रीदापरिणामा अपुत्यमाजां नार्कणां बतुं 

न्तिचदुशयति, तद्यथा-अन्तरमतानि यानि फिष्फियानि-अन्त्रान्तयर्तीनि मंवि 

प्रूपाणि तथा हृदयं पाटयन्ति तथा तद्गतं "काठेज'ति हृदयान्तयेतिं मांसखण्ड 
तथा "फुष्फुसे'त्ति उदरावैतीन्यन्त्रविरेषर्पाणि तथा वल्फलान्‌' वर्धान्‌ आकरं 

यन्ति, नानाविधरूपायरशरणानां तीव्रां वेदनाघ्ुत्पादयन्तीति । अअपिच-तथा 
अल्व्थाभिधाना सेद्राख्या नरकपाला सौद्रकर्माणो नानापिषेप्वसिश्रस्यादिपु 
प्रहरणेषु नारकानद्यमकर्मोदयवर्विनः प्रोतयन्दीति । तथा--उपरद्राख्याः परमा- 
धार्मिका नारकाणामद्गग्रलयद्धानि शिरोबाहस्कादीनि तथा करचरणांश्च 'भञ्लन्ति 

मोटयन्ति पापकर्माणः करपनीमिः (कररपयन्ति, तन्नास्त्येव दुःखोत्पादनं यत्त न 

ङुयेन्तीति ! अपिव--तथा कालाख्या नरकपालासुरा "मीरा" दीभचुद्टीषु तथा 

शण्टकेषु तथा कन्दुकेषु प्रचण्डकेषु तीव्रवपिषु नारकान्‌ पचन्ति, तथा इम्मीपु" 


१ कूरमराण्टवदायतं दिध्वा यत्तिर्थक्‌ सिधत चि० प्र । २ स्यधनं दथा । व्यथयन्‌ 
तथा 1 ३ किच प्र । 


। नरकाथिक्ारः. ` : १८७ 








उष्टिकाकृतिषु तथा -लोदिषु' आयसकवट्िङिपु नारकान्‌ व्यवस्थाप्य जीवन्भत्स्या- 
निव पचन्ति । अपिच--महाकालाख्या नरकपाला पपकमैनिरता नारकाना- 
नाविधैरुपायैः कदर्थयन्ति, तयथा-'काकिणीमांसकानि' शक्ष्णमांसखण्डानि करप 
यन्ति नारकान्‌ कुवन्ति, तथा 'सीहषच्छाणिःति पृष्ठीवरधरस्तांर्छिदन्ति, तथा ये प्राक्‌ 
मांसािनो नारका आसन्‌ तान्‌ स्वमांसानि खादयन्दीति । अपिच-असिनामानो 
नरकपाला अञ्चुभकर्मोदयवा्तैनो नारकानेवं कदथयन्ति, त्था-दस्तपादोरतव्राहु्षि- 
रःपार्वादीन्यङ्ग्त्यङ्गानि छिन्दन्ति श्रकामम्‌' अत्यथं खण्डयन्ति, तुशब्दोऽपरदुःखो 
त्पादनविशेषणाथे इति। तथा-असिप्रधानाः पत्रधसुर्नामानो नरकपाला असिपत्र- 
चन बीभत्सं कृत्वा तत्र छायाथिनः समागतान्‌ नारकान्‌ वराकान्‌ अस्यादिभिः पाटः 
यन्ति, तथा कै्णौ्नासिकाकसचरणदश्चनस्तनस्किगूरवाद्नां छेदनभेदनशातनादीनि 
विङकतरितवातादृतचितितरूपाति तासिपत्रादिना इषैन्तीति, तदुक्तम्‌-““छिनपादय्ज- 
स्कन्धारछिनकणोष्टनासिकाः। मिन्रताटरिरोमेण्टर, भिन्नाशिहदयोदराः ॥ १॥ ” 
किश्ान्यत्‌-कुस्मिनासानो नरकपासा नारकानरकेषु व्यवथितान्‌ निध्नन्ति, 
तथा पाचयन्ति, केति दकोयति-'कम्भीषु" उष्टरकाकृतिषु तथा "पचनेपु" कडि्ट- 
काङृतिषु तथा सरैदीषु' आयसभाजनविरेषेषु कन्दुलोदिङम्भीषु कन्दुकानामिच 
. अयोमयीषु कुम्भीपु-रोष्टिकाकृतिषु एवमादिभाजनविरेषेषु पाचयन्ति । तथा- 
वाह्काख्याः परमाधाभिका नारकानत्राणांस्तप्तबाटकाभतभाजने चणकानिव 
तडतडित्ति र्फुटतः भञ्जति भृज्नन्ति-पएचन्ति, क ? इत्याद-कदम्बपुष्पाकृति- 
वाका कदम्बवाद्धका तस्याः पूष्टमू-उपरितं तस्मिन्‌ पातयित्वा अम्बरतरे च 
लोरयन्तीति । किंञ्वान्यत्‌-वेतरणीनामानो नरकपाला वैतरणीं नदीं चिव 
न्ति, सा च पूयरुधिरकेशाखिवादिनी मदाभयानका कलकखायमानजरश्रोता तस्यां 
च क्षारोष्णजलायामतीव बीभत्सदशनायां नारकान्‌ प्रबाहयन्तीति ॥ तथा--स्वर- 
स्वराख्यास्तु प्रमाधामिका नारकानेवं कदथेयन्ति, तद्यथा-ऋकचपातमेध्यं 
मध्येन स्तम्भमिव सत्रपाताञुसारंण कर्पयन्ति-पाटयन्ति, तथा परश्युभिश्च तानेव 
नारकान्‌ "परस्परम्‌' अन्योऽन्यं तक्षयन्ति स्वशनो देहावयवापनयनेन तनून्‌ कारय - 
न्ति, तथा सामटीं' बज्रमयमीपणकण्टकाङलां खरस्वर रारघ्तो मारकानारोहय- 
न्ति पुनरारूढानाकर्षयन्तीति । यपिच-मदाघोषायिधाना मवनपस्यसुराघम- 
विश्षषाः परमाधा्भिका व्याधा इव परपीडोत्पादनेनेव्रातुरु दरषय॒द्हन्तः क्रीडया 


२ कण्टोष्ठ० प्र | ३ पूतौ स्फिजौ कटि प्रोथ हैमः । 


१८८ श्रीधु्करताद्धगरत्र पञ्चम अध्ययन उ° 
नानाव्रिधेस्पायेनर सच्‌ कटथगन्ति, वां सीताम्‌ प्रपरायमानाय्‌ मृगानिव "सम 

ठ सामस्त्येन "तत्रैव पीडोत्पादनस्थाने 'निरम्भन्ति' प्रतिचन्यन्वि मूं 
वस्तादिकान्‌ यथा पुवधे सणपस्यिते नय्यतस्तदरधकाः प्रतियधन्त्यवरं तत्र नरका- 
वासे नारकरानिति ॥ गतो नामनिप्पन्ननिघपः, यघुना प्त्राजुममे अस्छटितादि- 
गुणोपेतं सत्रयुचारणीय, तचेदम्‌-- 

(क्राथ) उन नषा मे अम्ब नामाद पमायार्भिक शपते भवनसे नरकावासकतो 
जाकर कीडापूरयक गरण रहित नारक्रि जी्ोकर कुत्तेकी तर आद्रि के प्रार्‌ स पीडित 
कर्ते हुए कर स्थान से दूसरे स्थानमें रैकं ठेते ट, तथा अनाथ उन नारक्रि जीवको दधर्‌ 
उधर धृमाते ह, तथा यकाद क कर्‌ फिर मित्ते दु उस नारक को ुण्दर्‌ यादि के 
दारा टनन करते हँ एवं थू से वेध करते द तथा गद पकड प्रथिवीपर पटक देते 
जीर नीचे मुखवाटे उनको उपर अयक्‌ काच ततम छोड देते ई. इस प्रकारके दुं 
से नरकभूमि भें नाकि जवेोंकोवेकट देते ष्टं) प्टठे मुण्र वदमे मि हषे पिर 
तद्वार मादि से हनन किये हुए चसे मूच्छ नारकरि ओवो को नरकमूमिमे वे परमाधार्धिक 
कर्णी टेदरनेवाखा अन्न विगेष) के द्वारा ठेदन करते द तथा इथर्‌ उमर चीमते हु दस 
प्रकार चीरते दए वे नरकपाट नारक्रि जरयो को मूगकी दाच्के समान कर्‌ देते हं तथा 
बीच चर हुण नारक जीवो को पिर्‌ खण्ड खण्ड करते है, यद दुःग्व यम्व्पिनामक अमुर- 
कुमार्‌ नरक भृमि मे देते ह । उन पुष््रहीन, तीव्र असाता वद्रनीयके उदय मं वर्तमान 
नारक जीवों को व्याम नामव प्रमाधार्भक, यदह दुःख देते हं, जंपेक्रि--यद्व यीर्‌ 
उपाद्व का छेन तथा पर्वत पर्‌ से नीचे वज्भूमि में परकना, णवं ब्रू आदि से वेष 
करना, तथा सह अद्धि से नासिका ठेदना, पर्वं रस्सी आदिसे करर्‌ं कम चरमेव जीवो को 
धिते दं | तथा उस तरद्‌ ख्ताके ग्रदार्‌ से ताडन करते हं | उस प्रकार दातन, पातन 
वेधन, थी वन्न आदिक वहुत प्रकारका दुःख पापिये को नरकाद देते £ । तथा सवख 
नामवाे नरकपार, उस प्रकार के कर्म के उदय होत से नाकि जीर्वोको कट देने में बहुत 
आनन्द मानते हँ, वे पापी नारिं जी्वोकोजो कृष्ट देते मो द्विखदते दहं सवट 
नामवाटे नर्‌कमाट नाकरि जीवोकी तदी को कार्कर्‌ उसमें ग्टनेवान्य मांस विनेयर्प 
फिणिसनको तथा हयक णवं हृदय मेँ रहनेवाटे कञ्ले को चीरते टं, तथा पेट में रहनेवाटी 
्तडी को णवं चमडंको सचते हँ । वे अनेक उपायो से गरणरहित नरके जीवको तीतर 
वेदना उ्यनन करते ह ! एवं नामके अनुसार्‌ पीडा देनेवाछे, रैदर॒ (भयानकः) कर्म करनेवाले 
रोद्रनामकर नरकपाट, तद्वार सीर क्ति आदिक नाना प्रकार के राघो भे च्यम कर्मके 


,. ~~~ ~^-~~~~ ~~“ ~~~ 


नरकाधिकारः १८९ 


^ ^ ~~~ ~~~ ~~ ^~ 





उदय मेँ वर्तमान नारकि जीं को गूंधते हँ । तथा उपरर नामवारे परमाधार्मिक, नारक ` 
जीवों के रिर्‌, युना उष दाध यर चरण आदि अङ्ग प्रलद्नों को तोडते हँ तथा कल्पनी 
यानी आरी से चीरते ह वस्तुत" एेसा कोहं भी दुःख नहीं है जो वे पापी उत्पतन नहीं करते 
ह । तथा काटनामवटे नरकपाट ॒दीर्धचु्टी, चण्ठक, कन्दुक अर प्रचण्डक नामवाठे तीतर 
तापयुक्त स्थानो मँ नारकि जीवों को पकराते हँ | तथा उट्की सकार्वाटयी कुम्भी मे एवं 
लटक कडाही मेँ नारक जीवों करो डालकर जीवित मच्छटी कौ तरह पकाते हँ । एवं पाप- 
करम करन मँ रत महाका नामवाछे नरकपा, नाना प्रकार के उपायों से नारकि जीवो को 
पीड़ा देते ह जैते कि--वे नारक्रि जीवों को काटकर्‌ कौट के वरावर मांसका कडा सरूप 
वनाति हँ तथा पीठ की चमडी को कारते है तथा जो नारकी पहटे मांसाहारी थे उनको 
उनकराही मांस खिद्यते दै । तथा मसिनामवाे नरकरपाट, अघयुभ्‌ कर्म के उदय मेँ वर्तमान 
नारक्रि जीवो को इस प्रकार्‌ पीडा देते हे, जैपेकि--ह्याथ, पैर, उ, बाहु, चिर ओर पार 
आदि अङ्ग प्रतय को अन्यन्त खण्ड खण्ड करते हँ । यहां त" शब्द्‌ दूसरे को विरोषद्प से 
टु ख उत्पन्न कटनेकी वात वताता है । एवं जिनका प्रान शल तट्धार्‌ है देसे पत्रधनुप्‌ 
नामवाे नरकपाट असिपत्र वनकरो वीमत्स॒वनाकर वहां छया के छ्यि आये हुए विचार 
नारकि जीरो को तट्वार्‌ आदि के द्वारा कार्ते ह | तथां कान, ओट, नाक, हाध, पैर दो, 
छाती, चूतड्‌ जद्धा जर सुजा का छेदन मेदन ओर्‌ शातन आदि स्वयं पवन चटाकर्‌ तट- 
वार्‌ के समान पत्तो के द्वारा करते है । कदा हे कि-- (छिन) अर्थात्‌ पैर, सुजा, कन्धा, 
कान, नाकं ओर ओट छेद उल्ते है तथा ता, माथा, पुरुषका चिन्ह, अख, हृदय सौर 
पेट फाड देते है तथा कुम्भी नामवाछे नरका, नरक मे रहनेवाठे नारक्रि जीवो को मारते 
ओर पकराते है, कटां £ सो दिखते है--ऊंट के समान आकारवाटी कुम्भी मं तथा 
कृडाही के समान आक्रासाछे रोद के पत्र विजेवमे, एवं गेडक्रे सनान अक्रराखं खादको 
कुम्भी में तथा कोटी के समान जाकारवाटी कुम्भीमे, तथा इस तरह के दूसरे पत्रोमं परमा- 
धार्मिक नारक्रि जीवो को पक्ति हैं तथा वाट्का नामवाटे परमाधार्भिक, रक्षक रहित नारक 
जीवों को गर्म वाछ्कासे पूर्ण पात्र मेँ चनेकौ तरह तडत्‌ शव्॒सर्हित यजते ह । वे किंस 
पात्र मेँ जति दसो वतति है-करदम्बका कूल के समान त्तदहोनेत्ते खट नो वालुका 
डै-उसे "कढम्वाट्काः कहते है उस वादका के उप्‌ नारकिं जीवों को रखकर आक्राग- 
त्म बे इधर उधर फिराकर्‌ जते हँ । तथा वैतरणी नामव नरकपाट वैतरणी नदी को 
विक्त कर देते है, उस वैतरणी नदी मँ पीव, रक्त, केश ओर्‌ हङ्कि्यो वहती रहती हँ तथा 
वह॒ बडी भयानक है उस मे कल्क करती इ जलधारा वहती है तथा उसका जल खारा 


२९० श्रीप्त्रकृताद्र सूत्र पञ्चमे अध्ययन उ० १ 
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सरीर ग्म होता यर्‌ उसे देखने से घ्रेणा हाती दै उस नदी मं नारकि जीरं को परमा- 
धार्भिक्र वहा ठेते ह्‌ | तथा खरस्वर्‌ नामव परमावारमिक्र नोरकि जीवों को इस प्रकार णडा 
देते ह्‌--नारकि जीयो के गरीर्‌को खम्मकी तरह मृते से मापकर्‌ मव्यमाग मं आराके ट्राग 
चीरते ट्‌ तथरा उन्द नारक्रि जीवों को परम्पर कुब्टार्‌ के दारा कटति हं दस प्रकार्‌ उनके 
यरीर के अवयवो को छिनच्कर्‌ पत्या करते हं | णवं वज्रे वने हण भीपण करावा सेमर 
के ब्रृक्न पर्‌ चछ्ति हुण्‌ नाकरि जीवो करोते चद्टाति टह घौर चदे हण नारि जीवों चो र्वचि 
हं | तथा महायोपर नामवाट भवनपति अधम अनुरविगेप परमाधार्भिक, दृसरे को पीडा 
उत्पन्न करके व्याधक्री तरह परम आनन्द को प्राप दते ह्‌, वे अपनी क्रीडाके चि नाना 
प्रकार के उपायो से नारि ज्वा को पीडा देत ष्टं | वे नाकि जीव इरकर्‌ जव गक तरह 
दर्‌ उधर भागने त्तरत ह तव वे उन्हे चागो तर्फततेवेर्‌ कर्‌ उसी पीड़ा के स्थान मे गेक 
ठते हं ] जेसे पटयुवध के समय दधर्‌ उयर्‌ भागते हण पटुओको पदयुवध करनेवाटं गेकन्रते 
दसी तरह वे परमाधार्मिक नारक्रिं जीवो को नगक मे रोकटत हं | नामनिक्षेप समाप्त 
हुमा अव सूत्रानुगम मं अस्खल्ति आदि गुण करे साथ सूत्र क्रा उचारण करना चाद्धिये 
चह मूत्र यहद 


(०५ ऽ] 


~ ~ 








(मूक) पुच्छिस्सऽदहं केवलियं महेति, कं भितावा णरगा पुरत्था 
अजाणओ मे सुणि ब्रूहि जाणं, कहि चु वाखा नरयं उविति ११ 


(छाया) पृष्टवान केवलिन महरि, कथमभितापाः नरकाः पुरस्तात्‌ 
अजानतो मे ने ! ब्रूहि जानन्‌, कथं नु वालाः नरकयुपयान्ति । 


(जनम्वयाथ) (अहं) मने (पुरस्था) पटे (केवर) केवलन्तानी (महसि) महपि महावीर 
स्वामीसे (पुच्छिस्स) पृच्छाथा कि (णरगा कदंभितावा) नरक्मे कैसी पीडा हौती द ? 
(णि जाणे) हे यने ! जाप इसे जानते ईद अतः (नाजाणसोमेवृहि) न जाननेवाछे सुन्रको 
किये (वाखा) मूख जीर (कर्िञु) किमतरद (नरयं) नरक्को (उर्विति) घ्रा दोत्ते है । 

(मावा) श्री सुधमा स्वामी जम्बू स्वामी आद्रि से कहते ह कर मैने केवलकानी महरि 
महावीर स्वामी से पूवं समय में यह पूर्था कि नरक मेँ कैसी पीडा भोगनी पडतो दै, 
हे मगचन्‌ मं दस वातकरो नहीं जानता दै किन्तु आप जानते हँ इसलिये आप मुघको यह 
वतयदये तथा चह भी किये करि अक्ञानी जीव किस प्रकार नरक को प्राप्त टोते 


(टीका) जम्बृस्वामिना सुघमेस्वामी पष्टः, तद्यथा-मगवन्‌ ! किंभूता नर- 
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काः ? कैर्वा कमेभिरखमतां तेपूत्पादः १ कीटद्यो वा तत्रत्या देना ? इयर्व पष्टः 
मुधर्मस्वाम्याह--यदेतद्धवताऽहं पृस्तदेतद्‌ "केव लिनम्‌' अतीतानागतवर्वमान- 
दष््मव्यवहितपदाथवेदिनं "महर्षिम्‌" उग्रतपश्वरणकारिणमनुकररगपरतिकूलोपसरस- 
दिष्णुं श्रीमन्महावीरवधमानस्वामिने पुरस्तासपू्ं परष्टवानदमरिम, यथा कर्थः 
किम्भूता अभितापान्विता नरका" नरकावास्रा मवन्तीत्येतदजानतो 'मे' मम दे 
धने जानन्‌" सवेमेव केवरङ्ञानेनावगच्छन्‌ "बदिः कथय, कर्थ जु! केन प्रका- 
रेण किमचुष्टायिनो चुरिति वितकै "वालाः अज्ञा हिताहितग्रप्षिपरिदारविवेकरदहि- 
तास्तु नरकेषूप-सामीप्येन तचोग्यकर्मोपादानतया “यान्ति गच्छन्ति किम्भू- 
ताथ तत्र गतानां वेदनाः प्रादुष्पयन्तीत्येतचाद “पृ्टवानि'ति ॥ १॥ 

(करा) जम्बू स्वामीने श्री सुधमां स्वामी से पृछा करि--हे भगवन्‌ ८ नरकमूमि कैसी 
हे ओर किन कर्मो के अनुष्ठान से जीवोंकी उनमं उत्पत्ति होती है तश्रा नरकमेँ कैसी पीड - 
भोगनी पडती है £ । इस प्रकार पृष्ठे हए श्री सुधर्मास्वामी कटने खगे क्रि आपने जो पूरे 
दसो मैने भी केय्नानी यर्थात्‌ भूत, भविष्य, वर्तमान, स्म, सौर व्यवहित पदार्थौ को 
जाननेवठे उग्र तपस्वी अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गो को सहन करनेवटे महर्पि श्री महा- 
वीर्‌ वर्धमान स्वामी से पहरे पा था | मैने पृष्टा था कि--^्नसकमूमि कैसे दःखों से युक्त 
होती है” में इस वात को नहीं जानता हं परन्तु हे स॒नीश्र ! आप केवलज्ञान से इस 
वातकरो जानते देँ इसयिये सुद्यको वतदद्ये तथा यह्‌ भी वतातये करि हितकी प्रापि यैर्‌ 
-अहित के व्याग के ज्ञान से रहित सूखे जीव क्रैसा कर्म करके नरक मे जाति हँ तथा नर्क 
गये इ प्राणिर्यो को कैसी, वेदनायें मोगनी पडती दँ | यह मैने पू था । १ 








(मूर) एवं मए पुटे महाणुभावे, इणमोऽञ्ववी कासवे आसुपन्ने। 
पवेदइस्सं दुहमददुग्गं, आदीणियं दुक्डियं पुरत्था ॥ २ ॥ 


(छायः) एवं मया पृष्टो महालुभाव इदमत्रवीत्‌ कार्यप आ्धम्रज्ञः 

म्रवेद यिष्यामि दु्खमथदुगेमादीनिकं दुष्कृतिकं पुरस्तात्‌ । 
(अन्वया्थ (एवं) इस प्रक्र (मणु) मेरे दारा (पे) पुरे इए (महाणुभावे) चडे 
मादाल्यवाे (कासवे) काड्यपगोच्रमे उत्पन्न (नासुपन्ने) सव वचस्तुमे सदा उपयोग रखनेवाछे 
भगवान्‌ महा वीर स्वामीने (दइणमोऽच्नवी) यद कदा करि (दुदमहदुग्ग) नरक दुःखदायी टे 
तथा जस पुरपोत्ते जदेय दै (जादीगिय) वद अत्यस्त दीन जीवोंका निवासस्यान है 
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` (दुक) उ्र्मे पापी जीव मिवा करते ई (बुग्ध्या) यह भगे चन्य्कर (पचदरदृस्य) दम 
चताचवगे | 

(भावाथ) श्री सुधर्मा स्वामी जम्बृ्वामी आदिम क्रन्‌ किय प्रकार मेर्‌ द्राग्‌ 
पुद्धं हण आतिद्राय मादाःम्यतस्तम्पन सव वच्तुधा म समद्रा ्पयाग रवनवादरे क्रास्यपमात्र म 
उन्पने भगवान्‌ महावीर स्वामीनं कटा करि नक्रस्थान वाही द खद्रायी आगर असव जीवां 
स अनेय ह यह्‌ पापी अर्‌ दीन जीवा करा निवासस्थानं य म अमि चट्कर्‌ वतारमा | 


(टीका) तथा "एवम्‌" अनन्तरोक्तं मया चिनेगेनोपगम्य पृष्टो "महांधतुचि- 
दादतिशयसूपोऽनुभवो-मादात्यं यस्य म तथा, प्रभ्नोत्तरकाटं च र्द" व्रकष्ममाणं 
मो इति वाक्यालङ्कारे, केवल्ललोकेन परिज्ञाय मलश्चनिवेचनम्‌ “अव्रवीत' उक्त 
वान्‌ कोऽसौ ?-"काडयपो' वीरो वधमानस्वामी आशथुप्रज्ञः सवत्र सदोपयोगात्‌; 
स चव मया पृष्टो भगवानिदमाह--यथा यदेतद्धवता प्रस्तरं “परवेदभिव्यामि 
कथयिप्याम्यग्रतो दत्तावधानः शुण्विति, तदेवाह--ष्ुःखम्‌' इति नरकं दुःखदै- 
तत्वात्‌ असदनष्टाने यदिवा-नरकरावास एव दुःखयतीति दुःख अथवा--असातावे- 
दनीयोदयात्‌ तीव्रषीडात्मकं दुःखमिति, एतचाथतः-परमाथतो विचायमा्णं दुग 

गहनं विपर्मं॑दुर्वित्नेय अपवेज्ञन, रततसरतिपादकग्रमाणाभावादित्यमिप्रायः, 
यदिवा--्ुदमटदुग्गति दुःखमेवार्थो यस्मिन्‌ दुःखनिमित्तो वा दुःखग्रयोजनो 
चास दुःखाथों-नरकः, स च दुगो-विषमो दुरुत्तरत्वात्‌ तं प्रतिपाद यिष्ये, पुनरपि 
तमेव विरिनषटि-आ-समन्तादीन मादी तदिदयते यस्मिन्‌ स आदीनिकः--अल- 
न्तदीनसखाश्रयस्तया दुष्ट कृतं दुष्कृतम्‌ असदुष्ठानं पापं वा तत्फलं वा असाता- 
- वेदनीयोदयरूपं द्वियते यस्मिन्स दुप्कृतिकरस्त, “पुरस्ताद्‌ अग्रतः प्रतिपादयि- 
प्ये, पाठान्तरं वा दुक्डिर्ण!ति दुष्कृ विद्यते येषां ते दुष्कृतिनो -नारकास्तेवां 
सम्बन्धि चरितं पुरस्तात्‌" पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि नरकगतिगमनयोग्ये यच्छतं ततप्- 
तिपादयिष्य इति ॥ २ ॥ यथाप्रतिज्ञातमाह-- 

(टीका) श्री चुधरमास्वामी कहते हँ कि-- मुज जिष्य के द्वारा समीप मेँ जाकर पठे हुए 
चोतीस अतिशय स्वरूप महाग्यवाठे भगवान्‌ने यह कटा । प्रश्च करने के पशात भगवान्‌ने 
गे कहे अनुसार उत्तर दिया । भोः जब्ड॒वाक्यालद्कार मं आया है । भगवानने केवल 
ज्ञान के द्वारा सव वातोको जानकर मेरे प्रश्रका उत्तर कहा था! भगवान्‌ कोन टै ? वह 








१ ण्डुभागो० मर० 1 २ असर्वञ्चस्य नरकल्लानकारकताददा्ानाभावात्‌ । 
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कादयपगोत्रो्प्न वीर्‌ वर्थमान स्वामी दै | वह अघुपरन्न हैं क्योकि वह्‌ सव वस्तुओ मेँ सदा 
उपयोग रखते है । मेरे दारा प॒छे हए उस भगवान्‌ न यह कदा करि तुमने जो परा है 
सो भ आमि चलकर वताऊंगा तुम सावधान टोकर्‌ सुनो । व्ही कहते है-नकभूमि दुःख 
का कारण भौर बुरे कर्मोका फट टोने के कारण दु-खर्प है अथवा नरकभूमि, जीवों को 
दुःख देती है इसच््यि वह दुःखर्प दै यथवा असाताविदनीय कर्म के उदय होने से नरक- 
भूमि तीत्रपीडास्वरूप द इसय्यि वट्‌ द.खरूप हे, चन्तुतः विचार्‌ करने पर्‌ यहे नरकमभमि 
ससर्वलञजीव के ढारा दुविक्ञेय दे क्योक्रिं नक्र को सिद्ध करनवाखा कोई प्रमाण नहीं हे यह 
ञआगराय ह | अथवा नरकभमि, केव ढु.ख देनेके स्यि वनी दहे दस व्यि वह दु.खार्थदहे 
ओर्‌ उस भूमिको पार करना किन ह इसध्यि वह दर्मं है, उस नरकमूमिको भै वताऊंगा | 
फिरभी राच्लक्रार नरकमूमिक्री विरता वतदखछति ह- जिसमे चारोतफं दीन जीवं निवास करते 
ह देसी नरकमृमि है अर्थात्‌ वह्‌ दीन प्राणिरयोका निवासस्थान है तथा उसमें बुरा कर्म, पाप 
अथवा पापका फर असातावरेदनीय विमान रहता है टसल्यि नरकमूमिको दष्कृतिक कते टं 
यष्ट मँ जगे चलकर वताङंगा 1 यहां “दुकदि्ण" यह पाठान्तर भी पाया जाता है, इसका 
अर्थं वह है कि नमे निवास करने पापी जीवने नरक भोगनेयोग्य जो पूर्मं जन्ममे 
कर्म विये हँ बे भीभं वंताङंगा | 


(मूर) जे केडइ वारा इह जीवियद्टी, पावाहं कम्मादं करति रुद । 
ते घोररूवे तमिसंधयारे, ति्ठामितावे नरए पडंति ॥३॥ 


( जीवि ७; [> (५ © ^~ 
(छया) ये केऽपि वाला इह जीविताथैनः पापानि कर्माणि इुवेन्ति यद्रा 
ते थोरर्पे वमिसान्धकारे, तीव्राभितापे नरके पतन्ति । 

(अन्वया्थं) (इद) इम रोके (रद्य) प्राणिर्योको भय उदपन्न करनेवाछे (जे केद्‌ 
चाक) जो अक्तानी जीव (जीचियट्ी) अपने जीवनके लिये (पावा) कम्बाद्‌ करति) ्हिसादि 
पाप क्म करते ह [ते) वे {बोरख्वें घोररूपवाछे [वभिसधग्रारे] महान्‌ सन्धकारसे युक्त 
[चिभ्वाभितवे] तथा नीव्र नापवादे [नरणु] नरकमे [फडति] भिरते 

(भावा) प्राणिर्योक्रो मय दैनैवाल जो अज्ञानी जीव अपन जीवनी रक्षके छ्य 
दूसरे प्राणि्योकी हिंसा सादि पाप कर्म कसर हैँ वे ती ताप तथा घोर्‌ अन्धकार युक्त महा- 
दुःखद नरकमें गिरते टं । 


(टीकर) ये केचन महारम्भपरिथरदपशवेच्दियव्रधपिरितभक्षणादिके सावदयाघरु- 
छाने प्रवृत्ताः "वाला" अज्ञा रागह्रेथोत्कटास्तिमग्मटुष्या 'इह" अस्मिन्ससारे अ- 
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संयमजीदिता्थिनः पापोपादानभूतानि “कर्माणि! अनुष्ठानानि (सद्र प्राणिनां 
भयोत्पादकत्वेन भयानकाः हिंसानरृतादीनि कर्माणि कृवेन्ति, त॒ एवम्भूतास्तीवर- 
पापोदयवर्तिनो “योर रूपेः अव्यन्तभयानके तमि संघयारेःत्ति बहर्तमोऽन्ध- 
कारे यत्रात्मापि नोपलय्यते चश्चुपा ेवर्मवधिनापि मन्दमन्दयुटका इवादहिं 
पश्यन्ति, तथा चागमः-- “^ किष्दलेसे ण भते } गेरदए किण्दलेस्सं णेरदय पणि- 
हाए ओदिणा सद्य स्मता ममभिलोएमाणे फेवहयं सेत्तं जाणं १ 
कव्यं खेत्तं पासह १ मोयमा ! णो बहुययरं खेत जाणद णो वदययरं खेत्त पासदर; 
इत्तरियमेव खेत्ते जाणइ इत्तरियमेव सेत्ं पासह इत्यादि तथा ती्रो-दुःसदः 
खदिराद्गरमहाराितापादनन्तगुणोऽभितापः-- सन्तापो यस्मिन्‌ स तीत्रामितापः 
तस्मिन्‌ एवम्भूते नरके बहुवेदने अपरित्यक्तयिपयाभिप्बङ्गाः स्वकृतकरमगुखः पत- 
न्ति, तत्र च नानारूपा केदनाः समनुभवन्ति, तथा चोक्तम्‌-“स्यच्छद्ियवि 
सयसुहो पडद अविज्ज्रायसिटिसिहाणिवहे । संसारोददिवलयाघ्हमि उदुक्खागरे 
निरए ॥ १ ॥ ध्पायक्त॑तोरस्थल्रदकुसुच्छलियरुदिर्गदसे । "करवज्ञकत्दटुटावि- 
र्किविविदृण्णदेहद्धे ।} २॥ -जततरमिन्नतुच्छरंतससद्भरियदिसिषिवरे । उद 
तष्िडियसष्ठच्छरंवसीसद्धिसंघाए ॥ २ ॥ अयुक्रकंदकडाहुकदंवदुकयकर्यतकम्मंते । 
घ्रलविभिन्युक्खित्तुदधदेदणिद्धतपन्भारे ॥ ४ ॥ भसर्दधयारदुरग्मधवधणायारद्ृद्रर- 
किसे । भिन्नकरचरणसंकररुदिरवसादुग्ग मप्पवहे ॥ ५ ॥ "गिद्धञ्ुदणिद्‌ऽक्खिच्त- 
वंधणोऽशरुदधर्कविरकष्वपे८ । दटगहियतत्तसंडासयग्मविसयुक्ुडियजीषहे ॥ 2 ॥ 
<तिक्खद्कुसग्गकड्ियकटयस्क्खग्गजज्ञरसरीरे। निमिसंतरंपि दुद्टदसोक्वेऽवक्खे- 


९ कृष्ण्डेय्या भदन्त { नरयिकः कृष्णद्ेययं नेंरयिकं त्रणिधायावयिना सर्वतः नम- 
न्तात्‌ ममभिलोक्यन क्रियच्छरत्र जानात्ति क्रियन््षेत्रे प्यति 2, गौनम ! नो वहुतरं क्ञेत्र जा- 
नानि नो वह्ुवरं क्षेत्र पञ्यति दव्वरभेव क्षेत्र जानानि इत्वरमेव भत्रं ¶ञ्यत्ति । २ अत्य्त- 
विपय्ुम्बः पनति अविषध्यरारनिनिनिखानिवटे संसारोद्रयिवल्युखे दुःखाकरे निरये ॥ ? ॥ 
३ मदे यर” 1 2 प्रादाक्रान्तोरम्यटमुखकदयेच्छलिचस्विरगदये करपत्रोक्करत्तद्िधी मागविद्रीण- 
ददाथ ॥१९॥ 9 न्यु धर । २ यंत्रान्नार्भयदुच्छलस्यैयव्दशनद्रिग्विवरे दद्यमानोनिरिएटिनो- 
च्छीरपार्विसंवाते ॥ ¶ ॥ सुक्ताक्रदटकटा्ेच्कव्यमानद्ुप्कृनकनान्तक्र्मान्ति युलविभिन्नोरिशकषोर्ष्व- 

उटनष्टत्रारमारे ॥ १ 1 2 गच्डान्वच्छागदगस्ववन्वनागारटधरक्टेयो । भिन्ररूुर्चरणसंकररुधिरत- 
मादुगेसप्रवाह ॥ $ ॥ “ यश्रञ्ुख्निद्रयोरिक्षक्तवन्धनोन्मूर्धकन्दत्कवन्ये । टडगृदीनतसंदकराच्छ 
अविपमोत्पाटिननिच्दे 4 ॥ 5 च्कधण प्र | च्छद्र परत । £ ज योुखक्ऋन्दरच्‌ क्छ्चन्धा 
यत्र त्रि प्र 1 ९ तीक्गाद्रक्तायदर्थितदरच्चश्चाचजग्शरीरे निमेषान्नरमवि दुङभयौस्येऽ- 
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बदुकृसमि।।७।।१० इय भीसणमि णिरए पडंति जे विविहसत्तवहनिरया । सचन्भट्धा 
य नरा ज्थ॑मि कयपावसंवाया ॥ ८ ॥ ” इत्यादि ॥ ३ 1 किच्वान्यत्‌- 
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(रीकार्थ) राग जौ द्वेपसे भरे इए जो मनुप्य अ} तिद, महारम्भी ओर मंहापरिम्रही 
हं तथा पञ्चन्दिर्योका घात चौर मांसम्नण आद्धि सावव अनुष्ठानमें प्रवृत्त हं एवं अरसंयम- 
जीवनकी इच्छ से इस सेसारमं पापको उत्पन्न करनेवाठे कार्ययो करते हँ तथा प्राणिर्योको 
सय उत्प करनेके कारण जो मयानक होकर जीवर्हिसा ओर मिथ्या भाषण आदि कर्म करते 

ह, वे फेस प्राणी तीव्र पाप के उदयम वतेमान होकर अव्यन्त भयानक एवं जर्दौ सपने नेत्रसे 
अपना शरीर भी नरह देखा जा सकता है तथा अवधि जानके द्वारामी दिनमें उच पक्षी कर 
तरह जहां थोडा थोडा देखाजाता दै पसे भयङ्कर अन्धकार युक्त नरकमेँ गिरते हँ । इस 
विषयमे आगमका कहना मी यह है-(किण्ेसेणं भने) अथात्‌ हे भदन्त ! कृष्णटद्यावाटा 
नारकि जीव कृप्णदयावाट नारकि जीवको यवधिज्ञानके द्वारा चारो तफ देखता इमा कितने 
त्रत जानता है तथा क्रितने क्षेत्रतक देखता है £ (उ) हे गोतम ! चहुत कत्र तक नही 
जानता तथा बहुत क्षेत्रतक नहा देखता किन्तु थोडे क्षेत्रतक जानता है यौर थोडे दी क्षेत्र 
तक देखता है इत्यादि । तथा वह नरक तीर अर्थात्‌ दुःसट यानी सैके अद्भारकी महारायि 
से भी अनन्त गुण अधिक ताप से युक्त है, एेसे बहुत वेदनादा नरकमिं विषयघुखका व्याग 
न करनेवाले गुरुक जीव पडते हँ जीर वे वहां नाना प्रकारकी वेदनाओंको प्राप्त करते दँ । 
कहा है कि--“ अच्छाह्िय विसयसुदो ' अथात्‌ जो पुरुप विप्रयुखको नर्हा छोडता है वह 
जिसमे जलती इई भगकी शिखासमूह विवमान है तथा जो संसारसागरका प्रधान दुःखका 
स्थाने पसे नरकमे गिरता हे } जिस नरकमे नारकी जोवोकी छतीको परमाधार्भक इस प्रकारं 
पैरसे कुचठ्ते है कि वे सुखसे रुधिरका गण्डूष फेकते टँ तथा आरकि दवारा चीरकर उनके शारीर 
दो मारगोमिं विभक्त करदिये जति है । जिस नर्कमे मेदन किये जति इए प्राणिर्यो के कोटा 
हल्से सव दिशाय परपरणं ह्ये जाती है, तथा जल्ते हुए नारकरि जीर्वोकी पडी ओर ड्यौ 
खाब्द्‌ करती हुई उदख्ती हँ जहां पीडाके कारण नारक्रि जीव॒ अत्यन्त ॒चछछति हुए खाब्द्‌ 
करते ह तथा कडाहौँ मे नकर उनके पाप कर्मका फट द्विया जाता है एवं यूल्से वेधक्र 
उनका शरीर ऊपर उयार्या जाता ह । जहां भयकर खब्द होता ह, मयङ्कर अन्धकार एर्व 
उच्कर दुर्गन्ध जहां वियमान है तथा नारकं जीवेकि वौँधनेका घर्‌ यर्‌ जटां अस्य छै दिया 








ग्याक्ेपदटुम्खे ॥ १० इति भीषणे निरये विविधसस्ववधनिरताः 1 सलश्रष्टाश्च नरा जगत्ति 
क तपापसंवाताः ॥ २ ॥ 





१९६ श्रीच््कृताङ्गघरत्र पश्चम अध्ययन उ० १ 


1 ० ^~ ~ ~ =^ ^-^. 





^~” ^^ 





जाता टे तथा कटे हुए हाथ पन से मिद्य दुखा जहां र्त जीर चर्वकरा दुर्गम प्रवाह हे 
जटां निर्दयतफे साथ नारक जीवो रिर्‌ काटकर चिर्‌ थग छीर धड़ उदग रफक दिवा 
जाना है तथ्रा जल्ती ई ससी द्रारा जटां नारकि जीर्वोकी जीम उखाड दीनाती ई । 
जहां तीतणरनत्रवलि केटः वर्षोमिं नारकरि जीर्वोका गारीर्‌ रगठकर्‌ जर्जर्‌ करिया जाता हे 
ट्स प्रकरार्‌ जह निमेपरमरभी प्राणिर्योक्रो सुख प्राप्त न दता किन्तुं व्मातार दुख देता 
रना है रेमे भवद्कर्‌ नरकोमें नाना प्रकारके प्राणिर्योका चथ कर्नेवे निध्वावादी णवं पाप- 
रायिक्रो उपनन करमव पुख्य जति ह । 


[> + 1 


(बर) हिथ्चं तसे पाणिणो थावरे य, ञे हिसती आयसुहं पड़ा । 
जे दुख होऽ अदत्तहारी, ण सिक्हती सेयवियस्स किंचि ४ 


(खाया) तीर चसान्‌ स्थाचरान्‌ योहिनस्त्यातमसुखं प्रतीत्य 
योख्यको भवरत्यदत्तहारी, न रिते सेवनीयस्य किञ्चित्‌ । 

(अन्यार्थ) [ज जायसुदं पटच] जो जीवर जपने सुखके निमित्त (त्से थावरे य 
पाणिणो तिन्चं द्सती) त्रम जीर स्यावर्‌ ध्रागीक्रो तीजवाके साथ हनन करता ह जि दसमु 
यद्त्तदारी दो] तथा जो प्राणिना मर्दन करने वादा खरौर तिना दिये दृ्षरेकी चीज छेने- 
चाखा हे [सेयवियस्स शचि ण िक्खती] तथा जो सेवन करने योग्य संयमका योढाभी 


+ 


सेवन नदीं करता है 1 


(मावा्थै) जो जौव्र अपने सुखकर निमित्त त्रस ओर्‌ स्थावर्‌ प्राणियोका तीत्रतके साथ 
हनन करता द तथा प्राणि्योका उपमर्हन यर दूसरी चीजको विना दिये प्रहण करता है. 
एठं जो सेवन करने योग्य संयमका थोद्ामी सेवन नही कग्ता ह । 


(टीका) तथा (तीतम्‌? अतिनिरदकम्पं सैद्रपरिणामतया दिंसायां प्रवृत्तः, 
वरस्यन्ीति वक्षाः-दीच्धियादयस्तान्‌ तथा शस्यावरशः पृथिवीकायादीन्‌ (यः 
कथिन्मदामोदोदयवतीं ददिन स्ति" व्यापादयति “जात्मसुखं पतीत्य' खक्ष- 
रीरसुखक़ृते, नानाविधिरूपावैयः प्राणिनां दूषकः उपमर्दकारी मवति, तथा- 
अदत्तमंयहतु शीरमस्यासावदत्तशरी-परद्रव्यापदारकः वथा नदित! नाम्य- 
स्यति नादत्ते 'सेयवियसर्सत्ति सेचनीयस्यार्महितैपिणा सदलुष्टेयस्य संयमस्य 
किंञ्िदिति, एतदुक्तम्‌ भव्रति--पापोदयाष्टिरप्तिपरिणामं काकमां सादेरपि मनागपि 
न चिप इति ॥ ४ ॥ तथा- 
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(रौको्थ) जो जीव महामोहनीय क्रमक उदयमें वर्तमान होकर पने युखके चयि 
अतिनिदेयताके साथ रद्रपरिणाम स हिसामं प्रवृत्त ह तश्रा द्रीन््रियि यदि स ग्राणी सौर 
पृथिवीक्राय आदि स्थावर्‌ प्राणियोको दटनन करता तथा जो नाना प्रकारके उपार्यो मे 
प्राणियोक्रा उपमर्दं ८ नाद्र ) करता है एर्व यदत्तदारी अर्थात्‌ विनादिये दुसरे न्य हरण 
करता द प्व अपने कल्याण के छिये सेवन करने योग्य तथा सजनं से सेवनीय संयमका 
ओओोडाभी सेवन न्ह करता दै माराय यह है कि पापक्रे उदयदोने से जो काकमांस् आदि 
सभी चिरत नहं टता है। 








(मू) पांगन्मि पाणे बहरणं तिबाति, अतिव्वतेघातसुवेति बाले! 
णिहो णिस्चं गच्छति अतकाटे, अहोसिरं कट्‌ उवेइ दुग्ं॥ 


(छाया) प्रागरभी प्राणानां बहूनामतिपाती, अनि्तो घातषटुपेति वालः 
न्यग्‌ निशां गच्छद्यन्तकले, अधः शिरः कत्वोपेति दुगेम्‌ । 

(अन्वयार्थं) ( पागच्ि ) जो पुष पाप करनं दींढ दे ( वहुणं पाणे तिवाति ) 
चथा बहुत प्राणियों घात करता हौ (जत्तिन्वते) पुवं जो सदा क्रोध।गिनिसे जख्ता रहता हं 
(बे) । ( अतका्टे ) वह अन्वानी जीवर मरण काटे (णिदो) रोच (निस) अन्वकारमे 
(गच्छति) जाता है (अदोस कट) चद्‌ नीचे निर कर्के (दुग्मं उवे) कठिन पीडा स्यानको 
भराप्ठ करता दे । 

(भावाभर) जो जीव प्राणियोग्रो हिसा क्रनमं व ठट है ओर्‌ यतिधृष्ठतकति साथ 
हुत प्राणियोकरी हिंसा करता है जो सदा क्रोधानिित्ते जसता रहता ह व्ह अज जीव नर- 
कको प्राप्त टोता है | वह मरण क्रां नीचे चन्यकारमे प्रते करता है खीर नीचे शिर 
करके महौपीडा स्थानकरो प्राप्त करता है । 


(टीका) "प्रागल्भ्यं धायं तद्धिते यस्य स प्रागद्भी, बहूनां प्राणिनां 
प्राणानतीब् पातयितुं शीलमस्य स भवत्यतिपाती, एतदुक्त भवति--अतिपात्यपि 
प्राणिनः प्राणानतिधाष्र्वादिदति यथा-वबेदाभिदहिता दिंसा ईदिसव न भवति, तथा 
राज्ञामयं धमो यदुत आखेट्केन विनोदक्रिया. यदिवा--^“न मांसभक्षणे दोषो 
न मय न च मधुने | प्रवरृत्तिरपा भूतानां, निष्र्स्ति महाफला ॥१॥* 
इत्यादि, तदेवं करर्सिहृष्णसयवत्‌ प्रकृत्येव प्राणातिपतानुष्ठामी “अनिवृत 
कदाचिदप्यनुपश्षान्तः कोधाभनिना दद्यमानो यदिवा-दुःधकमत्स्यादिवधकजीविका- 
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प्रसक्तः सवेदा भवधपरिणामपरिणतोऽनुपदान्तो इन्यन्वे प्राणिनः स्वकृतकमेवि 
पाकेन यस्मिन्‌ स वातो-नरकस्तयुप-मामीप्येनेति-- गाति, कः १-' वाटः! 
अज्ञो रागद्वयोदयवर्ती सः “अन्तके मरणकाले “निदहो'चि न्यगधस्तात्‌ 
णिसंति अन्धकारम्‌, अध्रोऽन्धकारं गच्छतीव्यथः, तथा-स्वेन दुश्वरितेनाघः 
िरः कृता दुः विषमं यातनास्थानयुपति, -अवाकूशिरा नरक पततीत्यथः 
॥ ५ ॥ साम्प्रतं पुनरपि नरकान्ततेर्तिनो नारका यदसुमवन्ति वदशेयितुमाह- 


(दीक्ाश्र) रद्र ^ प्रागल्म्य "कटने जो पृस्पर्दीट हे उसे श्रागन्मीः कहते 

हे । वहत प्राणियोक्रो छन्त घ्रात करनक्रा जिमक्न स्वभाव ह्‌ उत्त “अतिपाती कहन दें । 
आदाय यह्‌ हकरं जो पुरुष प्राणिर्यो कर प्राणक्रा नारा करता इया भी र्दा के कारण 
कृट्ना है किमे विधान की हई हिसा हिसा नहीं है तथा रानामोका यह्‌ कमं हे वरि 
लिकरार्के द्राग -अपना चित्तयिनोढ करते ट, थवा मास खनि, नव पीने, चीर मधुन कर्‌ 


नम दरप्रे नदहाद् 


वर्योि ये जीवों क माव सिद्ध ह परन्तु इनस निवृत्त होनक्रा महान्‌ 
फल हं व्यादि तथा जा क्रर्‌ सिंह ओर कृष्न सपं के समान स्वभावसे ही प्राणिर्योक्रा घात 
करता तथा जो कमी चान्त नहीं होता टै अथवा जो पञ्ुओंका वघ ओर्‌ मत्स्यक्रा वध 
करके अपनी जीचिक्रा करता टै तथा चिसक्रा सदा वथ करनेका पग्णाम वना रहता हैँ जौर्‌ 
जो कभी भी यान्त नरह होता वह्‌ जीव, जिम अपने करिये इए कर्मकरा फट भोगनेके व्ययि 
ग्राधियाक्रा छात क्रिया जाना दं उन त्रात स्थान यानी नरकमं जाता | व्ह कनद वट्‌ 
सानी. व्‌ राग यीर्‌द्रेपकरे उदयम वतमान दै | वह्‌ मरणक्राटम नीचे यन्धक्रारमं जाता 
दं | चह अण्न क्रिष् प्राप क कारण नीच चिर्‌ कर्क मयद्भुर्‌ यानना स्थानक प्राप दता द, 


वट नीचे चिर कन्म नरम पडता हे चह अरध्र | ५ 








(मृद) दण छिदह भिदह णं दहेति, सहे सुणिता परहम्मियाणं । 
ते नारगास भयमिच्सन्ना, कंखंति कन्नाम दिसं वयामो ! \६॥ 


(खाया) जदि छिन्धि भिन्धि, दह्‌ इति चब्दाच्‌ श्रुन्वा परमाधार्मिकाणाम्‌ ; 
ते नारक्राः भवभिन्रसंत्नाः काधन्ति कां नाम -दिं त्रजामः॥ 
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(अन्वया) (दण) मारो (चिदह) चदन कसे (छिद्र) मेढन कते (दद) जला 
(परहग्मियाणं) इस प्रकार परमाघार्मकछोका (सदे) द्राच्दरोको (सुभित्ता) सुनकर (मयभिन्नसंश्ना) 
मयसे संसादीन (ते नारा) वे नारक्रि जीव, (कंखतति) चष्ट्त ह क्रि-(कं नाम दित 
चयामो) हम किस दिदे भाग जार्यै. 

(मावार्थै) नारकि जीव. मारो, काटो, मेद्रन करे, ऊन््रमो, व्यादि परमाधाभिकों का 
याब्द सुनकर भयसे संजाटीनं दोजाति हैँ ओर्‌ वे चाहत टँ कि-दम क्रिस दिगक्रो भाग जाय । 


(दीका) तिर्यदमरष्यभवात्सन्ता नरकेषूत्पना अन्तदुहू्चैन *निर्टृनाण्डजस- 
निभानि ररीराग्युत्पादयन्ति, पर्याश्चिभावमागताथातिभयानकान्‌ चन्दान्‌ परमाधा- 
भिकजनितान्‌ शृण्वन्ति, तययथा--“हत' युद्ररादिना "छिन्त खद्धादिना "सिन्त! 
शूलादिना द हत युरादिना, णमितिवाक्यार्रे, देवम्भूतान्‌ कर्णासुखान्‌ 
सब्दान्‌ भेरवान्‌ श्रुत्वा ते तु नारका भयोद्धान्तलोचना भमयेनभीत्या भिन्ना-नष्ट 
संज्ञा-अन्तःकरणवृत्तिर्यपां ते तथा नणटसंज्ञाश्च "कां दिर ज्जासः" इतर गताना- 
मस्ाकमेवम्भूतस्याख महाधोराखदारुणख दुःख त्राणं स्यादिस्येतत्काह्भन्तीति॥६॥ 
ते च भयोद्धान्ता दिक्च नष्टा यदलुमवन्ति तद्दायिमाह- 


(रीकरार्थ) अव नरकमं ग्हनेवाटे प्राणी जो दुःख अनुभव करते हं उसे द्विखानेके न्त्व 
जसकार्‌ कटते है-- तिर्य सीर मनुप्यमव छोडकर नरके उत्पन्न प्राणी अन्तर्ुदूसैतक 
अण्डासे निकले हुए रोम जीर पश्च रहित पश्नी की तरह शरीर उत्पन्न करते हँ । पठे पय्यः- 
तिभावको प्राप्त कर्‌ वे अति भयानक्र परमाधारमिंकोका शब्द मुनते ट. चेमे करि-“ इसे सुद्र 
आदिस्त मारो ` “ इसे तव्ववारसे छेदन करो ` “ इसे गृ आदि के द्वारा वेध करौ 
ड्से सुर्‌ आदि के द्वाग॒जत्य्मो * णं उब्द वाक्याख्डुकारमं आया ह | इस प्रकार 

सोक इःख देनेवार अति याचक अब्दोको सुनकर वै नारक्रि. भय से चश्वट्नत्र तथा 
नष्ट चित्तवृत्ति होकर य्ह चाहते हं फि--ट्म किस दविगक्रो चे जार्य. अर्धान्‌ कहां जाने 
से हम इस मद्दाघोर दास्ण दु-खसे ररा पासकरेगे । 


मूरम्‌-इेगाखरासि जलियं सजोति, तत्तोचमं भृमिमणुक्मंता 
उञ्छमाणा कट्ुणं थणंति, अरहस्सरा तस्थ विरहि तीया ७9 
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(छाया) अङ्गारा ज्वरितं सज्योतिः तदुपमां भूमिमलुक्रामन्वः 
ते दध्यमानाः करणै स्तनन्ति अरदस्वरा स्तत्र चिरस्थितिकाः । 

(बन्वयार्थ) (जिय) जल्दी ह ८ ईइगाटरासि ) जङ्गस्की राप्नि) (सनोति) तथा 
ज्योति सहित (तत्तोवमं) भूमिक सध्या (सभि) भृमिपर (अणुक्रमंता) वरते हु (दज्ममाणा) 
उत्त पुव जरते हण (तते) बे नारक्रि जीव (कलुण) करण (थणेति) शव्द करते हं (अरदस्छरः) 
उनका दाव्द प्रकट जाननेमे अता हे ( तस्थ चिरद्ितीया ) सथा वे चिर्कारुतक नरकं 
निवास करते दै । 

(भावार्थ) जैसे जट्ती हुई अद्वार रायि वहुत तपत होती दै तथा ससे ज्योति सहित 
पृथिधी बहुत गमं होती है इसी तरह अलन्त तपी हुईं नरककी मिमे चलते इए नरकके 
जीव जट्ते हु वड जोरसे कर्ण रैढन करते ह, ३ वहां चिर काटतकं निवास करते है ¦ 


न~~ ~ 





'अङ्ाररार्चि खदिराद्गारयुञ् पञ उवितं' ज्वालां तथा सह ञ्योतिपा-उचो 
तेन वतत इति सव्योतिभूमिः, तेनोपमा यद्याः सा तदुपमा तामङ्कारपन्निमां 
भुमिमाक्रमन्तस्ते नारका दन्दद्यमानाः "करुण" दीनं स्तनन्तिः आक्रन्दन्ति 
तत्र बादराग्नेरभावात्तदुपमां भूमिभिर्युक्तम्‌ , एतदपि दिग्दनाथयक्तम्‌ अन्यथा 
नारकतापस्ेहत्याग्निना नोपमा घटते, ते च नारफा महानगरदाहाधिकेन तापेन 
दद्यमाना “अरदृस्वरा". प्रफटस्वरा महाशब्दाः सन्तः तच" तस्मिन्नरकावासे 
चिर-प्रभूतं कारं स्थितिः-अवश्यानं येवां ते तथा, तथादि-उ्कषटतखयद्धिशस्सा- 
गरोपमाणि जघन्यतो दङ्षवपसदस्राणि तिष्ठन्तीति ॥ ७ ॥ 


(रीकाथ) जैसे जलती हुई सैके यद्गतकौ रारि दोती है तथा जैसे व्योत्िके सहित 
परथिवी दती है, उसीकरी उपमा नरककी पृथिवीकरी है । उस अङ्गार रादि के तुल्य नरककी 
परथिवीपर्‌ चते हुए. जर उसमं जलत हृए नारि जीव करुण रोदन करते है ¡ नरके 
वादर्‌ ८न्नि नर्हा हाती है दस लिये गालकरारने नरककी परथिवीको वाद्‌ अग्नि के सट्क 
कहा है । वह्‌ उपमा भी-दिण्ट्कन मात्र समना चाषे करयोकरि नरकके तापकरी उपमा 
यरहौकौ इस अग्नि नद दौ जासकती है । महान्‌ नगर के दाह सै मी अधिक तापसच 
जरते हुए वे नारकि जीव, महा रब्द करते है| वे नमे "बहुत काल्तक निवास 


करते ह, वे उत्कर तेतीस॒सागरोपम कराठतक तथा जघन्य दशटजार वरप तकं नरकमे 
नयास करते हं । ७ 
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मू०-जई ते सुया वेयरणी भिदुग्गा,णिसिओ जहा खुर इव तिक्खसोया 
तरंति ते वेयरणीं भिदुगमां, उसुचोडइया सत्तिसु हम्ममाणा ॥८॥ 


` (क्या) यदि ते शता वैतरण्यभिटु्गा निरितो यथा क्ुरव वी्ष्णस्रोताः । 

` तरन्ति ते वैतरणीमभिदुर्गामिपुचोदिताः शक्तिघुहन्यमानाः । 

(अन्वया) ( स्ुरइव तिक्खसरोया णिक्तिजओ ) तेज जस्तुरे कीतरह  तेजधारावाली 
(भसिदुस्गा) अति दुर्गम (चेयरणी) वैतरणी नदौको (ज ते खुया) दा्यद्‌ तुमने सुना दोगा ! 
(ते) वे नारकि जीवर ( जभिदुग्गां वेयरणीं ) अति दुभेम वैतरणीको (तरंति) इस भ्रकार 
तेरते ई (उसु चोदया) जैसे टोच मारकर प्रेरित किया इभा (सत्तिखुदहमणा) तथा भारासे 
मेदकर चाया इुजा मनुष्य किसी विषम नदीमें द पड़ता है । 

(भावा) अस्तुरेके समान तेज धारावाछी वैतरणी नदीको शायद तुमने सुना होगा । 
चह नदी बडी दुर्गम है | जैसे वाण से (ल्कदीके अग्र भागम तीशा खिल्या लगाकर उसके 
दवारा सोच मारकर वैटको चलते है बह बाणै) मौर भासे मेद कर प्रेरित किया हुमा 
मनुष्य खचार्‌ होकर किसी भयङ्कर नदीम कूद पडता है इसी तरद सँताये जति इए नारकी 
जीव घवडा कर्‌ उस नदीम कूद पडते हे । 


अपिचि-सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनं प्रतीदमाद--यथा भगवतेदमाख्यातं यदि 
न्ते" त्वया श्रता-श्रवणपथयुपागता श्वैतरणीः नाम क्षारोष्णरुधिराकारजल्वाहिनी 
' नदी आभिष्ुख्येन दुर्गा अभिदुर्गा-दुःखोत्ादिका, तथा-निितो यथा षषुरस्ती- 
कष्मो भवस्येवं तीक््मानि-शरीरावयवानां कर्तानि स्रोतांसि यस्याः सा तथा, ते च 
नारकास्तप्ताङ्ारसनिभां भूमिं विहायोदकपिपासवोऽभितप्नाः सन्तस्तापापनोदाया- 
-भिपिपिषक्षवो चा तां वैतरणीमभिदुगां तरन्ति, कथम्भूताः ? इपुणा-सषरेण प्रतोद 
नेव चोदिताः-ग्रेरिताः सक्तिभिध हन्यमानास्तामेव भीमां वैतरणीं तरन्ति, वती 
यार्थ सप्तमी ॥ ८ ॥ किञ्च 


(रीका) मी स॒धरमास्वामी जम्बूस्वामीते कहते है कि-मगवान्‌ने जिसका कथन किया है 
उस वैतरणी नामक नदीको चायद तुमने युना होगा । उसवैतरणी नदीम खरा गमं मोरे रक्तके 
समान जल वहता रहता दै । जपे तेज जस्तुरकी धारा वडी तेन होती है उसी तरद उसकी तेज 
धारा है ! उस धारके ख्गनेसे नारकि जीयेकि जङ्ग कट जति दै हस कारण वह नदी बडी दुर्गम है । 

- उसमे वहते हुए प्राणिर्योको वह वहुत दुःख उत्पन्न करती है । तप्त अंगारके समान अति उप्ण 
नरक भूमिको छोडकर अति तप्त ओर प्यासे हवे नारकी जीव अपने तापको मिटनेके ल्य तथा 


~~ ^^ ~^“ ~^ ^ ^~ "~~~ ^~. 
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जर्ट्म स्नान करनेकी इच्छसे अत्तिटुगेम उस वेतनणी नदरी बृ्कर्‌ तरते द } ये नाकि 
कैसे दे? मानो वाण (तोद) से प्रसिति स्ह हं यथवा मादति खोदकर्‌ चन्ये गवे 
है यतः वे देसी भयदरर येतरणी नदीम वैसे दर! यां तृतीयके अर्थम समा हट ४, । 


~ ~~~ ~~ ~~ = 
१ गीं ~~~ न न ननन = 


मूलम्‌-कीठेर्हि विज्छंति असाहुकम्मा, नावं उविते सदृविष्पहूणा। 
अन्ने ठ सूटाहि तिसूलियादि, दीहाहिं विष्धृण अहेकरंति ॥९॥ 


(छाया) करेषु विध्यन्ति, असाघरुकर्माणः नाब्रष्ुपयतः स्मृतिनिप्रदीनाः 
1 1; = (८ ७ © ७ 
अन्ये त॒ गहि दीवेर्चिद्राऽथः कन्ति । 

(अन्वयाथ) (नावं उवते) नाचपर साते दुषु नारकी जीचोके (जसाटुकम्मा) परमा- 
धार्मिक (किलेदं विज्छति) कण्ठमे कीट श्ुभोत्ते £ { ( सहुविष्पहणा } अतः वे नारि जीव 
स्ति रहित होकर किंकर्सव्यमूढ टो जाने (भचतु) त्या दूसरे नरकपाट (दीएा्ि) 
दीं (सूरि तिसूलियार्ि) शरू सीर च्िच्यूल के टार (विध्धूम अदेकरंति) नारि जीयो 
वेधकर नीये ढार देते ष । 

(भावाथ) वैतरणी नदी दुःखसे उद्विग्न नारक्रि जीव जव नावपर्‌ चटनेके चि सतति 
ह तव उस नावपर्‌ पसे धटे हुए पर्माधारमिकः उन विचार नारकि जीवेकि क्टमे फर 
सुमोते दै, त" वैतरणीके दुःखे जो पट्टी स्परतिटरोत टो चुके है वे नारफि जीव इस 

[न स्म्रतिदटीन क = भ» न जे ¢ [4 
दुःखे चौर अधिकः स्मृतिटीन दो जाने टँ य उस समय अपने शरणकरा कोई मागे नहं 
देख पाते ट । करई न्क्रपाट सपने चित्ता विनोद करमेके ल्यि नारक जीवक मूल अर 
त्रि्मलसे वेधक्रर्‌ नीचे प्रथ्वीपर्‌ परकर देते ट) 


(दीका) तां नारकानत्यन्वक्षारोष्णेन दु्न्धेन वैतरणीजलेनाभितप्तानायसकी- 
लाङ्लां नावगुपगच्छतः पूर्वारुढा (असाघुकर्माणः! परमाधार्मिकाः कीरेषुः 
कण्ठेषु चिष्यन्ति, ते च विध्यमानाः ककलायमानेन स्रसोतोऽ्चुयायिना पैत- 
रणीजलेन नष्टसंज्ञा अपि सुतरां "स्त्या विपदीणा' अपगतकरैव्यविवेका भव- 
न्ति, अन्ये पुननेरकपाला नारकैः कीडतस्तान्रशं सिरुलिकामिः शराभिः ष्दीर्धि 
काभिः आयतामिर्विष्वा अधोभूमौ उवैन्तीति ॥ ९ ॥अपि च- 

(टीका) वैतरणी सदीकरे अयन्त खारा, ग्म तथा दुर्मन्य अटसे अति तप्त वे विचर 
नारकि जीव उस ॒नदीमें (परमाधा्मिकेके हारा चलद जाती हुई) कंटिदार नावप्र्‌ जने 








9 कन्तयराकरत्तच्यप श्र । २ इयन्त प्र । 
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~~~“ ~ 





~~~ ~ ~ 





ने लगते दै तव उस नावपर पहठेसे चे हुए परमाधामिक उन नारकी जीर्ोकि गकेमे 
कीर चुभोते दै । वे नारकि जीव कल कठ र्दे साथ वहता दुभा वैतरणीके जसे संक्ा- 
हीन होकरभी कण्ठवेध पाकर्‌ अत्यन्त स्पृति रहित होजाति हँ । उन अपने कर्च॑व्यका विवेक 
सर्वेथा नटी रहता है } तथा दूसरे नरका, नारक जेस कीडा करते हुए उन न 
संजञावाङे विचारे नारकरि जी्ोको दर्थं शूल खर त्रिके दवारा वेधकर्‌ नीच प्रथ्वी प्र्‌ परक 
देते दे । 


"~--------- ~ 








मूरुम्‌-केसि च बंधित्तु गले सिखाओ, उदगंसि बोरंति महाखयंसि। 
करटबुयावाटय मुम्ुरे य, खोरुंति पचति अ तस्थ अन्ने 1९० 


(छाया) केषां च वद्धा गटे शिलाः, उदके मज्यन्ति महालये 

कलम्बुकाबाटुकायां घुमर च रोरयन्ति पचन्ति च तत्राऽन्ये । 

(जन्वयार्थ) [कसि च] किन्दीं नारक जीवों के [गे] गठे में [सिरो बधिज्ु] 
रिदा ोधकर [महालयंसि] जगाध [उदगसि ] जर्मे [बोरुतिः] इवाते दै । [अन्ने] तथा 
दुसरे परमाधार्मक [ करछबुयावाल्य सुम्युरे य ॒लोरुति पचति } अति तक्ष वाम जर 
सुर्मुरमे इधर उधर केरते हँ तथा पकाते टै 1 

(मावार्थ) नरकपाट कन्दी न।रक्रि जीवेकि गेम दिखा वांयकर्‌ अगाध जलम वाति 
है जीर दूसरे नरकपाट अतितप्त वाकां जौर सुर्राग्निमे उन नारकि जीवको दधर्‌ उधर 
फेरे ह जर पकराति ह । 

(दीका) केषांचिन्नारकाणां परमाधा्िका महतीं शिखां गे वद्धा महत्युदकै 
“बोरुति'त्ति, निमल्रयन्ति, पुनस्ततः समारष्य वैतरणीनघाः करुम्बुकाबाङ- 
कायां युम्युराग्नौ च 'लोलयन्तिः अतितपवाटकायां चणक्रानिव समन्ततो 
चोरयन्ति. तथा अन्ये त्च" नरकावासे स्वकर्मपाकावपारिताननरकान्‌ खुण्ठके 
परोतकमां सपेदीवत्‌ "पचन्ति" मर्जयन्तीति ॥ १० ॥ तथा- 


(यीकारथ) परमाधार्मिक, किन्दी नारक जीर्ैकि गेम वडी वडी शिलार्य वौँधकर्‌ अगाघ 
जलम वाति हे पश्चात्‌ फिर उन्दे वहां खचकर वैतरणी नदीके कट्बुका पलक समान अत्त 
तप्त लट वाद्कामें तथा सूर्यरा्रिमे इधर उधर इस प्रकार फिरते है जैसे चनाको वाटे 


१ प्रोतम्‌! ध्र० 1 


२०५४ श्रीघ्ऱ्ताङ्कप्रत्र पञ्चम अध्ययन उ० १ 


दाच्कर दथर्‌ उर्‌ फन द| तथा दमे पमाघार्मिकर, णन चमरी जाच्मं फे हुए उन 





भ ~ ~ ^~ 
~~ ~ ~ ~-~--~~------------ ~~ ~ - ~ ~ ~= ~~ ~ ^~ ~= ~~ 


नारकं जीवान यमं तयक्‌ पक्रयि नात हण मातकरी त्द्‌ पक्रानदह। १० 


~---- ---------------------------~ ~ -- ˆ~ - ----- ~ ~ ~~~ ~ 


मँटम-आसूरियं नाम महाभितावं, अधंतमं दुष्पतरं महतं । , 
अहे तिग्िं दिसासु, समाहिओ जत्थऽगणी सियाई६॥११॥ 


छया) चघ्य्य नाम महाभित्तापमन्वन्तम दुप्म्रतरं महान्तम्‌ 
ठरध्वमथस्तिग्यग्दिश्ाु समाहितो यत्राग्निः प्रज्वलति । 
[जन्वयार्थ] [जानुियं नाम] जिनमे यय्यं नटी द [मदामिवावर] खीर जो मदान्‌ 
तापसे युक्त दे [अधंतन द्यमने महन} तथा नो मवं अन्ध्र युक्त सीर दुम 
पार करने योग्य एवे महान ै [जत्य] तथा जिम [ददद्‌] ऊपर [मद्य] नीचे [तिपि] 
तया तिरच्छे [मासु] देकानोमें [समादिमो जगनी चिराद्‌] परज्यलित अग्नि जटी रटवा्ह। 


॥ ~ >~ ~~~ ~~ 


(भावाथ) लिसमं दय नदी हं तथा जो महान्‌ तापवाद्य दै जो घनां चन्यकारसं पृण टे 
पार करन योग्यं चौर महान्‌ दै, जही ऊपर नीचे तथा तिन्टे यथोत सर्वं द्विया प्रत्रल्नि 
साग जन्तो ट पेते नरके पापी जीव जति ह | 


(टीका) न वियते श्रयो यस्मिन्‌ सः यष्ठ्यो -नरको वदलान्धकारः कुम्मिः 
काकृतिः स्वं एव वा नरकाधासोऽयं इति व्यपद्ियते, तमेतरम्भृतं महाभिता- 
पम्‌ अन्धतमसं दुग्प्रतरं' दुरुरं "मद्ान्त' विशालं नरकं महापायोदयाद्रनन्ति, 

तत्र च नरके उध्वमधस्तिर्य्‌ स्तः “खमादितः' सम्यगाहितो च्यवयापितो- 
ऽग्निज्वेरवीति, पट्यते च 'सखमस्रसिओ जत्यऽ्यणी क्रियारह' यत्र मरके सम्य. 
ष्व भितः-समुच्रितोऽभिः प्रन्वरुति त तथाभूतं नरकं वाराका -वजन्ति इति 
॥ ११ ॥ किान्यद्‌-- 

(टीकार्थ) जिस सव्य नदीं रता टसा कुभ्मिक्रके समान याकरारवाटा बहुत यन्य- 
कासते युक्त एक असुैनामक नरक दे ] यथवा सभी नरकोको अन्यं कते हैँ । दिते महन 
तापसे ठक्त तथा घने यन्क्रारसे परिपूर्ण, दु"खसे पार्‌ कग्ने योन्य व्रिाट नरकन नान. 
पायकरे उद्य होनेते पापौ प्राणी जने हैँ | उच नन्क्रमै ऊपर नीचे तथा तिरे समी दिा- 
भोम रखी हदं आग जच्छ रदती है । ेसा पाटमी है “ सनृक्तियो ” अर्थात्‌ चिस नरके 
बहुत ऊपर तक उद दुई आग ज्तौ रटती दै एसे नकम विचरे पापी प्राणी जति दै 1११ 





१ असुरि भ्र 1२ जाज्व० प्र° 1 ३ पच्यते भ्र° { 
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जसी युहाए जरणेऽतिउद्, अविजाण उञ्ङ्षइ त्तपप्णो । 
सया य कटटुणं पुण घम्मठाणं, गाढोवणीयं अतिदुक्खधमभ्मं १२ 


छाया-यस्मिन्‌ गहायां ज्वलनेऽतिड़चोऽविजानन्‌ दयते, ठक्प्ज्ञः, 
सदा च करुणं पुनधमस्थान गाटोपनीतमतिदुःखधमम्‌ । 

(जसी) जिस नरकमे (गुहा जरणे) गुफाके आकरारमें स्थापित अग्निम (भतिउटे) 
सावृत होकर अपने पापको न जानता हुआ (छन्तपण्णे) चंक्ताहीन प्राणी (दज्छह्‌) जलता 
रहता है 1 (सयाय) जो नरक सदु (कल्ठुण) कल्णाप्राय दै (वम्महाण) तथा सम्पूण तापका 
स्थान है (गाढोवणीयं) जो पापी जी्वोको बलास्कार से भर्त होता है ( अविदुक्खधम्मे ) 
पुवं अल्यन्त दुःख देना जिसका स्वभाव है । 

(भावार्थ) जिस नरकमें गुफाक्रे आकारमं स्थापित कौ हुई आगमे पड इए नारक 
जीव, अपने पापकरो विस्मृत ओर संन्नाहीन होकर जल्ते हैँ । नरकमूमि कर्णाप्राय ओर 
तापका स्थान है वह्‌ अलन्त दुःख देनेवाटी ओर पापकर्मते प्रात होती है । 


(टीका) "यस्मिन्‌" नरकेऽतिगतोऽ्युमान्‌ 'खदाघा' मि्युष्टिकाकृतौ नरके 
भ्रवेरितो 'उ्वलने' अग्नौ अतिच्रत्तः' अतिगतो वेदनाभिभुतत्वात्स्वृतं दुश्वरि 
तमजानन्‌ ट्टृ्तपक्ञः' अपगताबधिविवेको दन्दद्यते, तथा "सदा" सरवैकारं पुनः 
करुणप्राय॑कृस्म वा "वर्मस्थानम्‌' उप्णखाने तापस्थानमियथः, "गाटं"ति 
अ्यथेमर्‌ उपनीतं" ठौ कितं दुष्कृतकमंकारिणां यत्‌ स्थानं तत्ते व्रजन्ति, पुनरपि 
तदेव विशिनष्टि-अतिदुःखरूपो धमः-स्वभावो यस्मिनिति, इदयुक्तं भवति- 
अक्षिनिमेपमात्रमपि कालं न तत्र दुःख विश्राम इति, तदुक्तम्‌-`अच्छिणिमी- 
ठणमेन्तं णत्थि सु दुक्खमेषर पडिवद्धं । णिरए णेरदयाण अहोणिसं पचमाणाणं 
॥ १ ॥ 7 ॥ १२ ॥ अपिच-- 

(टीकार्थै) जिस नरकरमे गया हुमा प्राणी, गुहा अर्थात्‌ ऊर्क समान सकारवाटी 
नरकमभूमिमे प्रविष्ट॒ होकर आगम जल्ता हुजा वेदनासे पीडित होकर अपने पापकरो नरह 
जानता दै तश्रा अवधिके विवेके रदित होकर अत्यन्त जलता रहता हे । वह नरक सव 
कार्म करुणाप्राय है अथवा वह्‌ समस्त गर्मीका स्थान दै | वह नरक पापकर्म करनेवाठे 
प्राणिर्योको प्रात होता हे } रेसे स्थानम पामी जीव जति हैँ । फिरभी उसी स्थानकी विरोषता 


क. 
२ जसिनिमीरनमाच्रं नास्ति सुखं दुःखमेव प्रतिबद्ध निरये नेरयिकाणां अदर्निदां 
पच्यमानानाम्‌ ॥ १५ ॥ 


त द रत नरका स्वमाव त्यन्त दुख देनेकरा ह्‌ आदाय यह्‌ है कि-तत्रक्रा निमे 
मात्र काट तक्म वं दु खत विश्राम नरह मन्ता ड] तानि कटा द. श्यच्छिः दवि । 
अभात्‌ न्यक पक मारके व मात्रभी नारकिः जीवनो चृ नी होता भिन्त निरन्तर 
नकम पकते हु उनको कणर मोगना पडता है | १ 


- ---- ---------~~- ~ "~ ~ ------------~~--^~~ 


चत्तारि अगणीओ समारभित्ता, जदि कूरकम्माऽभितविंति वाट। 
ते तत्थ चिद॑तऽभितप्पमाणा मच्छ व जीवतु वजोतिपत्ता ॥१३॥ 


(छाया) चतचष्वरनीन समारभ्य, यस्मिन्‌ करूरकर्माणोऽमितापयन्ति बालम्‌ 
ते तत्र तिष्टन्त्यमितप्यमाना मत्या इव जीवन्त उयज्योपिः प्रप्नाः। 
(जन्वयाथ) (जदि) जिम नरकममिमे ( द्रकम्ना } रकम करनेवाटे परमाभािक 
तार) चारो द्िगारजोमे चार (अगणीमो) जनि (समारभित्ता) जाकर (वा) जद्तानी 
कि जीवको (जभिनिनि) ताते द! (ति) वे नारकरि जीव, (जीवठुवजोनिपत्ता मच्छा व) 
नि अर्थात अक्षि के पास ध्रा जीवी इदं मच्छकीकी नन्द ( अभितप्पमाणा ) ताप पाते 
(तस्थ) उसी जगद्‌ (चिव) स्थित ज्डने ह 1 


(भावार्थ) उन नम्कोमिं परमाधारमिक, चारो दिवा चार्‌ चग्निको जलाकर च््ानी 
[> 1 


क्रि तपाति हं | जैस जीती इड मच्छ्टी अगमं उाटी जारः व तपती हट स्थित न्ती 


{स। तर्‌ ठ विचान्‌ नारकरि आगमं जलत हुए वही स्थित न्दते ह | 
हु र 


(टीक्रा) चत्ुष्वपि दषु चतुरोऽ्ीच्‌ समारमभ्य' प्रज्वारय "यच्र' यस्मि- 
कावासे क्रूरकर्माणो' नरयाला आभि्ुख्येनात्य्र तापयन्ति-भचित्रवत्य- 
नत "वालम्‌ अङ्गं नारकं पूयकृतदुरितं ते ह॒ नारकजीवा एवम्‌ (अभितः 
मानाः" कदध्येमानाः खकर्मनिगदिवास्तनैव प्रभूतं कालं महादुःखाङ्के नरके 
न्वि, वष्टान्तमाह-यथा जीवन्तो (मस्याः मीना उपच्योतिः अननः 
प र्तः परशत्वादन्यत्र गन्तुमसमर्थस्ततैव तिष्ठन्ति, एवं नारका अपि, 
स्यानां ताषासद्िष्णुत्वाद्ग्नावल्यन्तं इ.खथत्पदयत्‌ उत्यतस्तद्ग्रहणमिति ॥१३॥ 
वान्यत्‌-- 

(यकर) जिस नरकस्थानमें कूर कमे उग्नवाट नरका चार्‌ दिदार्जमिं चार्‌ चमि- 
7 जच्यकर पूर्वं जन्मे पाप करिये ष अननानी नारकरि जीचछो मद्रक तरह अलन्त ताप 
दुग पकराते दे, इस ग्रकार्‌ पीडा पातं इष वे नारक्रि जौव ञ्पने कर्मपारमे वैधे हुए 
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टोनेके कारण महादःखढ उसी नरकमें चिर काट्तक निवास करते हँ । इस विषयमे 
दान्त देते है- जैसे जीती हई मच्छल अग्नि के निक्रट प्राप्त होकर परवदा होनेके कारण 
अन्यत्र न्ह जा सकती चिन्त॒ उसी जगह स्थित रहती ह इसी तरह नारक्रिं जीवमी व्ह 
स्थित रहते हँ † मच्छी तापक्रो नदौ सह सक्ती टै इस च्य आगमं उसे महा दुःख होता 


हे इसी चियि यहां मच्छटीका दान्त दिया हे । १३ 








---------- - --------- -------~ 


संतच्छणं नाम महाहितावं, ते नार्था जस्य असाटकम्मा । 
हत्येहि पाएहि य बंधिडणं, फ़खगं व तच्छति कुहाडहस्था ॥१९॥ 


(छाया) संतक्षणं नाम महाभितापं ते नारका यत्र असाधुकर्माणः 
दस्तेथ पादै बध्वा फलमिव तश्णुवन्ति ङटारदस्ताः । 

(जन्वयाथे) (महाहितावं) महाचू तापदेनेवाख्ा (सतच्छण नाम) खंतक्षण नामक पएक 
नरक हं (जत्थ) जिसम ( जसाहकम्मा ) बुरा कम करनेवाले ( कदाडट्था ) तथा दाथसं 
कुठार चयि (ते नारा) बे परसमाधार्मक (दव्ये्दि पाणि य बेधिउरण) नारकरिं जीवोकि 
दाथ पैर बधकर (फरगे च तच्छंति) कार्की तरह कार्ते हं । 

(मावार्भ) संतक्षण नामक एकः नरक है ] वह प्राणिरयोको महान्‌ ताप देनेवाल है । 
उस नर्कमे क्रूर कम करनेवाले पर्माधाभिक सपने हाथमे कुखार चयि रहते है । वे नारकि 
जी्वोको हाश्र चैर बांधकर कार्की तरह कटारे दारा कार्ते हें । 


(टीका) समू्‌-एकीमावेन तक्षणं सन्तक्षणं, नामशन्द्‌ः सम्भावनायां, षदेत- 
त्स॑तक्षणं तत्सर्वेषां भाणिनां "महाचितः महादुःखोरपादरूमित्येवं सम्भाव्यते 
यदेव ततः किमियाह-तं नारकाः नरकपाला "यच्च नरक्रावासे स्वमवनादा- 
मताः असाधुकर्माणः' करूरकर्माणिो निरयुकम्पाः कटारदस्ताः' परड्चपाणयस्ता- 
जनारकानत्राणाच्‌ हस्तैः पदेश्च "वध्ध्वाः संयम्य "फलकमिव' कष्ठशचकलमिवं 
(तश््युवन्तिः छिन्दन्तीत्य्थः ॥ १४ ॥ अपि च- 

(टीकार्थ) जो एक मावते प्राणिर्योको कारता है उपे संतक्षणः कृटते है । नाम र्द 
सम्भावना अर्मे माया है । यह जो संतक्षण नरक है चह सव प्राणिर्योको महान्‌ दुःख 
उत्पन्न करता है यह संभव है । यद्वि एेसा है तो क्या £ उत्तर देते दुए शाल्रकार्‌ कहते है 
कि--उस नरके क्रुरकमै करनेवाटे दयारहित तथा हाथमे कटार चयि इए नरका 
पने धरते आकर रक्षक रहित उन नारकि जोर्वोको हाथ पैर वांधकर्‌ कटके समान कटारे 
दारा छेदन करते हँ । १४ 
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मृरप्‌-रुहिरे पुणो चसमुर्पिगे, भिन्तुत्तमंगे वचित्तयंता । 
पयंति णं णेरइए फुरते, सजीवमच्छे व अयोकवद्े ॥ १५॥ 


(छाया) रुधिरे पुनः वचः सथ्च्छिताङ्गान्‌ भिन्नोत्तामाङ्गान्‌ परिवर्चयन्तः, 
पचन्ति नैरयिकान्‌ स्फुरतः सजीवमत्खानिवायसकवरयाम्‌ । 
(भन्वयाथ) (पुणो) फिर नरकपार (रहिरे) नारक जिवोके रक्तसं (वचसंमुस्सिजंगे) 
मले द्या जिनका दारीर सून गगरा ह तथा (भिन्नुत्तमगे) जिनका क्षर ची कर दिया 
गया हं (छुरंते) एवं जो पीठाके मारि चयप्टा रहे है (णेरए) देखे नारकि जीवको (षर 
ततयेवो) नीचे अपर उलाटते हुए (सजीव मच्छे) जीवित मच्छलीकी तरद्‌ (अयोकवहे) 
रोदी कडाहीमे (पक्ति) पकाते ट । 





~~~ ~ 





(भावार्थ) नरकाद, नारकी जका रक्त निका कर्‌ उ गर्म कडारे च्छर्‌ उस 
रतम जीति हए मच्छर तरह दुख्ते छध्पय्ते इए नाकरि जीरको पक्ति हे । उन 
नारक जीरगोका शिर पट्टे नकपा्यके द्वारा चूर चूर कर दिया गया है तथा उनका करैर 
मल्क दवार्‌ सूना हा हे | 

(टीका) ते परमाधार्मिकास्ान्नारकान्सरकीये रुधिरे तक्तकवल्या प्र्ति पुनः 
पचन्ति, वचेःप्रथानानि सयुच्रितान्यन्वण्यज्गानि वा येषां ते तथा तान्‌ भिने- 
चूर्णितम्‌ उत्तमाङ्ग-शिरो येषां ते तथा तानिति, कथं पचन्तीत्याह-"परिवर्वयन्तः' 
उत्तानानवादश्ुखान्‌ वा कुवैन्तः णमिति वाक्यालद्कारे तान्‌-र्फुरत' इतश्चेतश्च 
विह्रमार्मानं निक्षिपतः सजीषमर्खछानिवायसकवल्यामिति ॥१५॥ तथा-- . 

(रीकार्थ) वे .परमाार्मिक उन नारक जीवको उनकाः रक्त गम कडाहर्मे डारकर प्रति 
2 । उन नारक जीवो तञ अथवा जङ्ग मल्ते सूले हुए ह | तथा उनका चिर 
चूर चूर कर दिया गवादे] वे किस तरह पकति हे £ सो कहत है-जो नारकि उत्तान पडे 
नको अवाड्ुख जर जो अवादूमुख हँ उनको उत्तान करते इए पकराति ह| “णै जव्द 
बा्याकरारमे जाया है । इस प्रकार पकाये जते इए नारि जीय विकट टोकर दवर उयर्‌ 
अपने गरोको पतते रहते है ज्‌ नपा जीती हुई मच्छलीकी तरह उन्दे टोहकौ कडा- 
दीम पकति टै ! १५ 


= 
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मुरम्‌-नो चव ते तत्थ मसीभर्वदि, ण मिजती तिव्वभिवेयणाषए। 
तमाणुभागं अणुबेदयंता, इुकखंति क्ली इह दुकडेणं ॥ १६ ॥ 


(छाया) नो चैव ते तत्र मपीभवन्ति, न भ्रियन्ते दीव्राभिवेदनया 
तमञुभागमभुवेदयन्वः दुःख्यन्ति दुःखिन इह दुष्कृतेन । 


(अन्वया) (नस्य) उस नरके (ते) वे नारकी जीव (नो मसीभर्वति) जकर 
भरम नदीं होजाते हे (त्िव्वभिवेद्णापु) तथा नरक्की तीव पीडासरे (नो मिजती) मरते 
नदीं हँ । (तमणुभागमणुचेदयंता) किन्तु नरक्की उस पीडाकरो भोगते इए वे वटीं रहते 
दै ( इह दुकडेण ) जीर इस लोकम किये हए पापके कारण वे ( दुक्ी दुक्खंति ) वी 
दुख पाते हे । 








(भावार्थ) नारकि जीव नरककी आगम जछ्कर भ्म नहा होति हँ ओौर नरकक तीतर 
पीडासे मरते भी नहीं है किन्तु इस लोकम अपने किये हए पापके कारण नरककी पीडा 
भोगते इए वहां दुःख पाते रहते है । 


(दीका) ते च नारका एवं बहुशः पच्यमाना अपि नो नैव तच्र' नरके 
षाके वा नरकाचुभावे वा सति “मषी भवन्ति" नैव भस्मसाद्धवन्ति, तथा तत्ती- 
वराभिवेदनया नापरमश्चिप्रधिप्तमस्यःदिकरमप्यस्ति यन्मीयते-उपमीयते, अनन्यस- 
दृशी तीव्रां वेदनां वाचामगोचरामुभवन्तीत्यथः, यदिवा-तीव्राभिवेदनयाऽप्यनजु- 
भूतस्वकृवकमेत्वाच्न भ्रियन्त इति, प्रभूतमपि कारं यावत्तच्तारसं शीतोष्णवरदनाज 
नितं तथा दहनच्छेदनमेदनतक्षणत्रि श्रूलरोपणङ्कम्भीपाकश्चाट्मस्यारोहणादिकं पर- 
माधार्भिकजनिते परस्परोदीरणनिप्पादितं च अज्चुभागंः कर्मणां विपाकम्‌ “अलुवे- 
दयन्तः" समचुतरदयन्तः समुभवन्तस्ति्टन्ति, तथा स्वटृतेन श्ुष्करतेनः हिंसा- 
दिनाऽषटादशपापखानरूपेण सततोदी्णदःखेन दुःखिनो दुःख्यन्तिः पीच्न्ते, 
नाक्िनिमेषमपि कारं दुःखेन मुच्यन्त इति ॥ १६ ॥ किथ्वान्यत्‌-- 

(टीकार्थ) वे नारकि जीव पूर्वोक्त ख्यते वहत वार पक्राये जति हुए भी उस नरकं 
जटकर भरम नहीं हयोजाते तथा वे जैसी तीत्र वेदनाको अनुमव करते टँ उसक्री उयमा आगमे 
डाटी हुई मच्छरी आदिकी वेदनासे भी नहीं दीजासकती है अतः वे वर्णन करनेके सयोग्य 
अनुपम वेदनाको सनुमव करते हैँ | अथवा तीत्र वेदना होनेपर्‌भी सपने क्ये हुए कर्मकर 
फालभोग रोष रहनेके कारण वे नारकि जीव मरते नही ह किन्तु वहुत काट्तक पूर्व वर्णक 
अनुसार शीते उप्ण जनित पीडाको अनुभव करते हुए तथा परमाधार्िर्को ऊ दारा उन्पन 
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किये हुए दहन (जलाना) छेदन, भेदन, तक्नण (छदना) वरियापर चद्याना, कुम्भीमे पकाना, 
ौर चाल्मटी इक्षपर्‌ चाना आदि एवं परस्यर्‌ एक दरक हार उन्पत् व्रिवे हए चके 
करमो फ्प्वरूप दुःखोको भोगते हु वे वी रते दँ । नर्कमें रनेवाठे जीव, अपने क्रिये 
हुए हिसा आदि अयारह स्थानरूप पापों के कारण निरन्तर न्य दुःखसे दुखी दोने रहते 
है, उर नेत्रके पलक गिराने मात्र काठ तकमी दु.खसे युक्ति नदीं मिती है | १६ 

सूर रम्‌. भ ५५ (3 [3 ह वंति 
-तहिं च ते छोरुणसंपगाढे, गादं सुतत्तं अगणि वयति । 

( „1 4, ष्‌ अरंहियाभिता 2, तषि 

न तत्थ सायं लह्ती भिदुग्गे, अरंहियाभितावा तहवी तविति॥%७ 


(छाया) तस्मिश्च ते लोलनसप्रगाटे, गाटं सुतप्तमर्धिं वजन्त 
न तत्र सातं लभनतेऽमिदुरभेऽरहितामितापाच्‌ तथापि तापयन्ति । 


(अन्वयां) (खोलणनेप्रगादढे) नारि जी्ोके चरनेसे भरेहुु (तद्दि) उस नरक्मे 
(गाढ) अलन्त (खुतत्तं) तपी हु (जगण) जश्चिकरे पास (व्यति) वे नारक जीव जति दँ 
( जमिदुर्गे त्थ }) उम अतिदुमै अग्निस ( सायं न ठदद्ै ) वे जीव सुख नहीं पते हैँ 
जीर (जरहियाभितावा) वे यद्यपि तापसे युक्त दोते ४ (व्हवि) तथापि (त्विति) न्दं नरकः 
पाल तपाते द । 











£ ^ ~ मिटानेके लर =$ ईं 

(मावाथ) गीतसे पीडित नारक्रि जीव अपनी शीत मिटनेके लिगि नरके जल्ती हई 

आगके पास जाते हैँ परन्तु वे विचारे वहां सुख नहीं पाति किन्तु उस भयङ्कर अनम जने 
ख्ति ह । उन जल्ते हुए नारक जीवोको परमाधार्थिक मौर यधिक्र जलति है । 


(तस्मिश्च महायातनास्थाने नरके तमेव विशिनषटि-नारकाणां लोलनेन 
सम्यक्‌ प्रगाठो-व्याप्नो शरुतः स तथा तस्िन्नरके अतियीतार्ताः सन्तो "गाढम्‌ 
अतयथ सुष्टु तपनम्‌ अयि जन्ति, (तचापि' अमिस्थानेऽभिदु दयमानाः सातं 
सुखं मनागपि न मन्ते, 'अरदहितोः निरन्तरोऽभितापो-महादाहो येषां ते 
अरहिताभितापाः तथापि तानारकांस्ते नरकपालास्तापयन्त्यत्य्थं॒तदतैलाभिना 
दहन्तीति ॥ १७ ॥ अपि च- 


[अ (ष विरोपता (प कहते 

„. _ काथ) नरके महान्‌ पौडाकरा स्थान है उसकी विरोपता वतति हुए चालकार्‌ कहते 
है कि नरक नारक जीवोके हख्चल्ते भरा हु होता है, उसमे उदन्त स्चीत से पीडित 
` नारक्रि जीव अपनी सीत दूर्‌ करनेके चयि थति प्रदीप्त अग्निक पास जाति हँ वह नरककी 


३२ अरट्िभिया० प्र° | 
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~~~~-^-~-~ˆ-~-~~~-------------~-~---“~~-~----~-^-^ ------~----~---------~-~--~-~~---~~~ ^-^. ~> 
( 


° अग्नि वडी दाहक होती दै उसमें वे विचारे जलने नगते हं यत्तः उनको वहां थोडामी सुख 
+ नरह भिरता है । उस अग्निमें वे निरन्तर जरते रहते हैँ इस ल्य उन्हँ ययपि महान्‌ ताप 
होता दै तथापि नरका उनपर्‌ गरम तेर छिरक कर्‌ ओर्‌ व्यादा जते है । १७ 





, 
~~~ 





मूखमर-से सुहं नगरवहे व सहै, दुहयेवणीश्ाणि पयाणि तत्थ ! 
उदिप्णकम्माण उदिण्णकम्मा, पुणो पुणो ते सरह दहेति॥१८॥ 


(छाया) अथ श्रूयते नगरबधदूव चन्दः, दुःखोपनीतानि पदानि तत्र 
उदीर्णकर्मेण उदीणैकर्माणः पुनः पुनस्ते सरभसं दुःखयन्ति । 


[जन्वया्थ] [से] इसके पश्चात्‌ [तस्थ] उस नरक [नगरवहे व सहे] नगरवधके 
समान द्द [सुई] सुनाई पडते हैँ 1 [दृद्ोवणीयागि पयाणि] तथा वहां करुणामय पद 
सुनाई पडते दँ । [उरदिण्णकम्मा मिध्यात्व दिके उदयसें वर्तमान परमाधार्मेक [उर्दिष्ण- 
कम्माणं] जिनका पापकर्म फल देनेकी दृदयामें जाया दै रते नारकं जीवोंको [यणो पुणो 
वार वार [सरह] वडे उच्सादके साय [दुत्त] दुःख ठेते ई 1 





(भावार्थ) जैसे किसी नगरकरा नाश होते समय नगरवासी जनताकरा महान्‌ शब्द टोता 
हे उसीतरह उस नरकमे मदान्‌. शब्द सुना देता हे जौर शब्दों मँ करुणमय शब्द्‌ छुना 
पडते हैँ । मिथ्यात्व आदि कर्मो के उदय में वर्तमान परमाधार्मिक जिनका पापकम फट 
देनेकी अवस्थामें अपस्थित है देसे नारकं जीरवोको वड उन्साहके साथ वार वार पीडा देते हे । 


(दीका) से शब्दोऽथशब्दा्े, “अथः अनन्तरं तेपां नारकाणां नरकषाले सेः 
कदथ्यैमानानां भयानको हादारवप्रचर आक्रन्दनशग्दो नगरघध इव श्रूयते" 
समाकण्येते, दुःखेन पीडयोपनीतानि-उचारितानि करुणाग्रधानानि धानि पदानि 
हा मातस्तात ! कष्टमनाथोऽ्द शरणागतस्तव त्रायस्व मामित्येवमादीनां पादानां 

तत्र" नरके छब्दः श्रूयते, उदीणेम्‌-उदयग्राप्॑ कड़विपाकं कम येपां ते तथा 
तेषां तथा 'उदीणकर्माणो' नरकपारा मिथ्यातहाखर्यादीनायुदये वत्तमानाः 
पुनः पुनः" बहुशस्ते "सरह (दुह)तिः सरमसं-सोत्साहं नारकान्‌ दुःखयन्ति 
अत्यन्तमसद्यं नानाविधैरुपायेदुःखमसातवेदनीयष्ुस्पादयन्तीति ॥१८॥ तथ- 

(रीकार्थ) क्त शब्द अथ शब्दके अर्थं मेँ माया है । इसके पश्चात्‌ भयङ्कर परमाधा- 
भि्को के दारा पीडित किये जाति हए उन नारकि जीर्वोका हाहाकार ते मरा हुमा भयानक 
रोदन ङ्द नगरका -वधके समान सुनाई पडता है । तथा उस नरकरमे दुःखक्रे साथ उच्चारण 
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~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ -~~ ~~ - ˆ <~ -------- ~~ -~^ ~ ~ ~~ ~ -- ~ ~ ~ = ~~~ ~~~ 


कि हु कल्णा प्रमान पद नना पटने | ञे किदे मानः दे नन ! मं यनाय 

म तुद्धान नन्यागत ह्र. नू मनी रशना कना द्र्यद्रि पर्दोक्रा दाब्दः उस नरक मेँ मुना प्टृता 
] लिनच्न कट फल देनवाद्या कम उद्यका प्राम द ण्ये नारकिः जविक्रि मिच्च, टस्य 

खर्‌ रति यद्वि क उद्यमे वर्तमान नर्करपाट, वार्‌ वार उसा के लाथ नाना प्रकरे 


ट्पाया म अवन्त असद दुत दतं ८ 


~~~ ~ --- ~------- -----~ ~~ [0 स ~ = ~~ ~ ~~~ 


मृटम्र-पाणेहि ण पाव पिओजयंति, तं भे पवक्खामि जहातदणं । 
ठंडेदि तव्या सरयंति बवाल, सव्वेहिं दंडि पुराकएहिं ॥ १९ ॥ 


(छाया) प्राय; पापा वियोजयन्ति, ठद्‌ मवद्म्येः परवक्ष्यामि याथातथ्येन । 
=. १. [न [१ 
दण्डस्तत्र स्मरयन्ति बालाः स्वः दण्ेः पराकैः 
[अन्वया] [पावा] पापी नरका [पाणे विमोजयत्रि] नारक जीवोके भर्ने 
काटकर अख्ग अच्ग च्रदतेरटह। [त्र इवक्ा कारण [मि जपन्ो [जदाव्टेग] दीक ठीक 


(पवक्ामि) न ववावा दुं ! (वाटा) सक्तानी नन्कपाट (दटेदि) नागकरि जी्वोद्नो दण्ट देकर 
(सन्वेर्हि) पुरारि दडेर्हि) उनके पूवद सव्र पारपा (सरयंत्रि) स्मरग कराते 


+ 


(भावाथ) पायी नर्क्रपाट, नारकि जीवक चद्वोक्ता काटक्र च्म सन्या करटेते 
सक्त कारण मं आपको वनता} वे उन प्राणिवेत्रि दान पूर्वजन्म में दिये हण दृ 
ग्ाणिवेक्रि दण्डक यनुमाृदी दण्ड देकर्‌ उँ उनके पूर्वक्त करमेकौ वाद दन्ते हं | 

(दीका) (णिनि वाक्यालङ्कारे, श्रागेः' ल्रीरेन्द्ियादिभिस्त "पापाः 
पापकर्माणो नरकषाला वियोजयन्ति" चरीरावरयवानां पाटनादिभिः प्रकाेषिक- 
संनादवयवाच्‌ विद्टिपयन्ति, किमथे ते छर्वन्तीत्याद-"नद्‌" दुःखकारण भ्म" 
युष्फक 'पवक््याम यारातथ्येनः अविवर्थं ग्रतिपादयामीति, दण्डयन्ति 
पीटत्पादयन्तीति दण्डा-दुःखवियेषासतैनरिकाणामायादितैः (वाला' निर्विषा 
नरकपालाः पूतरेक्रव स्मारयन्ति, तदयथा-वदा हस्तं खादसि सयुक्छल्यो्तय 
प्राणिनां मांस तथा पिविसि तद्रस मवरं च गच्छसि परदारान्‌, साम्प्रतं वद्धिपाका- 
पादितेन कमंणाऽभितप्यमानः किमिव रारटीपीत्येवं सवः पुराक्रतैः "दण्डैः 

खविेषेः सारयन्तस्तादकभूतमेव दुःखविगेषद्घत्पादयन्तो नरकयालाः यीडय- 
न्तीति ॥ १९ ॥ किञ्च ` 
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(रीका) णः शब्द्‌ वाक्यालङ्कार मे आया है | पाप करनेवाठे नरकपाल नारक्रिजीवके 
जरो कारकर जूदा जूदा करदेते हँ । वे एेसा क्यों करते है सो इसका कारण 
सत्य सत्य वताताहं । विवेकरहित नरकपाछ नारकि जीवको . नाना प्रकारका, दण्ड देकर 
उनके पूर्वकृत कर्मोको स्मरण कराते है, जसे कि तू वडे हके साथ प्राणिर्योका मांस कार 
काट कर्‌ खाताथा तथा उनका रस पीताथा एवं मयपान तथा परीतेन करताथा जव उन्हीं 
वर्मोकरा फल दुःख भोगता हमा तू क्यो इस प्रकार चछया रहा है £ इस प्रकार नरकपाट 
नारक्रि जीवेकि दारा पूवैजन्ममे दिये हए दूसरे प्राणियोके सभी दण्डको स्मरण कराते हपु 
उनके समानी दुःख .देकर उन्हें पीडा देते हं । १९ 





मृरम्‌--ते  हम्ममाणा णरगे पडंति, पुन्न दुरूवस्ल महाभितावे । 
ते तत्थ चिद्ट॑ति दुरूबभक्ली, तेति कम्मोवगया, किमीहि ॥२०॥ 


(छाया) ते हन्यमाना नरके पतन्त, पू दुरूपख महाभितापे 
- ते तत्र तिष्ठन्ति. दुलपभक्षिणः, तन्तं कर्मोपगताः कृमिभिः । 
(अन्याय) (हम्मस्राणा ते) परमाधार्मिकोकि दारा मारे जते इए वे नारकि. जीव 
(महाभितावे) महान्‌ कष्ट देनेवाे ( दुरूबस्स पुण्णे ) विष्ठा ओर मूत्रसे पूणं (नरणए) दृसरे 
नरकमें (पतति) गिरते हँ । (त्तं त्थ) वे वहां (दुख्वभक्खी) विष्ठा मूत्र आदिका भक्षण 


करते हुए (चिदं्ति) चिरकारतक निवास करते दँ (कम्मोवगया) ओर कर्मैके वशीभूत होकर 
(कीमिदि) कीडोके दारा (वहति) काटे जते हं । 


(भावार्थ) नरकपारछकि रा मारे जाति हुए वे नारक्रि जीव, उस नरकसे  निकल्कर्‌ 
दूसरे ठेते नरके वकर गिरते है जो विष्ठा जौर मूत्रसे पर्णं हे तथा वे वहां विष्टा सूत्रका 
भक्षण करते हुए चिरकारतक्र रहते हैँ ओर वहां कौडेकि द्वारा काटे जति हैँ । 


(टीका) नतेः वराका नारका “हन्यमानाः' ताञ्यमाना नरकपारेभ्यो नष्टा 
अन्यस्मिन्‌ घोरतरे (नरके नरकेकदेशे "पतन्ति गच्छन्ति, नरके ?-पपरणे 
भते दुष्टं रूपं यख तदृरूप-विष्टासुगमांसादिकल्मरं तस्य भृते तथा महाभितापेः 
अतिसन्तापोपेते ^ते' नारकाः स्वकर्माविवद्धाः 'तच्र' एवम्भूते नरके ददूरूपभ- 
क्षिणः' -अश्ुच्यदिभक्षकाः प्रभूतं कारं यावत्तषठन्ति, तथा कभिभिः नरक- 
पालापादितैः परस्परकरतैश्च स्वकमोपगताः' स्वकर्मदौकरिताः "तुयन्ते' व्यथ्य- 


~ २१४ श्रीघ्रत्रकरचाङ्कग्रत्र पञ्चम अध्ययन उ० १ 


न्ते इति ! तया चागमः-“छ्रीमच्चमामु णं पुदवीमर नेरा प मरताईं लोच्छि 
थृरूवादं विरव्विचा यननमन्स्म क्रायं समतुरगे माणा अणु्रायमाणा अणुघायमाणा 
विति “ ॥ २० ॥ करि्ान्यत्‌- 


[ब 


(टीकर) व विचा नारद्टि जीव, नन्करपाटेकि द्राग मार्‌ जान दण वृर्‌ चलन्त प्रो 


ह 1 
2 स डः त ददाम = . ल (कः 1 (नः = ४ > ~ विष्र, रक रर मवि 
नरक्र म ( चरक्के एक ददाम ) जातद््‌ | वद्र नन्के कसा व्ह विष्ठा, रक, अन्‌ गा 
आरि पवित्र ~ 9 भरा थ ~ रै तन नरकन पनं > 
आद्र चपव्त्र पदाथम्न मरां नथा यदन्त यन्तायस्र युक्त द टम नरकरम पनं क्न 


= 2 


$ 


क 


प्रदार्म 1 नारद क ~ अयव ~ य ~ पृद्रा ग्रन्न मन्म [रे विरक्राख्तक ~= 
दिम वरव दु नदृक्र जव्र; चद्युच आदि प्राश्न मन्नण कत दए चिद्काद्तक्र 1१11 


- क्ते तरा वे नकपाेकरि ढा य्य क्वि हु कीरटेकि द्वारा चौर पसम पर 
तंस दवारा परेरि करीर्टकि राग चपने त्रमवदरीमूत दोक्र्‌ करि जति ह | दस विषयन 
आगम कटृना दै किशर द्वाद, चत्‌. नारक जीव, चटी चौर साता नकन 
अन्यन्त वदा र्का डन ( क्रीडा दप वनाद परस्पर्‌ पक्र दृसग्क दारनीरका दन 
च्नेद। २० 


मृरम्‌-सया कसिणं युण घम्मखाणै, गाटोवणीयं अतिटुक्खधम्मं । 
अदसु पक्खिप्य विहततु दें, वेदेण सीसं सेऽभितावयंति ॥ २१॥ 


(- © € 1 ~ १०५ ^ 
(छाया) सदा कृत्स्नं पुनघमेस्थानं, गाद्रोपनीवमविदुःखघमेम्‌ 
॥ ~ "श सी ८ [4 
उन्दरधु प्रक्षिप्य व्िदुत्य द्रं पेध्ेन शीषं तस्याभिवापयन्ति 1 

(जन्वयाथं) (खया क्ण घुण घम्म) नागद्धि जीवेक्ि रदनेका सम्पूर्य स्यान 
मद्रा खष्य दा द्ध ( गादोवणी्यं ) दौर वद स्थान (निवचच लनिक्राचित रूप कमक टा) 
नारङि जीवदधि व्राघ्ठ ह्वा ट्र 1 (जत्िटुक्तरवम्न) अत्यन्त दुभ देना उम स्थानक र्म 
द 1 (अदसु पक्रिप्य) नर्या नारकिजीवोके गरीग्दो तराम दाख्क्ग (दद्धं विच) त्या 
उनके मस्वक्मे (विद्धेन) छिद्र कर्के (जमिनावर्यनि) पीटिव करते द्र 1 





५५ 


भवां श्र नारि जीवेक्रि ग्ना = स्थान ¢ = ! व्रदरम्थ्रानि 

(भावाथ) नारक्रि जीवक्रि ग्नक्रा स्थान सम्पण मदा गरम न्दता दं | वट्धान 
निधत्त निक्रायिन यादि करमेक्नि दाग नारद्धि जीवनि त्र्या र स्थानक्रा न्दर्मतरि 
14८ (नदरनाचतं अष्ट क्र्माक्रि द्राग्‌ नारक जीवान प्राप क्याद्‌ | उ स्थान्रा = 
चछन्य्न्तु ट (ष 2 दना = ्२। = श्रानम ना 0 खामीगक्ते र ताड मरोटरक्रम प्म ठ्ट्री 
द्‌ द्वत दनाटं | उस्न स्थानम नारकि्जीवाक रीर्‌क्रा ताड मरौट्कर्‌ तथा उष << 


चन्धनर्मं ४ (: नक कान च्् करके [३ „~~ „~ ~ > 
=“ उच णव उनक्र दरम चि करक नरकाद उन्द्‌ पौटित क्रतद । 





२ यष्टमष्ठम्योः पृथ्व्योरद्ररयिका जचिमद्रान्ति ग्श्वद्न्धुरूपागि व्रिद््यं जन्योन्यस्य ककर 
भनुटन्यरनानाम्विष्टन्ति ॥ ३ वद्र द्र 1 2 परनचटर्ररम० घर 1 
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(दीका) सदा सवैकारं करत्स्नं' संपूरणं पुनः तत्र नरके श्वर्मप्रधानः 
उष्णग्रधान स्थितिः-खानं नारकाणां भवति, तत्र हि प्रर्यातिरिक्तामिना वाता- 
दीनामल्यन्तोष्णरूपत्वात्‌ , तच ट्डेः-निधत्तनिकाचितावस्थैः क्ममिनरकाणाम्‌ 
(उपनीतः दौकितं, पुनरपि बिगिनि्टि-अतीव दुःखम्‌-असातावेदनीयं धर्मः- 
स्वभावो यख तत्तथा तरिमधेर्वचिधे स्थाने खितोऽसुमान्‌ 'अन्दूषु" निगडेपु दे 
विहत्य प्रक्षिप्य च तथा शिर से" तख नारकख वेघेन' रन्धोखादनेनाभिता- 
ययन्ति कीरुकैथ सर्वाण्यप्यङ्धानि वितत्य चमेवत्‌ कीलयन्ति इति॥२१।अपिच- 


(रीका) नारकिजीवेके रहनेका स्थान सदा उष्णग्रघान होता दै । वह प्रल्य- 
-काल्की अभ्रितेमी ज्यादा वायु सादि गर्म होति हे, वह नरककास्थान, निधत्त ओर्‌ निका- 
चित्त वस्यावाठे कमेकि द्वारा नाकि जोवेको प्राप्त हुमा है । फिरमी नरककरौ विरोषता 
-वतछाते ह वट्‌ नरक स्थान अत्यन्त दुःख यानी असातावेदनीय स्वमाववाटा दै । रसे नरक- 
स्थानें स्थित प्राणिर्योकी देहको तोड़ मरोडकर वेदम डाच्कर उसके रिरमँ छिद्र करके 
नरकपार पीडा देते है । तथा उस जीवके नश्ञोको कैल्यकर्‌ उनमें इसप्रकार कोल ठोकते हैँ 

जैसे चमडको फैलकर उसमें कीर ठोकते है । २१ 





 भूखम-चिदंति बाख खुरेण नक्कं, उद्ेवि छिदंति दुवेवि कप्णे। 
-जिज्भं विणिक्षस्स विहत्थिमित्त, तिक्खाहि सूखाहिऽभितावयंति॥२२ 


(छायां) छिन्दन्ति बारस्य शरेण नासिका मेोष्ठौ च छिन्दन्ति इाचपि कर्णो 
जिन्हां विनिष्कास्य वितस्तिमात्रं तीश्णामिः श्ूाभिरभितापयन्ति । 
(अन्वया) (बाकस्स) निर्वैवेकी नारकि जीवक्ी (नक्क) नासिकाको नरकपाट (खरेण) 
अस्तुरेसे (छिटति) कारटेत्ते है । (उेवि) तथा उनके ओंख (वेवि कण्णे) ओर दोनो कान 
(छिदि) कारडेते दँ (विह त्थिमित्तं) तथा वीत्ताभर (निर्य) जीमको (विणिक्कास्स) बाहर 
स्वी चकर (तिक्खादहि सूखार्हि) उसमे तीक्ष्ण शूर चुभोकर (जमितावयति) ताप देते है । 
(भवाथ) नरकपाल, निर्विवेकी नारकिजीर्वोकी नासिका जोट ओर्‌ दोनो कान तीक्षण 
सस्तुरेसे काट ठेते है तथा उनकौ जीमको एक वीत्ता वाहर खचकर उसमे तीश् शूल 
ूमोकर पीडा देते है । 
(लीक) ते परमाधार्मिकाः पू॑दु्रितानि स्मरयित्वा बालस्य अन्नस्य- 
निर्विवेकस्य प्रायक्षः स्चैदा वेदनासद्दूघातोपगतस्य ष्षुखेण नासिकां छिन्दन्ति ` 
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तथौष्ठावपि द्वावपि कर्णो छिन्दन्ति, तथा मदमांसरसाभिरिप्योषपाभापिणी 
जिहां वितस्तिमात्रामाक्षिप्य वीक्ष्णाभिः शूलाभिः 'अभितापयन्तिः अपनय. 
न्ति इति ॥ २२ ॥ तथा- 





(ठीकार्थ) वे परमाधार्मिक, पूं जन्मके पापोक्रो स्मरण कराकर्‌ प्रायः सदा वेदनासे 
यक्त निरविवेकी नारग्रि जीपी नासिक्राको अक्तुरेसे काट ठते हैँ तथा उनके ओट सीर दोनो 
कान कारल्ेते है) तथा म मांस भीर्‌ रसके टम्पर ओर्‌ मिध्या मापण करनेवाठे जीवको 
जिन्ाको एक वीता वार्‌ निकालकर उसे तीन्ण शल्क द्वारा वेध करते हुए पौडा देतह ।२२ 





मूरम्‌-ते तिप्पमाणा तङृसंपुडंव, राहदियं तत्थ थर्णति वाटा । 
गरुति ते सोणिअपूयमंसं, पजोडया खारपहृद्धियेगा ॥ २३१ 


(छाया) वे तिप्यमाना स्तारसंपुटदव रात्रिदिवं त्र स्तनन्ति बालाः 
गरुन्ति ते शसोणितपूयमासं प्रच्योतिताः कषरप्रदिग्धाङ्गाः । 


(अन्वया) (तिप्पमाणा) जिनके सगनोसे रक्त उपक रदा हं चसे (ते) वे नारकरि(वारा) 
अन्हानी ( ताखसपुटव ) सूखे इए तारकरे पर्तके समान (रददिय) रात दिन (त्थ) उस 
नरके (थणेति) रोते रहते दै । (पजोद्या) भगम जकाये जाते इष्‌ (खारपदद्धियंगा)- तथा 
अङ्गो 'खार गये! दुष (सोणिपचमंस)-रक्त, पीव, ओर मांस (गरंति) जपने अद्नोसे 
गिराते रहते ट । 


(भावार्थ) वे" अज्ञानी नारकी जीव अपने अर्हसे रुधिर टपकति इुए सूखे इए ताल्प- 
त्रके समान रातदिन शब्द करते रहते हँ । तथा आगरम जलाकर पीछेते अङ्गो खार ख्गाये 
गये हुए वे नारक जीय रक्त, पौव ओर मांसा स्राव करते रहते हें । 


[+ 


(टीका) 'ते' छिन्ननासिकोष्ठजिहाः सन्तः शोणित' 'तिप्यमानाः' रन्तो 
यच्न-यस्मिन्‌ प्रदेशे रात्रिदिनं गमयन्ति, तत्र वालाः अज्ञाः (ताखसम्पुटा 
, इव -पवनेरितद्ष्तारपत्रसंचया इव सदा ‰<तनन्ति' दीषेविस्वरमाक्रन्दन्तस्ि 
न्ति तथा श्रयोतिता' बरह्विना ज्वलिताः तथा क्षारेण प्रदिग्धाङ्गाः शोणितं पूय 
मांसे चाह्नि गलन्तीति ॥ २३ ॥ किशर 
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(रीकार्थ) जिनके नाक, ओढ सौर जिन्हा काट छ्यि गये है देसे वे नाकि जीव, 
रक्तका साव करते इए जिस स्थानम रातदिन व्यतीत करते हँ वही वे अज्ञानी पवन 
प्ररत सूखे ताख्पत्रके समान सदा जोर जोर से रोते रहति हैँ । तथा वे आगमे जलये 
ओर्‌ ज्गौ खार लगाए हुए रातदिन अपने अड्गोे रक्त पीव ओर मांसकरा सराव 
करते रहते हँ । २३ 





(मूल) जइ ते सुता खोदहितपरथपाई, बाखागणी तेअथुणा परणं । 
कुंभी महं ताहियपोरसीया, समूसिता लोहियपूयपुप्णा ॥ २९ ॥ 


(छाया) यदि ते श्रुता लोहितपूयपाचिनी बालाग्निना तेजोध्णा परेण 
म्भीमहत्यधिकपौरुपीया सथुच्छ्िता रोहितपूयपूर्णा । 

(अन्वया) (रोहितपूयपाङ्) रक्त ओर पीवको पकानेवाडी (वालागणी तेअगुणा परेण) 
नवीन अग्नि के तायके समान जिसका गुण है अथौत्‌ जो अत्यन्त तापयुक्त है (मर्हंता) बहुत 
बडी (जहियपोरुीया) तथा परपर प्रमाणस्े जधिक् प्रमाणवाली (ोषियपृयपुण्णा) रक्त अर 
पीवसे भरी इई (सम्रूसिता) ऊची (कुंभी जह्‌ ते सुता) कुम्भी नामक नरकभूमि कदाचित्‌ 
सुमने सुनी होगी । 

(भावार्थ) रक्त ओर पीवक्रो पक्रनेवाटी तथा नवीन अग्निके तेजसे युक्त होनेके कारण 
अद्यन्ततापयुक्त एवं पुरुप के प्रभाणस्ते भो धिक प्रमाणवाी, रक्त ओर्‌ पवसे भरी हुईं कुम्भी 
नामक नरकभूमि कदाचित्‌ तुमने सुनी होगी । 


(दीका) पुनरपि सुधर्मस्वामी जम्बृस्ामिनयदिश्य भगवरद्चनमाविप्करोति- 
यदि ^ते' त्वया श्रुताः आकर्णिता-खोदित-रुधिरं प्रय-रुधिरमेव पकं ते दे 
अपि पक्तुं शीरं यथां सा ठोहितपूयपाचिनी -ङृम्भी, तामेव विक्षिनष्ि- "वालः" 
अभिनवः प्रत्यग्रोऽयिस्तेन तेजः-अभितापः स एव गुणो यस्याः सा वालाभिते- 
जोगुणा “परेण' प्रक्वेण तपतेतयर्थः, पुनरपि तस्या एव विरेषणं "महती ब्हत्तरा 
अदियपोरूसीये'ति पूरुपप्रमाणाधिक्रा (ससुच्टिनाः उष्टिकाकृतिरूध्वं व्यव्‌- 
स्थिता लोहितेन पूयेन च पूणा, सेवम्भूता इम्भी समन्ततोऽग्निना प्रज्वलिताऽतीव 
बीभत्सद्रीनेति ॥ २४ ॥ तासु च यत्‌क्रियते तदशयितुमाह-- 

(टीकार्थ) फिर सुधमास्वामी जम्वूम्वामीते भगवानूकरा वचन कहते हैँ रक्त ओर पीव 
इन दोनो को पकाना लिसक्रा स्वमाव है एेसी कुम्भी नामक नारकमूमि कदाचिन्‌ तुमने घुनी 
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होगी | उसी छम्भीक्री चोपता वताते हु" कते द -नवीन अग्निका जो तेज अरात्‌ ताप 
हे वही उस कुम्ीका गुण है अधरात्‌ वह कुम्भी अत्यन्त तापक्रो धारण करती है । पिरिमी 
उसी कुम्भोक्रा विरोपण वतते द-वह्‌ कुम्भी वहुत वडी द । वह्‌ पुस्पकरे प्रमाणत्तमी अधिक 
प्माणवादी दै । वह ऊट समान आकाग्बाटी ऊँची दै | वह रक्त चौर पीवते मरी हुई दै । 
एेसी वह श्रुम्भी चारो तफ आगमे जव्तौ इड टै ओर्‌ देखनेमं वड धरणाद्‌ ह । २४ 


(मर) पक्खिप्प तां पययंति वाले, अद्टस्सरे ते कटणं रसंते । 
तण्हाङ्या ते तउतंवतन्त, पनिजनमाणाऽहतरं रसंति ॥ २५ ॥ 


(छाया) प्रधिप्य तामु प्रपचन्ति बालान्‌, आच्तखरान्‌ तान्‌ करुणं रसतः 
वर्णार्दितास्ते ब्रपुताप्रतक्च, पाय्यमाना आसखरं रसन्ति । 

(जन्वयाध) (तादु) रक्त ओर पीव्से भरी इद उप्र कुम्भी मे (वदे) ज्ञानी (जट 
स्परे) आार्तनाठ करते इण्‌ (कटणं रसते) ओर कसखण रोदन करते हुए नारि जीर्वोको 
(पकखिप्प) डालकर (पययंति) नन्कपाट प्रकते ८ । (तण्डादया) प्यास से च्याङर (ते) वे 
नारक्छि जीवं नरकपालोके द्वारा (तउ्तवनक्त) गगम नीया मीर नोवा (पज्िलमाणा) पिलये 
जाने इद्‌ (ष्टतर रसंति) आरस्वरतते रोढन कर्ते हें 1 

(मावार्थ) परमावार्भक्र, अर्सनातूर्वक कदणक्रन्दन करते इए अन्नानो नारक्रि जौ्वोको 
रक्त अर्‌ पीवत्त भरी हदं कुम्भी मं डालकर पकरात हं तथा प्यात्त हुए उन विचार को सौसा 
अरि तावा गल कर्‌ पिटात दं दृसक्रारण वे नारकी जीव आर ज्यादा रोदन करते ह्‌ । 


(टीका) ता" प्रतयग्रच्िग्रदीप्तासु लोहितपूय्चरीरावयवकिल्िपपूर्णामु दुभ- 
न्धाञ च 'वालान्‌' नारकांखाणरदहितान्‌ आर्तखरान्‌ करुणं -दीरन रसतः प्रक्षिप्य 
प्रपचन्ति, ति चः नारफासतथा कदथ्येमाना विरसमाक्रन्दन्तस्वडार्तीः सखिलं 
प्रथयन्तो मं ते अतीव प्रियमासीदित्येवं स्मरयिस्वा तप्तं पाय्यन्ते, ते च तद त्रपु 
पाल्यमाना जाततर रसान्त रारटन्ताति ।। २५ ॥ उर्द्लकाथापसहाराथमाह- 

(रक्रा) नवीन अग्निक तेजकरे समान जट्ती हुई तथा रक्त, पीव,यीर्‌ अरीरके अवयव 
तथा अयुचिपदार्थेत्त मरी हद दुर्मन्य उस कुम्मीमं रश्नकरहित तश्रा आर्तनादूर्वक्र कर्ण 
रोदन करते हुए. यजानी नारकरि जीवोको डालर्‌ नरकणल प्रति हे | वे नारकरि जीव उस 
परकार्‌ पीडित किये जाति हुए दुरीतरह रोते । वे प्यासतते पीडित दोकर्‌ जव पानी मगति है 
ततर नरक्रपाल चद्‌ स्मरण कराते दु क्रि ““ तुमको मद बहुत प्रिय शरा” तपाया हुवा सीसा 
चर्‌ ततौवा परति द उन्हे षीति हुए वे बहुत जोरते घार्चनाद करते दह | २५ 


9 मि १ 
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(मू) अप्येण अप्पं इहं वंचडन्ता, भवाहमे पुष्ठसते सहस्से । 
चि्टंति तत्था बहूकरकम्मा, जहा कडं कम्म तहासि भारे ॥२६॥ 


‹छया) अतत्मनाऽऽत्मानामह वश्चयित्वा भवावमान्‌ पूत चतसहखशः 
तिष्ठन्ति तत्र वहुक्रूरकमाणः, यथादरतं कमं तथाऽख भाराः । 

(अन्वया) (इट) इम मनुप्यभवमे (जप्पेणं अप्पं वचयित्ता) अपने आपही अपनेको 
वचित करके (पुञ्वसते सदस्ते भवादमे) तथा पूर्बजन्ममे सैकडों ओर इजारोवार छव्धक 
आदि जधमभवको प्राक्त करके (वहुद्भरकम्मा तस्थ चिदंति) वहुन्छरकर्मी जीव उस नरकमे रहते 
हं । (जहा कडं कम्म तहा से मारे) पूर्वजन्मम जैसा कर्म॑जिसने करिया ह उसके अनुसारी 
उसे पीडा प्राप्त होती है) 

(मावा) इस मनुष्यभवमे थोडे युखके छोभसे अपनो जो वचित करते त 
सैको र हजारों वार्‌ दब्ध आदि नीच योनिर्योका भव ग्राप्त करके नरकमे निवास करते 
ह | जिसने पूर्वजन्ममे जैसा कर्म क्रिया ह उसे यनुसारदी उत पीडा प्राप होती हे 


(दीका) “अप्पेण' इत्यादि, !इद' अस्मिन्मनृष्यभवे आत्मना" परवश्चन- 
प्रवृत्तेन खत एव परमाथत आत्मानं बश्चयिला “अल्पन' स्तोकेन परोपधातसुखे- 
नात्मार्य बश्चयित्वा बहुश्च भवानां मध्ये अधमा भवाधमाः-मत्खवन्धट्न्धकादीनां 
भवास्तान्‌ पूर्वज-मसु रतसहस्र्लः समयुभूय तेषु भवेषु विपयोन्युखतया सुकृतपरा- 
इस्ुखत्वेन चावाप्य महावोरातिदारुणे नराकायासं “तच्च' तस्मिन्मनुष्याः कऋरूरक- 
मपृणः' परस्परतो दुःखञ्दीरयन्तः प्रभूतं कारं यावत्तिष्ठन्दि, अत्र कारणमाह- 
"यथाः पवेजन्मच्ु यादग्भूतेनाध्यवसायेन जघन्यजन्यतरादिना कृतानि कर्माणि 
तथा" तेनेच प्रकारेण !सेः तख नारकजन्तोः (भारा वेदनाः प्रादुभेवन्ति स्वतः 
परत उभयतो वेति, तथाहि- मांसादाः स्वमा सान्येवाभिनाप्रताप्य भक्ष्यन्ते, तथा 
-मांसरसपायिनो निजपूयरूधिराणि तप्व्रपूणि च पाय्यन्ते, तथा मत्खधातक्टन्ध- 
कादयस्तथेव छिन्ते भिन्ते यावन्मायन्त इति, तथाऽवृतभापिणां तन्सारयिखा 
जिहाशरेच्छियन्ते, ्रन्थाग्रम्‌ ०००) तथा पूर्वजन्मनि परकीयद्रव्यापरिणामङ्गो- 
-पाज्न्यपटिन्ते तथा पारदारिकाणां वृषणच्छेदः साल्मल्युपगरहनादि च ते कार्यन्ते 
एवं परहापरिग्रहारम्भवतां कोधमानमायालोभिनां च जन्मांतरस्वकृतक्रोधादिटुष्- 
तस्मारणेन तादग्बिधमेव दुःखघस्पा्यते, इतिङृत्वा खुष्टरच्यते यथा उत्तं कमं ता- 
ूभूत एव तेषां तत्कमेवियाकापादितो भार इति ॥ २६ ॥ किथ्वान्यत्‌-- 
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टोकार्थ--अव शालकार्‌ इस उदेशकके अर्थको समाप्त करते हए कहते है-इस मनु- 
प्यभवमे जो जीव दूसरेको वञ्चन करनेमे प्रवृत्त रहता है वह व्तुतः अपने अत्माक्रो ही, 
नञ्चित करता है । वह दृसरे प्राणीका धातरूप अल्प सुखके छोभसे अपने आत्माको व्चित- 
करके वहत मव करता हसा सैकडा ओर्‌ हजारो बार मच्छल पक्रडनेवारे महाह आदि तथा 
मृगवध करनेवाटे व्याध आदि अधम जातिमें जन्म टेता है [ उन जन्मेमिं वह विषयलम्पर. 
तथा पुण्यसे विमुख होकर महाघोर र्‌ अति दास्ण नरकस्थानकरो प्राप्त करता है । नरकमें 
रहनेवटे क्रूरकर्मा जीव परस्पर एकर दृसरको दुःख उत्पन्न करते हुए. चिरकालतक निवास 
करते है । इसका कारण वताते हुए गालकार कहते हैँ जिस जीवने पूर्मं जन्मे जैसे अध्यव- 
साय से नीच भौर उससे भी नोच कर्मं करिये है उसी प्रकारकी वेठना उस्र जीवको प्राप्त 
होती है । वह्‌ वेदना अपने आपभी होती है तथा दूसरे के दारा भौ होती है मौर दोनोसे 
भी होती दे । जो पूर्वं जन्ममे मांसाहारी थे उनको उनकाही मांस आगमे पककर खिटाया 
जाता है तथा जो पूर्वजन्ममे मासका रस पीते थे उनको उनकाही पीव ओर्‌ रक्त पिलाया 
जाता है अथवा उन्द गटाया हुआ सौसा पिलाया जाता है । तथा पूर्वजन्मके मत्स्यधाती 
ओर ट्व्धक आदि जैसे वे मच्छली ओर्‌ मृग आदिका घात करते यै उसी तरह काटे जाति हं 
ओर मारे जाते हँ । तथा जो मिध्याभाषण करते थे उन्हे मिथ्याभाषणका स्मरण कराकर उनकी, 
जिन्हा काट छी जाती रै । जो पूर्व जन्मे दूसरेका दन्य हरण करते थे उनके जङ्ग जौर 
उपाज्च काटचिये जाते ह, जो परीका सेवन करते थे उनका अण्डकोरा काट ल्या जाता ड 
तथा उन शाल्मलि वृक्षका आखिन्नन कराया जाता हे । इसी तरह जो महारम्भी जौर महा- 
परिग्रह एवं क्रोध, मान, मायाति युक्त आर महापरिग्रदी थे उनक्रो उनके जन्मान्तर के क्रोध 
आदिको स्मरण कराकर उसी तरहका दुःख दिया जाता है अतः शालकारने यह दीकरही 
कहा है कि-जिसने जैसा करम किया है उसके अनुसारी उसे द.खकी प्रापि होती है । २६ 


मूम्‌-समननिणित्ता कटटुसं अणा, इषटेहि कंतहि य विष्पहूणा। 
ते दुन्भिगंधे कतसिणे य फासे, कम्मोवगा इणिमे आवसंति।॥२७॥ 
(छाया) समज्य कट्यमनाय्या देः कान्तैश्च विप्रदीनाः 
ते दुरभिगन्धे ङृत्स्नेऽस्पदी कर्मोपगताः णिमे आवसन्तीति त्रवीमि। 
(अन्वया) ( अणज्ञा ) अनार्यं पुरुष, ( कलुसं समनिणित्ता ) पाप उपार्जन करके 
( इदेहि कंतेहि य विष्पहूणा ) इष्ट ओर प्रियसखे रहित होकर ८ दुन्भिगंघे ) दुर्गन्धये भरे 


(कासिणे य फास) जछ्ुभ स्पदोत्रखे (कुणिमे) मांसरुधिरादिपू्णं नरकमे ( कम्मोवगा ) कर्म- 
वशीभूत होकर (आवसंति) निवासत करते है 1 
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(भावार्थ) जनाय्यै युरुष पाप उपार्जन करके इष्ट जीर प्रिय से रहित दुर्गन्ध भरे अज्म 
स्परवाठे मांस रुधिरादि पूर्ण नरके कर्मवरीमूत होकर निवास करते हैँ । 


(टीका) अनार्या अनार्यकर्मकारिचाद्विसानृतस्तेयादिभिरावद्ररिः "कल्र्षः 
पार्यं 'समस्यैः अद्युमकमौपचयं कृत्वा ^ते' कूरकरममणो ्ुरभिगन्धे' नरके 
आवसन्तीपि संटड्कः, किम्भूताः १-द्टेः शब्दाभिर्विपयैः कमनीयः” कानतैर्वि- 
विधं भ्रक्वेण दीना तिग्रघक्ता नरके वसन्ति, यदिवा--यदर्थं कल्पं समजजयन्ति 
तै्मातापत्रकलत्रादिमिः कान्तेथ विपयैविप्ुक्ता एकाकिनस्ते दुरभिगन्धे' इथि- 
तकरेवरातिशायिनि नरके “कत्स्ने' संपूर्णेऽत्यन्ताछ्चुभस्परं एकान्तोद्धूजनीयेऽश्चभ- 
कर्मोपगताः 'कुणिमेःतति मांसपेशीरुधिरपूयान्त्रफिष्िमकरमलाङ्ठे सवमिध्याधमे 
वीभत्दरने हादारवाक्रम्देन कष्टं मा तावदिल्यादिब्दवधिरितदिगन्तराङे परमा- 
धमे नरकावासे आ--समन्तादुत्छृषटतखरयचिशतस्सागरोपम।णि यावचसां वा नरक- 
पृथिव्यां यावदायुस्तावद्‌ “वसम्ति' तिष्ठन्ति, इतिः परिसमाप्तयर्थ, वदीमीति 
पुर्ववत्‌ ॥ २७ ॥ 


(दीका्थ) अनर्घ्यं पुरूष अनार््य॑कर्भकरा सेवन करनेवारे हँ इस चयि वे हिसा, अठ 
खर्‌ चोरी आदि माश्रवोका सेवन करके खूव अछ्म कर्मरी इद्धि करते है ठेस करके वै 
ररकमीं जीव, दुर्न्युक्त नरको निवास करते हँ बे नारक जीव कैसे दै £ सो वतति दै 
वे, इष्ट उब्दादि विषय तथा प्रिय पदार्थे हीन होकर नरके निवास करते हैँ | अथवा वे 
जीव, जिन माता, पिता, पुत्र भौर जी के लिये पापका उपार्जन करते हैँ उनसे रहित होकर 
केठे स्डे हुए मूर्ते भी ज्यादा वदवृदार्‌ तथा जिसका स्प मलन्त॒उदधेग जनक दै 
तथा जो मांस, चर्वी, रक्त, पीव, फिप्फिरा आदि अचि पदार्थेसे भग हुञा अल्यन्त घ्रणा- 
स्पद है वं हाहाकार्‌ के शब्द से जो दिदार्मोको वहरा वननेवादा है रेसे अति नीच नर्‌- 
कमे उक्कृष्ट ततीस सागरोपम काट्की आयुते निवास करते है । इति ब्द समाति अर्थे दै 
वीमि पूर्ववत्‌ दै । २७ 


स्तिमि ॥ इति निरथवि मत्तिए पढमो उद्ेसो समत्तो ॥ (गाधाग्र ३३६) 
इति नरकविभक्तेः प्रथमोदेशकः समाप्ठः ॥ 
यह नरक विभक्तिकरा प्रथम उदेककर समाप्त हुमा । 


-------भेकन्कक कन्वी 
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अथ पञ्माघ्यथनस्य दहितीयोदेाकः पारभ्यते ॥ 


उक्तः प्रथमोदेणकः, साम्प्रते द्वितीयः समारभ्यते-अस्य चायमभितसम्बन्धः, ददा- 
नन्तरोदेशके यैः करमैभि्ेन्तवो नरकेपरत्पयन्ते याट गवसाश्च मवन्त्येतसरतिप- 
दितम्‌, इदापि विरिष्टतरं तदेव प्रतिपा्यते, दइलनेन संबन्धनायातदाखो- 
दृ्रक्य घ्रत्रा्गमे अस्खलितादिगुणोपेतं प्त्रमृचारणीर्य, तचेदम्‌-- 





अव पांच अध्ययनकरा दसरा उदेयकृ आारन्म किया जाना दै--प्रथम उदगक कदा 

जा चुद्ना अव दृसरा उदरेयक आरम्म क्रिया जाना दे} ठसका सन्वन्य य्‌ है पट्टे उद्य 
कर्मे प्राणिवर्म जिन कर्मेकि भनुनते नरकर्म उ्यन दोतते हं मोर्‌ वहां उनकी योदया 
होती ठेसो कटा गया खव दरस उदेयकरमे भो वही बात विगेपर्पसे बताई जाती ई । 
इस सम्बन्धसे आये दण टस॒ उदे क्रक नत्रानुगममं अन्तच्छि आदि गुरणेके साथ नूत्रक्र 
उचारण करना चाहिय ब्रह मूत्र यट 


(मृ) अहावरं सासयदुक्खधम्म, तं भे पवक्खामि जहातहेणं । 
वाखा जहा दुकडकम्मकारी, चेदंति कम्माडं पुरेकडाडं ॥ ९ 1 


(खाया) अथापरं शाश्चतदुःखधमं, तं भवतां प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन 
ब्राला यथा दुष्कृतकर्मकारिणो, वेदयन्ति कर्माणि पुराकृतानि । 

(अन्वयार्थ) (नह) इसके पञ्चत्‌ (सामयद्रुक्सधम्म) निरन्नर दुःख देना जिसका धर्म 
ह ेसे (अवरे) दृवरे (ते) नरके विपयमे (भो) जापको जाद्रातदेणं) दीक दीरु (पवक्खामि) 
मं क्टूगा । (जहा) जिय प्रकार (दुकडकम्मकारी) पापकम करनेवादे (चारा) अक्षानी जीव 
(छरेकढाषटं कम्मं वेदंनि) पूवजन्ममे स्यि हुए पने कर्मारा फन भोगते ई 1 

(भावार्थ) श्रौ नुधमांस्वामी जन्ृस्वामी आदि सपने जिष्य वर्गे कहते देँ कि खवँ 
निरन्तर दु ख देनेवाठे दूसरे नरकके विपये आपको टीक टीक उपटेय कर्गा । पापकर्म 
करनेवाट प्राणिगण जिसप्रकार्‌ अपने पापक्रा फल मोगने ह सो वताङंगा | 





(टीका) अथ, इत्यानन्तयं "अपरम्‌" इत्युक्तादन्यदक््यामीद्युत्तरेण सम्ब- 
न्धः, शश्वद्धवतीति शाश्वतं -यावदायुस्तच तद्दुःखं च श्राश्वतदुःख तद्ध्मः-खमानो 
यस्मिन्‌ यस्य वा नरकख स तथा तम्‌, एवम्भूतं निव्यदुःखस्वभावमश्षिनिमेषमपि 
कारमवि्यमानसुखरेद “याथातथ्येन यथा व्यवस्थितं तथेव कथयामि, नात्रो- 
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~~~ 


पचरोऽथवादौ वा विद्यत इत्यः, "वालाः परमार्थमजानाना विपयसुखरिप्सवः 
सम्परतेक्षिणः कर्मविपाकमनपेक्षमाणा "यथाः यन प्रकारेण दुष्टं रतं दुष्कृतं तदेव 
कर्मं -अचुष्ठानं तेन वा दुष्कृतेन कमे-ज्ञानाघरणादिकं तद्‌ दुष्कृतकमं तत्कतुं शीलं 
येषां ते दुष्कृतकर्मकारिणः त एवम्भूताः “पुराक्रतानिः जन्मान्तरार्जितानि क- 
मौणि यथा वेदयन्ति तथा कथयिष्यामीति ॥ १ ॥ यथाप्रतिज्ञातमाद- 


(काथ) जथ कब्द आनन्तर्यं अर्थात्‌ इसके पश्ात्‌ इस अर्थम माया हे ] जो वाते 
पहटे वताई जा चुकी ह उनसे दूसरी वत्त अव भँ वतांगा यह अगेसे सम्बन्ध मिलटेना 
चाहिये । जो रात्‌ अर्थात्‌ आयु रहनेतक होता है उसे शाश्वत कहते हैँ । जो आयुभर 
दुःख देता द ठेसा जिसका स्वभाव ह ठेस नरकको चात दु.खधर्मं कहते है } वह नरक 
सदा प्राणि्योको दुःख देता रहता है उसमें एक पलभरभी वुखका ठेदाभो नर्हा मिल्ता हे । 
एसे नरकको, जैसा वह्‌ हे वैसाही कहुंगा किसी प्रकारका मारोप अथवा घटा वदाकर्‌ न्दौ 
जो पुरुप वाड अथौत्‌ परमार्थकरो नही देखते ह तथा कर्मकरे फटकरा विचार नही करके पाप- 
कर्म करते है अथवा बुरे अनुष्ठानके द्वारा ज्ञानावरणीयादि कर्मोका सेवन करते दँ वे पापी 
जीव, पूर्वजन्मोपार्बितत दुःखका फट जिस प्रकार्‌ नरके भोगत ह सो भे वर्गा । १ 


(मूर) हव्येहि पाणहि य बंधिङणै, उदरं विकन्तति खुरासिषएटि । 
गिष्हित्तु वारस्स विहत्त देहं, वद्धं थिरं पितो उद्धरति ॥ २॥ 


(या) रस्तेषु पादेषु च बध्ध्वा, उद्रं विकरत्त॑यन्ति क्षुरपरासिभिः 
गृीर्वा मालस्य निहतं देहं बधं सिरं पष्ठत उद्भरन्ति । 

(अन्वया) (ह्येहि पापि य बधिऊणं) परमाधाार्भेक नारकी जीवोका दाय येर 
चधिकर (सुरासिएहि) नम्तुरा ओर तखवारके द्वारा (उदरं विकन्तति) उनका पेट फाड देते हें । 
(बारुस्स) तथा ज्ञानी नारक्रि जीवकी (विहन्तु दें) टी लादिके प्रहारसे अनेक प्रकार 
ताडनकी इई देको (गिण्हित्ु) महण करके (वद्धं) चमडेको \थिरं) बखात्कारपू्वक (पिमो) 
"पीठसे (उद्धरति) खींचटेते हे. 1 

(भावार्थ) परमाधामिक, नारकं जीका हाथ पैर वौधकर अस्तुरा यर्‌ त्वार आदिते 
उनका पेट फाड़ देते हें । तथा अन्नानी नारकि जीवकरी देको खटी आद्रि के ब्रहार्‌ से चूर 
नूर करके फिर उसे पकड्कर उसके पीठक्री चमडी उखाड़ छते ह| 


(टीका) परमाधार्भिकास्तथाविधकर्मोदयात्‌ की डायमानाः तान्रारकान्‌ हस्तेषु 
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पादेषु वद्रोदरं शछयुरपासिभिः' नानाविधैराबधविदेषेः "विकलयन्ति' विदार- 
यन्ति, तथा परस्य ब्राटस्मेवाकिथिक्करत्वाद्वारस्य टङुटादिभिर्विविषं (हतः 
पीडितं देदं गहीत्वा धवर्भ' चर्मेणकरटं “स्थिरं बटवत्‌ "प्रषतः' पृष्ठिदिने उद्ध- 
रन्ति" विकर्तयन्त्येवमग्रतः पाथत येति ॥ २ ॥ अपि च- 

(ठीका्थ) पूर्वगाधराने जो प्रतिना की गई दै उमके अनुसार वर्णन कलते हु-उय 
प्रकारके कर्मके उवय नेते दृसेको दु ग्व दैनेमें रिति दोनवाने परमाधार्मिक उन नारि 
जीवोका दाथ पैर धकर तीतरण अन्तुरा आर्‌ तटवार आदि यनक प्रक्राग यन्नि उनका 
पेट फाटुदेतेर्ह | तथाजो वाल्क के ममान कुमी करनं ममं नीट पेते दृखे 
नारक जीवेकरि गरीरको व्य अच्छि दरा विविध प्रकाम हनन करक पश्चात्तं उसे पकट्‌- 
कर्‌ चलाकारसे उस॒क्र पौय्का चमडा खचन्ततिर्ह | इमी तरः पार भाग तत्रा अग्रभागक्रा 
चमडाभी खोचच्तेद्ं।२ 


---~----~ ----~-----~ -~-~---~---------~~-~- ~ ~= ~ -- ~ ~~~ ~ ~~~ ---~~---~-~------~- 


मूरम्‌-वाह पकरतति य मूरुतो से, शूरं वियासं मुहे आडदहंति। 
रहसि जुत्तं सरयंति वा, आरुस्स विज्छति तुदेण प्ट ॥ ३ ॥ 
(छाया) वाह्‌ प्रकत यन्ति संमूरतस्तस्य, स्थूलं विकाशं युखे आदहन्ति 
रहसि युक्तं म्मस्यन्ति बारमारष्य विध्यन्ति तुदेन पष्ठ । 
(जन्वयार्थ) (से चाट) नरकप्रारट, नारक्रि जीवको सुजान (मूलतो) जडसे (पकत्तति) 
काट ठेते हं! (सहे पियास) तथा उनका सुख फादृकर (नं) जरते हुण्‌ स्योदके वदे बडे 
गोटे ढालकर (माद्टति) जते ई 1 (रंहि) नथा एकान्वमें (जनं) उनके जन्मान्तरके 


कर्मेको (मरयति) स्मरण करते हं । ( ञारुस्स ) तथा यिना कारणही कोष करके (तुदेन) 
चादुकसे (पि) प्म (विञ्ञति) ताठन करते है । 





$ 1 


(भावार्थ) नर्कपाट, नारकि जीवकी भुनाको जदुस कारेते हँ तथा उनका सुख फाड- 
कर्‌ उसमें तप्तरोहका गोख उट्कर्‌ जते ह ] एवं एकान्तमें ठे जाकर्‌ उनके पर्वकृत कको 
याद्‌ कराति हँ तथा विना कारण कोप करे चावुक से उनकी परपर मारते है | 


(रीका) “सेः तस्य नारकस्य तिघयुषु नरकप्रथिवीषु परमाधाभिका अपरनार- 
कश्च अधस्तनचतसृषु चापरनारका एवं भूकत आरभ्यनाहून्‌ 'प्रक्तयन्ति' छिन्द्‌- 
न्ति तथा “सखुखे' विकाश कृत्वा ^स्थूट" बहत्तप्तायोगोलादिकं प्रधिषन्त आ-- 


| ३ पकप्पंति सम्‌* प्र* 
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समन्तादहन्ति । तथा रहसि एकाकिनं युक्तम्‌" उपपन्न युक्तियुक्तं स्वकृतवेद- 
नायुसूपं तत्कृतजन्मान्तरायुष्ठानं तं बालम अङ्ग नारक सारयन्ति, तदचथा-- 
तपत एपानावसरे मघपरस्त्वमासीस्तथा स्वमांसभक्षणावरे पिरितासी ल्रमासीरि- 
त्येवं दुःखाचुरूपमनुष्ठान सारयन्तः कद्थेयन्ति, तथा-निष्कारणमेव भआरूष्य' 
कोपं त्वा प्रतोदादिना पृष्ठदेशे तं नारफं परं विध्यन्तीति ॥ ३ ॥ तथा-- 





(रीकरा्थ) तीन नरकमूमियेम परमाधा्भिक योर दूसरे नारकीजीव तथा नीचेकी चार 
नरकमूमिरयों मे रहनेवाटे दूसरे नारकीजीव नारक जीरवोक्री मुजाको जडसे कारञ्ते है, तथा- 
मुख फाडकर्‌ उसमे तप्त छोदका वडा गोटा उलकर जलति है, तथा एकान्तम उन नारक्रि- 
ओको ठेजाकर अपने द्वारा दीजाती इई वेदनाके अनुप उनके द्वारा करिये हुए दूसरे 
जनके कर्मोको उन अज्ञानी नारकिर्जोको स्मरण कराते हैँ । जैसे कि-गरम सीसा पीते 
समय वे कहते हैँ करि-तुम खूव मय पोते थे, तथा उनके शारीरके मांसको खिलते समय 
कहते हैँ क्रि तुम सू मांस खति ये, इस प्रकार दुःखके अनुरूप उनके कर्मको स्मरण कराति 
हुए उनको पीडा दते दँ | तथा विनाकारणही क्रोध करके चाक आदिक दारा परव 
नारकि जीवको वे पीठम ताडन करते है । ३ 





(मूर) अयंव त्तं जखियं सजो, तउवमं सूमिमणुक्तम॑ता । 
ते उञ्क्षमाणा कट्ुणं थति, उसुचोडया तत्तजुगेसु जुत्ता ॥९॥ 


(छाया) अयदव ज्वलितां सज्योतिस्तदुपमां भुमिमयुक्रामन्तः 
ते दयमानाः करणं स्तनन्ति इपुचोदितास्तप्तुगेषु युक्ताः । 


(अन्वयार्थ) (यंव) तक्ष खोदका गोलके समान (सनोड्‌) ज्योत्तिसहित (जखि्यं) 
जरती ह (तत्त) तक्ष भूमिकी (तङवमं) उपमा योग्य (भूर्म) भूमि में (जणुक्मता) चरते 
हुए (ते) चे नारकं जीव, (उज्क्लमाणा) जल्ते हुए (कणं थणंति) कर्ण रोदन करते हँ 
(उसुचोद््या) तथा भरतोद से मारकर प्रेरितक्रिये इष (तत्तजुगेषु जत्ता) तथा तक्त जषएमें जोड़े 
इए वे करूण रोदन करते ई । 


(भावा) तप्त रछोहका गोठेके समान जल्ती हुई उ्योतिसदित भूमि मेँ चरते इए 
नारकि जीव जर्तेहुए्‌ करुण क्रन्दन करते है तथा वैल्करौ तरह प्रतोद मारकर प्रेरित कयि 
हुए. ओौर तप्त जुए मे जोडेहुए वे नारक्रि जीव रोदन करते ह । 
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(टीका) तप्नायोगोठकसन्निमां ज्वरितिज्योतिथृतां तदेवर्पां तदुयमां वा 
भूमिम्‌ “अज्क्रामन्तः' तां ज्वकिां भूमिं गच्छन्तस्ते दद्यमानाः करुणं दीर्न- 
विस्वरं 'स्तनेति" रारटन्ति तथा तदेषु यृगेषु युक्ता गणिबटीवर्दां इव इषुणा प्रतो- 
दादिरूपेण विध्यमानः स्तनन्तीति ॥ २ ॥ अन्यच- 

(रीका) जलने हुए तोदके गोलके समान जच्ती टूट ज्योतिस्वरूप ॒प्रथिवीकर समान 
प्रथिवीमे चलते हुए नारक जीव जल्पे हु दीनस्वर्‌ से रोदन करते दह तथा गरमचुण्में 
जति दुष खर्‌ वैल्की तरह चाघुक भादिसे मार्‌ चस्नके चयि प्रेरित क्य हुए रोदन 
करते हं । ¢ 


~~~ 


(मूर) वाखा वला मूमिमण॒कमंता, पविजङं लोहपहं च तत्तं 
जंसीऽभिदटग्गंसि पवनमाणा, पेसेव दंडेहि पुराकरंति ॥ ५ ॥ 
(छाया) वालाः बलाद्‌ भूमि मयुक्राम्यमाणाः पिच्छिलां लोदपथमिवत्तप्ाम्‌ 
यस्मिन्‌ अभिदुभ प्रप्यमानाः प्रप्यानिव दण्डेः पुरः इर्॑न्ति । 
(मन्वयार्भ) (बाला) मक्ञानी नारङ्गिजीव, (ल्मदपद्वतत्त) जलता दुभा लोदरमय 
मार्गके समान ती हु (पवि) तथा रक्त ओर पीवके दारा पिच्छिल (मूर्मि) मूमिपर 


` (वाला) वद्धात्कारसते परमाधारभिकां के द्वारा (नणुकमेता) चराय जाते हुए बुरी तरह चिद्धाते 
हं । (जसी अनिटुग्मनि) नारकिजीव ऊुम्भी अथवा श्राल्मटि आदि जिस कठिन र्थानपर 


ॐ, क, 


(पवन्नमाणा) परमाधार्भरोके दारा चलनेकरे खयि परन्ति कयि ुए्‌ जय ठीक नदीं चल्ते ष्ट 
पैसे डे पुरा करति) तव कुपित होकर पन्माधा्मिक दण्डके द्वारा वटकमी तरष्ट खन्द 
सारो चलाते दे 


(भावाथ) परमाधार्मिक, निर्विवेक्रौ नारक्रिजीर्योक्रो लोहमय मार्मके समान तप्त भृमिपर 
वद्कार्‌ से चद्यते टे तथा स्थिर्‌ थर्‌ पीवसे पिच्छट ( कीचडवादी ) भूमिपर्‌ भौ उनको 
 चटनेके स्यि वाव्य करते हँ | जिस कटिन स्थानमे जाते दुषु नारक्रिजीव सुकते 
स्थानम वलकरी तरह दण्ड आद्रि मारकर उन्दं वै ठे जति द । 


(टीका) "वाला" निर्विवेकिनः प्रज्वरितलोहपथमिव तप्नां युवं "पविज्ञर'- 
ति रुधिरपूयादिना पिच्छिलां चरादनिच्छन्तः 'अनुक्रम्यमाणाः' प्रियमाणा विर- 
समारसन्ति, तथा "यस्मिन अभिड्गं ऊम्भीराल्मसयादोौ प्रपयमाना नरकपाल- 
चोदिता न सम्यग्गच्छन्ति, ततस्ते कुपिताः परमाधार्भिकाः 'पेष्यानिव' कर्मक- 

` रानिव बरलीषदवा ण्डेहैत्वा प्रतोदनेन प्रवरच श्ुरतः' अग्रतः कुर्वन्ति, न ते खे- 
च्छया गन्त खातु वा रमन्त इति ।! ५ । किंञ- र 
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(दीका) नरकपाठ, निविवेकी नारक जीरवोको जते हुए रोदमय मार्मक्र समान उण्ण' 
तधा रक्त मौर पीवकी अधिकताके कारण पकरि भूमिपर्‌ उनक्रौ इच्छा न होनेपरभी वात्का- 
रसे चति ह । नारकरिजीव उक्त भ्मिपर्‌ चकते हुए वुरी तरह शब्द करते ईँ 1 अति विषम 

- कुम्भी ओर्‌ ार्मषटि आदि जिस नरक परमाधार्थिक जनके च्य उनको प्रेरित कते है 
उस भमिमे जो अच्छी तरह न्ह चलते हँ उनपर्‌ आोधित होकर वे नोकरकी तरह अथवा 
वैटकी तरह डंडा या चादुकसे मारकर आगे चरति हैँ } बे नारक्रिजीव अपनी इच्छसे नतो 
कीं जाने पति हँ मौर न रहने पति हँ । ५ 


(मूर) ते संपगाटंसि पवजमाणा, सिखाहि हम्मंति निपातिणीहि। 
संतावणी नाम चिरद्धितीया, संतप्पती जत्थ असाहृकम्मा ॥ ६ ॥ 


१.0 [4 भिहेन्यन्ते © कद 
- (छाया) ते सम्प्रगाटं प्रप्यमानाः शिलाभिहन्यन्ते निपातिनीभिः 
सतापनी नाम विरस्थितिका सन्तप्यते यत्रास्नाधुकर्मा | 
(अन्वया्थे) (तै) वे नारकी जीव, (संपगाठंसि) वहन वेदनाययुक्त सद्य नरक मे 
न(पवज्माणा) गये इणु (निपात्तिणीर्ि) सम्मुख गिरनेवाङी (सिलाटि) धिला्ञोके धारा (हम्मेति) 
मारे जते ह । (संतावणी नाम) संतापनी यानी कुम्भी नामक नरक (चिरद्धितीया) चिरकाट- 
तक स्थित्तिवारा हे (जस्थ) जिसमे (असाहुकम्मा) पामकर्म करनेवाला जीव (संतप्पती) ताप 
भोगता है । 
(भावार्थ) तीतर वेदनायुक्त नरके पड हुए नारकरिजीव सामनेते गिरती इई रिला्मोसे 
मरे जति दँ | कुम्भी नामके नरकमें गये हुए प्राणिरयोकी स्थिति बहुत काची ोती है । 
-पापी उस्म चिरक्रारुतक्त ताप भोगते ह । 


(टीका) तिः नारकाः खम्पगाद' मिति बहूवेदनमसद्यं नरकं मामं बा प्रप- 
द्माना गन्तु खातं वा तवत्राशक्नुवन्तोऽभिय्खपातिनीभिः रिराभिरसुरेहन्यन्त, 
तथा सन्तापयतीति सन्तापनी-ङम्भी सा च चिरस्थितिका तद्रतोऽसमान्‌ प्रभृतं 
कालं याबदतिवेदनाग्रस्त आस्ते यत्र च "सन्तप्यते" पीच्यतेऽव्यथम्‌ "असाधु- 
कर्मा जन्मान्तरकृताश्चमानुष्ठान इति ॥ & ॥ तथा-- 


(टीकाथ) वे नारक्रिजीव वहत वेदनावाठे असह्य नरक अधवा मामे गये ह वहसि 
हटजाने तथा रहनेमे असमथ होते हुए असुरेकि दारा सामनेसे अनेवाटी शिलयेक्रे द्वारा 
-मरि जति हँ । जो प्राणिर्योक्रो चारो त्फ ताप देती है उसे सन्तापनी कते ट वह न्मी 
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नरक है उसकी स्थिति चिकाट्की दै अथात्‌ उस कुम्मी नर्म ग्रा हमा प्राणी चिरकाट- 
तक जलयन्त वेदना भोगता रहता दै तथा पूर्वजन्ममे पाप द्रियाहुजा प्राणो उत न्मी 
जाकर अत्यन्त ताप भोगता ह | 





(मृ) कंद पक्खिप्य पयति वारं, ततोवि दड़्ढा पुण उप्यंति। 
ते उड्ढकाएदहि पखजमाणा, अवरेहि खलति सणष्फएहिं 1, 


(छाया) कन्दुसु प्रक्षिप्य पचन्ति वारु, ततोऽपि दग्धाः पुनरुरपतन्ति 
ते उर्वैकायैः प्रखायमाना अपरैः खायन्ते सनखपदैः । 


[1 ्विचकी ष 


(अन्वया) (वाटं) निर्विवेकी नारकरि जीवको (कदस) नैँदके ममान आकारव नरक 
म (पर्खिप्प) डाटकर (पयति) परमाधार्मिक पकते दं । (दड्टा) जख्ते हरु वे नारक्रि सीव 
(तल्ेवि) वांस (पुग उप्पयंति) फिर ऊपर उढते ई (ते) वे नारकरि जीव (८ उददकाष्दिं } 
द्रोणकाक्के दवारा खाये जात ई ( अवरेर्हि सणप्फपुहि ) तथा दुमरे सिह व्याघ्र जादि 
दामी खये जाते द । 


(भावार्थ) नरकपाट, नििवेक्ी नारक्रि जीवको गदे समान आकरारवाटी कम्भीमे उट- 
कर्‌ पराति ह, फिर्‌ वे वासे मुने जति हुए चनो तष्ट उड्‌ उप्‌ जानि हैँ वहां ३ द्रोग 


काक्र टारा खाये जाति हं जव वे दूसरी ओर्‌ जाते हं तव सिंह व्याघ्र आवि दारा खाये 


जातं हइ । 


(टकरा) त वा" बराक नारकं कन्डुषु प्रधिप्य नरकपालाः पचन्ति, ततः 
पाकस्थानात्‌ ते दह्यमाना्णक्ा इव भज्यमाना ऊर्वं पतन्त्युत्पवन्ति, ते च उर््य- 
युत्पतिवाः उङ्ढकाएदि'ति द्रोणः कक्वेकरियेः शरखायमाना' भश््यमाणा 
अन्यतो नटाः सन्तोऽपरेः “सणम्फरर्दिति सिंहव्यघ्रादिभिः खाद्यन्ते 
मक््यन्ते इति ॥ ७ ॥ किंथ्च- 


(रोका्थ) नरकपा, निरविवेको विचारे नारक्रिजीवकौ दके समान आकारवाटे नरक्मे 
डालकर पक्ति द । हौ चनेक्र तरह पकते हए वे जोव वहांसे ऊपर उड़कर जति दै । ऊपर्‌ 
उङ्क गये हुए वे प्राणी वैक्रिय द्रोण काक्के द्वारा खाये जतति हैँ । जीर वहासि दृसरी यर 
गये हुए वे सिंह व्वात्र जदि नखवाठे जानवरोसे खाये जति ह { ७ 
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(र) समूसिथं नाम विधूमठाणं, जं सोयतत्ता कटुणं थणंति। 
अहोसिरं कटट विगत्तिऊणं, अयव सत्येहि समोसवेंति ॥ < ॥ 


(छाया) सञ्चितं नाम विधूमस्थानं, यत्‌ शोकतप्ाः करुणं स्तनन्ति 
अधः शिरः कृत्वा विकर््यायोवत्‌ शचचैः खण्डशः खण्डयन्ति । 
(अन्वयार्थं) (मसुियं नाम विधृनञर्णं) ऊची चिताके समान धूमरहित अग्निका एक 
स्थान ह (जं) जिन स्थानको प्राक्च करके (सोयतत्ता) द्रोकवक्च नारकि जीव (कटं यर्णति) 
करुण रोदन करते दँ । (अहो सिरं कटु) नरकपा नारकि जीवर के दारको नीचा करके 
(विगत्तिऊणं) तथा उसकी देको कारटकर (अभ्यव सध्येर्हि) रोके शखसे (समोसमेति) 
खण्ड खण्ड काट डालते द । 


(भावार्थे) ऊंची चिताके समान निरधम अग्निका एक स्थान हे । वहां गये हुः नारक 


जीव रोकसे तप्त होकर करुण रोढन करते हँ । परमाधार्मिक, उन जीवोकरा रिर्‌ नीचे 
करके उनका शर्‌ काट डाल्ते टँ तथा छोहके गसि उनकी देहको खण्ड खण्ड करदेते है 


(दीक) सम्यगुच्छ्ति-चितिकाकृति, नामशब्दः सम्भावनायां, सम्भाव्यन्ते 
ए्वविधानि नरकेषु यातनास्थानानि, विधूमस्य-अग्नेः स्थानं विधुमस्थानं चस्पराप्य 
सोकवितप्ताः “करुणः दीनं (स्तनन्तिः आक्रन्दन्तीति, तथा अधःश्िरः कृत्वा 
दे च विकर्व्यायोवत्‌ "राख: तच्ठेदनादिभिः समोसवेंत्ति'ति खण्डशः 
खण्डयन्ति ॥ ८ ॥ अपि च- 

(दीकार्थ) चिताके समान एक प्रृमरहित अग्निका स्थान है, यहां नाम शब्द संभावना 
अर्थम आया है । नरकमे ठेसा पीडाका स्थान होना सम्भव है यह नाम राब्द वतदाता ठै | 
ठस स्थानको प्राप्त नारकिजीव चोकसे तप्त होकर करुण रोदन करते है । तथा नकषा 
उनका दिर नीचा करके जर देहको छोहके गखेसि कारक्र खण्ड खण्ड करदेते है । ८ 


(मूर) समूसिया तत्थ विसूणियंगा, पक्खीहि खजंति अओमुहैहि। 
संजीवणी नाम चिरद्ितीया, जंली पया हस्म पाव्चेया ॥ ९ ॥ 


(छाया) समुच्छ्रित सतत्र विश्रुणिताङ्गाः पक्षिभिः खायन्तेऽयोयुसैः 
संजीवनी नाम चिरथितिका, यखां प्रजाः हन्यन्ते पापचेतसः । 
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(छन्वयार्थ) (नन्व) टम नगरमे (नञयुनिया) चधोसुख कर्क टय्काये दुद (वियूनि- 
यंगा) तया छरीर चमदा उवाद न्म हुए नारि जीव, (यन्नो) नोद्य सुन्वे 
(पक्यीर्ि) पञ्चियेक्रि दाग (गजनि) खयि जने रद । (संजीवनी नग्न चिह्िनीया) नर्य 
भूमि संजीवनी न्टलाती द्र क्योकि मरण श पाठ्ग जी आणी उमम मग्ते नदीं त्या 
डमी चाघ्यु बहुन दोनी ६ (जमी) निन नन्मे (पात्रचना) पाषी (पद्रा) प्रजा (हन्नद) 
मारी जानीद्ध 

(मतरा र) उस नरक्रम अधासु क्रक दल्कायं दण तथा यारा चमडा उक्र श्च 
हुए प्राणी व्ेदमुखवादे पश्चिर्यौ ऊँ द्राग खये जाति ह | नन्ककौ भूमि संजीवनी कटव्वती टै 
क्योकि मन्णके समान क पार्‌ भी प्राणी चानु नष नहनप्र्‌ मन्ते नद ह नथा उत नरकं 
गये हु प्राणिरयोकौ चयुमी वहत होनी है । पापी जीव्र उस्र नर्क मार्‌ जति | 


(टीका) (नत्र नरके स्तम्भादौ उर््ववादयोऽधःयिरसो वा शधपाकैर्वस्ववल- 
म्बिता सन्तः “विश्णियंग' ति उत्छरत्ता् अपगतत्यचः पिभिः “अयोमुमैः" 
चजचञ्चुभिः काक्रयुध्रादिमिभेक्ष्यन्ते तदेवं त नारका नरकपषालापादितैः परस्यर- 
कृतेः खाभाविकर्वा छिन्ना भिन्नाः कथिता मूरच्छिताः सन्तो बेदनामशरदूबातगवा 
अपि सन्तो न भ्रियन्ते अतो उयपदिष्यत सञ्जीवनीचत्‌ सञ्जीवनीजीविदत्री 
नरकभूमिः, न तत्र गतः खण्डाच्छिनोऽपि प्रियते स्वाघुपि सतीति, सा च चिर- 
यितिकोत्छरषटतच्रयाश्चियत्‌ यावत््रागरोपमाणि, यखां च प्राप्नाः प्रजायन्त उति 
प्रजाः--प्राणिनः पापचेतसो हन्यन्ते अुदररादिभिः, नरकानमावाच युमू्बोऽप्यत्य- 
न्तपिष्टा अपि न म्रियन्त, अपिर पारदवन्मिटन्तीति ॥ ९ ॥ अपि च- 


टीक्राथ) उस नर्‌क्रमं खमा आवरिमं उपर अजा यीर्‌ नीच मन्तक्र कर्के चाण्डाेकि 
द्रारा मृत वरारीरक्री तरह रक्राय हण तश्रा मद्य उखाडे हुए नारक्रिजीव, वज्रे चाचा 
क्रक्र यौर्‌ गीघ आदि पन्िर्योने खाये जानि ह । उत्त प्रक्रार्‌ वे नारक्रि जीव, नग्कपाेके 
दारा अथवा पर्‌न्पर्‌ क दृसर्के दारा छेढन भेदन क्रिये दुएु तथा उवा हुषु मच्छि 

दक्र वेदनाक्री अधिक्रताक्ा अनुमव करते दण मी मरने नदरी हं इसी न्वयि नरकममि जी 

वनौ चीप समान जीवन देनेवादटी कटी जाती दै क्योकि नरक गया दुखा प्राणी सखण्ड 
गण्ड क्रिया डवा मी जघ दाष रहनपर्‌ मरता नह दं | नरक्करी ञ्छ ततस सागरो- 
पम कराकर कीट ङस दिए वह चिरक्राटक्ौ स्थितिवराद द | जिस नक्कर्मं नए दु पापी 
प्राणी मुद्र अदिकेद्रारर मर्‌ जति हं । नन्क्की पीडसे विकट होकर वे मरना चाहते 


द मी त्रा चयन्त परक्े हुणु भी नरे नद दं किन्तु पाराक्रे समान मिल्नति ह । ९ 
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^^ "^^" ~~^~~~^~^~~^~-~^~-~~^~^-~-~~-~~~-~-^~~~~^~^~^~-~-^~~ “^~ 


मूखम्‌-तिक्खाहि सूखाहि निवार्थयं हि, वसोगयं सावययं ब रद्धं 
ते सूखविद्धा कटुणं थणंति, एगंतदुक् दुहओ मिखाणा ॥१०॥ 


(छाय) तीक्ष्णाभिः शूलाभिर्निपातयन्ति व्लगतं श्वापदमिव रच्धम्‌ 
तें शूलविद्धाः करुणं स्तनन्ति, एकान्तदुःखाः हिधा गकानाः । 

(अन्वयार्थ) (वसरोगय) वदाम भये इषु (सावय्य व) जगी जानवरके स्मान 
(कद्ध) मिखे इषु नारकिजीवको नरकणाट (त्िक्ार्दिं सूलार्दि) तीखे च्रूरोंसे (निवाययति) 
मारते हँ 1 (सूलचिद्धा) श््से वेष कयि इषु (दुमो) भीतर जीर बाहर दोनो जोरसे 
(गिकाणा) रान (प्त दुका) एकान्त दुःखचाले नारक्रिजीव (कटं थति) करण रोदन 
करते ह 1 

(भावाथ) वमे जये हुए जद्गरी जानवरके समान नारकि जीवको पाकर्‌ परमाधार्मिकर 
तीण शयटते वेध करते ह भीतर मौर वाहर आनन्द रहित एकान्त दुःखी नार्किजीव, कर्ण 
करन्दन करते हे । 


(दीका) पूर्वदुष्छृतकारिणं वीक्ष्णाभिर्योमयीभिः शरूलाभिः नरकपाला नौर- 
कमतिपातयन्ति, किमिव ?-वशग्रुपगते श्वापदमिव कालपृष्ठघ्करादिकं स्वातन्त्येण 
रुव्ध्वा कदथंयन्ति, ते नारकाः शूरादिभिर्विद्धा अपि न भ्रियन्ते, केवलं “करणः 
दीनं स्तनन्ति, न च तेषां कथित्राणायाटं तथैकान्तेन “ठ मयतः' अन्तर्हि 
“ग्लाना' अपगतग्रमोदाः सदा टुःखमद्रुभवन्तीति ॥ १० ॥ तथा- 





(रीका) पूर्वजन्ममें पाप किये हुए नारकि जीघफो नरकपाल तीखे छोहके यूते वेव 

करते ह । क्रिसकौ तरह 2 वामं आये हुए एग तथा सुर्‌ आदिक तरह, स्वन््रतासे पाकर 
य (क > दिके [वाका नारकरिजीव ५ ~ क 

ठन पीडा देते ह । श्रू अच्क द्रा वेध क्रिये हुए भी नारकिजीव मरते नर्हा हं चिन्त 

करुण क्रन्दन कैरते हँ | उन नारकिजीरवोकी रक्ना करने कोई समर्थ नरह है | वे नारकि 
जीव भीतर मीर बाहर दोनो ओरसे हर्ष रहित होकर सढा दु.ख अनुमव करते है । १० 





मूखप-सया जरं नाम निह महतं, जसी जरतो अगणी अक 
चिद्ंति वद्धो वहुद्कूरकम्मा, अरहस्सरा कैड्‌ चिरहितीया ॥ ११॥ 


(~ -- 2 


१ भितावयंत्ति ध्र ! २ ०मसितापय्रन्ति प्रण ! ३ खारणघ्ष्टो गसेदे (दमः) 1 
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(छाया) सदा ञ्वलन्नाम नि महत्‌ , यस्मिन्‌ ज्वरन्नग्निरकाष्ठः 
तिष्ठन्ति वद्धाः बहुकरूरकर्माणः अरदस्थराः केऽपि चिरस्थितिकाः । 

(अन्वयार्थं) (सया) सव सगय (जरू) जरूता हुमा (मदत) महानू (निह) एक ध्राणि- 
योका घातस्थान दै (जसी) जिसमें (अको अगणी) विना काठकीः आग (जरतो) जरती 
रहती दे । (वह ूरकम्मा) निन्दने पूवं जन्ममे बहुत क्ररकर्म॑कियि द (चिरहितीया) तथा 
जो उस नरकमे चिरकारुतक निवास करनेवाटे दँ (बद्धा) वे उस नरकम वधि हु (भरह- 
स्सरा) तथा च्छते इए (चेति) रहते दे । 

(भावा) एक एसा आरणियोक्रा घातस्थान है जो सदा जल्ता रहता है मीर जिसे 
विना काटकी भग निरन्तर ज्ती रहती है उस नरक पापी प्राणी वध दिये जातें वै 
अपने पापका फल भोगनेके यि चिरकारतक निवास करते हैँ शौर वेदनाके मारे निरन्तर 
रोते रहते है 


(टीका) "सदा सवका “वरत्‌ देदीप्यमानध्रष्णरूपलवाद्‌ खानमस्ति, 
निदन्यन्ते प्राणिनः कमेवशगा यस्मिन्‌ तननि्दम्‌-आवातयानं तच “महद्‌ 
विस्तीर्ण यतराकाष्ठोऽग्निल्येरचास्ते, ततरैवमभूते स्थाने. भवःतरे. बहुकूरकृतकर्मा- 
णस्तद्धिपाकापादितेन पापेन बद्धास्तिष्ठन्तीति, किम्भूताः !-"अरहस्वरा बृहदा- 

कन्दशब्दाः "चिरस्थित्तिकाः' प्रभूतकालस्थितय इति ॥ ११ ॥ तथा- 


(टीकार्थ) जो उग्णरूप होनेके कारण सदा जलता रहता है एेसा एक स्थान है 
कर्मवशीमूत प्राणी जिसमे मारे जते है उसे निह कहते हैँ वह प्राणियोंका घातस्थान है ! 
चह स्थान बहुत विस्तारवाद्म है । उस विना काठक ग॒ जलती रहती है । रेमे उस 
स्थानम पूवं जन्ममे जिनने अत्यन्त क्रूरकमे किये हँ वे प्राणी अपने पापका फट भोगनेके छियि 
वैधे हुए निवास करते ह । वे प्राणी कैसे ह ° जोर जोरसे रोते रहते ह ओर चिरकाट्तक 
वहां निवास करते हं । ११ 





मूलम्‌-चिया महंतीड समारभित्ता, छ्ुन्भ॑ति ते तं कट्ुणं रसतं 
आव्डती तत्थ असाहुकम्मा, सप्पी जहा पडियं जोडमञ्स्े ॥१२॥ 


(छाया) चिताः महतीः समारभ्य, क्षिपन्ति ते त करुणं रसन्तम्‌ 
आवर्तते तत्रासाधुकर्मा, सर्पिर्यथा पतितं ज्योतिर्मध्ये । 
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(अन्वयार्थ) (ते) वे परमाधार्पकत (महंतीउ) वडी (चिया) चिता (समारभित्ता) चनाकर 
उसमे (कल्ठणं रसतं) कर्ण रोदन करते हुए नारकं जीवको (दुठ्भति) फेकदेतं हँ (तस्थ) 
उसमे (अखाहुकम्मा) पापी जीव (अचहती) दवीभूत होते ठै (जहा) जसे (जोदमञ्मे) 
जागमें (पडिय) पडा इभा (सप्पी) धरत द्रव (पिघल) दोजाता डे । 

(मावाथ) परमाधार्मिक, वड़ी चिता वनाक्रर उसमे करुण रोदन करते हुए नारकिजीवक्रो 
फेकदेते हँ उसमे पापौजीव गच्कर्‌ पानी होजाते हँ जैसे आगमे पडाहुमा धरत दरव होनातो हे 


(टीका) महतीथिताः समारभ्य नरकपालाः तं" नारकं विरसं (करूण 
दीनमारसन्तं तत्न क्षिपन्ति, स चासाधुकर्मां तच्च तस्यां चितायां गतः सन्‌ 
"आवतदे' विलीयत, यथा-'सार्मिः' धृतं उ्योतिमेध्ये पतितं द्रवीभवत्येवमसा- 
चपि विरीयते, न च तथापि भवादुभावास्मणिर्वियुच्यते ॥ १२ ॥ अयमपरो 
नरकयातनाप्रकार शलयाद- 

(रकारं) नरकषा, विदा चिता बनाकर करण रोदन करते हुए नारक जौवको 
उसमें डाख्देते है वह पापी उस चितामें जाकर दरव दोजाता है । जे आगमं अद्म इञा श्रत 
दरव होजाता है इसी तगह वहभी द्रव होजात्ता है परन्तु नर्कमवके प्रताप वह प्राणर्‌हित 


रही दोता इ । १२ 





मूरम्‌-क्तदा कस्िणे युण घम्मटाणे, गादोवणीयं अडटुक्खधम्मं 
हत्येहिं पाएहि य वंधिऊणं, श्चढ डंडहिं समारभंति ॥१३॥ 


(छाया) सदा त्स्नं पुनधंमस्थानं, गाटोपनीतमतिटुः खधमम्‌ 
हस्ते पादे वध्ध्वा शन्ुमिव दण्डः समारभन्ते । 

(अन्वयार्थ) (सया) सदा-सव का्~-(कलिणं) सम्पूणै (वम्नगण) पक नर्मेस्थान हे 
(गाढो वणीर्य) निधत्त निकावित जादि कर्म से जो प्राक्च होता है ८( अदटुक्खधम्मं ) अलन्त 
दुःख देना जिसका स्वभाव ड (तस्थ) उख नरकमे (दव्थेहि पाणिं य वंधिङणं) दाथ जीर 
पैर र्वोधकर (सन्ुन्व) शन्ुकी तरह (डंडेदि) दण्डोके द्वारा नरकपार ( समारभंति ) ताडन 
फरते ह । 

(भावार्थ) निरन्तर जल्नेवादा एक गर्मस्थान है वह निधत्त निकाचित आदि अवस्था- 
वारे कर्मत प्राणि्योको प्रा दोता है तथा वह स्मावसेदी अवन्त दुःख देनेवाल है उस 
स्थानमे नारक्रिजीवका हाथ पैर वधकर्‌ गञ्ुकी तरह नरकपा इडोसे ताडन करते ह | 
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(दीका) "सदा" स्भैकारं शरतस्न' सम्पूणं पुनरपरं "व मेस्थान' उष्णस्थाने 
खटेनिधत्तनिकाचितावस्थैः कर्मभि; उपनीतं" टौकरितमतीव दुःखरूपो धमं 
स्मान यदिमिस्तदतिदुःखधममं तदेवम्भूते यातनास्थाने तमत्राणं नारकं इस्तेषु 
पादेषु च वध्ध्वा तत्र प्रक्षिपन्ति, तथा तदवस्थमेव रा्मिव दण्डैः समार मन्ते 
ताडयन्ति ॥ १३ ॥ किश्च- 

(रीकार्थ) हमेकः सव भागमें उप्ण एक दूसरा गम स्थान है । जा दृढ अथात्‌ निधत्त 
निकानित अवस्थावाले कमत प्राप्त होता है तथा जो स्वभावतेही अलन्त दु.ख देनव है 
देसे यातनास्थानमे त्राणरहित नारकि जीवको हाथ पैर वौधकर्‌ नरकपाट उच्येते है जर 
वहां उस दशाम पडे हए उनको शुकी तरह उंडंसि मारते है । १३ 





मूम्‌-भेजति वांखस्स वहेण युद्टी, सीसंपि भिदंति अओधणेहि 
ते सिद्देहा फरगंव तच्छा, तन्ताहि आराहि णियोजयंति॥१९॥ 


(छाया) मज्ञन्ति बारस्य व्ययेन पृष्ठ, शीरवमपि भिन्दन्त्ययोषनेन 
ते भिन्नदेहाः फलकमिव तष्टा स्तप्नायिराराभिनियोन्यन्ते । 
(अन्वया) (बालस्म युद) निर्धैवेकी नारक्रिजीवकी पीठ (वहेन) लारी मारकर (भजति) 
तोड़ देते है । (जयोधघणे्हि) तथा रोहके घनसे (सीसंपि) उनका शिरभी (भिदंति) तोडदेते 
हँ । (भिन्नदेहा) जिनके जङ्ग चूर्ण करव्यि गये द । देते (ते) वे नारकरि जीव, (तत्ताहि 
आरार्दि) तक्ठ जाराके द्वारा (फड्म व तच्छा) काटका फक्के समान चीरकरं पते किये 
इषु (णियोजर्यति) गस श्ीसा पीनेकेखिये प्रदत्त किये जाते हँ । 


(भावाथ) नरकपाछ, लाटीसे मारकर नारकिजीवोकी पीठ तोडदेते है तथा लोहके घनसे 
मारकर उनका दिर चूर चूर करते है । इसी तरह उनकी देहको चूर चूर करके न्ह त्त 
आरासे काठक तरह चीरदेते हैँ फिर उनको ग्म जीसा पीनेके लिए वाध्य करते | 


(टीका) "वास्यः वराकस्य नारकस्य व्यथयतीति व्यथो-लङटादिप्रहार- 
स्तेन पृष्ट नञ्जयग्ति' मोटयन्ति, तथा शिरोऽप्ययोमयेन घनेन श्िद्न्ति' 
चूणयन्ति, अपिषब्दादन्यान्यप्यज्ञोपाड्लनि ह षणधातेषणयन्ति 'ते' नारका भिन्न- 
देहाः चूणिताङ्गोपाङ्गाः फरकमिबोमाम्यां पा्वाभ्यां कऋकचादिना 'अवतष्टाः" 


~ 


ष पाने भ्र} 
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"^^ ^^ 


तनकृताः सन्तस्तप्नाभिराराभिः प्रतु्यमानास्तपनत्रएपानादिके कर्मणि "विनियो- 
ज्यन्तेः व्यापार्यन्त इति ॥ १४ ॥ किथ्च-- 
(टीकाथे) नर्कपाट, विचार नारकिजीवकी पीठ पीडादेनेवाठे लारी दिके प्रहारसे 


देते 


मारकर तोड़ देते हँ ! तथा हके घनसे मारकर उनका चिर्‌ चर नूर करदेते ह । जपि 
शब्दसे दूसरेभी उनके अद्ध तथा उपाद्घोको घनसे मारकर चर चर करदेते हँ । इस प्रकार 
जिनके ओौर्‌ [अक्र [५ एसे त वः र) 
जिनके जङ्ग ओर्‌ उपाङ्ग चुर चर करिये गये हँ एेसे नारकिजीव शरीरके दोनो भामि 
आरके द्वारा चीरकर पते करिये जति हँ फिर गर्भं जरसे पीडित क्रिये जति हुए वे यीसा 


पीने आदि का्येमिं ्रटृत्त किये जति है । १४ 


मूखम्‌--अभिलंजिया रुद्‌ असाहकम्मा, उसुचोहया हस्थिवहं वहंति 
एंगं दुरूहित्तु दवे ततो वा, आरस्स विञ्छंति ककाणञओो से॥१९ 


(~ © [> [+ 3 [> 
(छाया) अभियोज्य सौद्रमसाधुकमेणः, इषुचोदितान्‌ दस्तिवहं वादयन्ति 
पकं समारोद्य दौ त्रीनूवा, आरष्व विध्यन्ति मर्माणि तस्य | 

(अन्वया्थ) (असाहुकम्मा) पापी नारकरिजीवोको (रोड भभिुजिया) उनके जीवर्दिसादि 
कायो स्मरण कराकर (उसुचोद्या) तथा वाणके प्रहारसे प्रेरित करके (हत्थिवहं वहंति) 
उनसे द्ाथीकी तरह भार वहन कराते हैँ । (एगं दुवे ततो वा दुरुहित्तु) तथा एक; दो, 
या तीन जीर्वोको उनकी पीठपर चढाकर उनको चरते हैँ ओर (आरस्स) कोध करके (से) 
उनके (ककाणञो) म्म॑स्थानको (विच्छति) वेध करते ई । 

(भावाथ) नरकरपार पापौ नारक जीवेके पूर्वकरृत पापको स्मरण कराकर वाणके प्रहारे 
मारकर हाथी समान भार्‌ ठोनकेलियि उनक्रो प्रवृत्त करने हँ | उनकी पीटपर एक, दो, 
तीन नारकिर्योको वैठकर चलने च्य प्रेरित करते हैँ तथा करोधित होकर उनके मर्म स्था- 
नमे प्रहार करत देँ । 


(टीका) रौद्रकर्मण्यपरनारकहननादिके “अभियुञ्यः व्यापाय॑यदिवा- 
जन्मान्तरछृतं “सद्र सच्योपघातकारयम्‌ अभियुञ्य' सारयित्वा असाधूनि- 
अज्ञोभनानि जन्मान्तरषृतानि कर्माणि-अवुष्ठानानि येपां ते तथा तानु !इषुचो- 
दितान" शरामिघतग्रेरितान्‌ हस्तिवारं वाहयन्ति नरकपाखाः, यथा हस्ती बाद्यते 
समारुह्य एवं तमपि वाहयन्ति, यदिवा-यथा हस्ती महान्तं भारं वहत्येव तमपि ` 
नारकं वाहयन्ति, उपरक्षणाथत्वादस्योष्टू बाई बाहयन्तीत्याचप्यायोज्य, कथ वाह- 


[ह~ 
(1 


ह ५१, 
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~ ~~~ ~~~ -~~~~-~ ^~ ~ ~~ <~ ~~~~--~-~-------~-~-----~ ˆ^ ~ ~~~ 


यन्तीति द्वयति-तस्य नारकस्यो्पयकं दौ त्रीच्‌ वा (समामद्य' समारोप्य तत- 
स्तं वाहयन्ति, अतिभारारोपणेनावहन्तम्‌ “जारूप्य' कों कत्वा प्रतोदादिना 
विध्यन्निः वतृदन्ति, सेः तस्य नारकस्य ककाणञओोःकत्ति मर्माणि विच्यन्ती- 
त्यर्थः ॥ १४५ ॥ अपि च- 


शक्त 9 नरक्पाद्ट, ना ग = चोक्तो वसरं ~ नारकरिजीवकि (~ त्त नग्न आदि कर्मा 
(गरीक्राथ) नरकपाद्ट, नारक जौवोक दृस्र्‌ नारकििर्जीवाक्र ठनन कर्न आण्ड करमीम 


=~---~^ ~ ~^ ^ ~~~ ^ ~ ˆ~ ~~ 





लग्न क खथचा मजन्ममं ० 0 धियि घ्रात यादि <> क्र्व्येद्िं 2 स्मरण ~ 
समक्रर अधच पृत्रजन उनके छरा क्रय हृषु प्राःचाक्रि व्रात जठ कल्वद्िं त्म 


क्रक ~ लन्मान्तरमं ध सनम कः त हप नारक ~ जी ० वाणति ध मार दा 00. मार्‌ 
कगकरर जन्मान्तर्‌म च्युभक्रम क्रिय हपु नारक ज्रम क ग्रकर्‌ दाश्रकरा तरद भर्‌ 


~ = 0 > > ठसी तट उन नार्यः 
वट्न क्ररातं दह्‌ | जस दा ट इतरा तर उन चाराक्र- 


श्रोपर चेर्‌ उससे 9 भार कृ म 
दध्र चद्केर्‌ उस्न वहनं कमनं 


जीप्रोकरो १० हयाः श्री त्री तरह भार र वहन करति ० श्री प्र त्र उसवे 
जाद्राक्रा वाणां माकर द्ावाक्रा तरह अर्‌ वहन करात ह | जस्चं द्ाश्ापर्‌ चद्करर्‌ उह 


“] | ॥, 


(स = ~ नगान (1 ट्सी 7 उस सरण्यः पः नो सवाम क दानक छाम य अधवा ~ 
न वदन करूनि हं इसीतरद्‌ उस नारकिरषमौ सवान द्ान्करा श्रम च्ते हं | अश्रः जसे 
हाश्रां मारौ भार च्छन क्रृतादे 


दा्ीकी न्ह माग वहन ल्र्तर जो वहां 





न रां ~ आच्कार ग - उम नारि ८ ऊपर एकर >¬ < - = 
चह्न कनति द्‌ सा चाद्कार न्न र्हैउमन नारक्रक उप्र्‌ एकर, द्रा या तान व्यल््याक्रा 
= = = = न === = ५ अ 
तदटाक्र उनक्रा उक्तस्च कहन क्रा ह्‌ { सम्यन्तं सर्‌ दानक क्रणं जव ठ ठ््रुन नहा करत 


# 
32) 
॥ 


1 धितं होकर चयक यद्धि व द्राग न मारत # र ~न परानक्रा 
ह्‌ तव त्ाव्रिन हकर चदु चाद क द्राग्‌ उनका स्मरत ह तश्रा उन सर्मस्धानक्र 





मटसर-वाखा वाखा मृमिसणुक्छमंता, पविजटं कंटडटं महतं । 
विवद्धतप्पेहि विवप्णरि ५ ~+ 
छतप्ेिं चन्त, समीरिया कोटवछ्ि करिति ॥ १६॥ 
(छाय) बालाः बलाद्‌ भूमिमनुक्राम्यमाणाः, पिच्छिलां कण्टकिलां महतीम्‌ 
विवद्रतर्पाच्‌ विपण्णचित्तान्‌ समीरिताः कोटर र्वन्ति । 
(अन्वार्य) (काल्या) बाटक्क्छ यमान परायीन विचारे नारक्िजीव, नरकपालोकरे द्वारा 
(वल) चटास्कराग्से (पक्रिजन्ट) ऋीचडसे री इद (कंच्डलं) ऊौर्‌ कँटिसि पश (महंत) 
विस्टरन (मि) प्रयिवीपर (जणुद्छमंवा) चाये जते ई (ल्मीरिथा) पापक्र्मसे प्रेरित नरक- 
पाल, (विवरद्तप्पे्िं वित्रण्गचित्ते) उने प्रकारे बांधे हुए तया मूर्च्छित दूसरे नारक्रिजीर्वोको 


.) 


(कोवि क्रति) च्वण्डगः काटकारक्ूर इधर उधर फेक्देते रु 1 





> ~~ ~ ~ ~ ल 
१ मनण्प्रि० 1 २ वि छ्व॑त्ति द्तशरेवश्च क्िपंवील्रःः यदिवा कोदवछि ऊर्वन्दीति, 
[); 1 # ~) 
कृत्रि गगरवदि~प्र० । 
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(भवार्थं) पायसे प्रेरित नरकपाट, वाख्कके समान पराधीन विचारे नारकि जीवको 
कौचडसे भरी तथा करटो भूर्ण विस्तृत प्रथिवीपर चलनेके चये प्रेरित करे है । तथा दूसरे 
नारकि जीरको अनेक प्रकारसे रवधकर्‌ मूच्छित उन विचारोफो खण्ड खण्ड काटकर्‌ इधर 
उषर फक देते द| 

(टीका) बाला इव बालाः परतन्त्राः, पिच्छिलां रुधिरादिना तथा कण्टकाङ्रुलां 
भूमिमनुक्रामन्तो मन्दगतयो बलास्रयन्ते, तथा अन्यान्‌ “विषण्णचित्तान्‌" 
मूच्छितांस्तर्पैकाकारान्‌ विविधम्‌" अनेकधा वद्धा ते नरकपालाः समीरिताः" 
पापेन कर्मणा चोदितास्तानारकान्‌ कखयित्वा खण्डशः कृत्वा "वारं करिति! 
ति नगरबलिवदितथेतशच ्षिपन्तीत्यर्थः, यदि वा कोटवा वेन्तीति॥१६॥ किश्व- 

(ठीकार्थं) बाख्क के समान पराधीन नारकं जीव, रुधिर आदि से पिच्छिक तथा कण्ट- 
काकीर्ण पृथिवीपर चरते हुए मन्दगति से चल्नेपर दातार से तेज चखये जाते हैँ । तथा 
दूसरे मूर्च्छित नारकि जीव को अनेक प्रकार से वांधकर पापकर्म से प्रेरित नरकपाक खण्ड - 
खण्ड काटकर नगरवच्कि समान इधर उधर फेक देते हैँ अथवा उन्हं नगर्की वि 
करते हैँ । १६ 


मृलमू-वेताछिए नाम महाभितावे, एगायते पट्वयमंतकिक्खे । 
हम्मंति तस्था बहकरूरकम्मा, परं सहस्साण सुहुत्तगाणं ॥१७॥ 


[+ ४ 
(छाया) वैक्रियो नाम महाभिताप एकायतः पवेतोऽन्तरिकष 
हन्यन्ते तत्स्थाः बहूक्करक्माणः परं सहस्राणां सहुचेकाणाम्‌ । 

(जअन्वयार्थ) (महाभितावे) महान्‌ तापसे युक्त (अंतलिक्खे) अकाशमे (वेताकिप्‌) 
वैक्रिय (एकायते) एक शिखा के द्वारा बनाया इना रम्बा (पन्बपए) एक पर्त हे (तस्था) 
उस पव॑त पर रहनेवारे (बहुद्ररकम्मा) बहुत कूर कमं करिपएटुए नारकिजीव (सहस्सणं खहू- 
ततगाणं परं दम्मति) दजारो जुद्ु्तसि अधिक कारुतक मारे जते हें 

(भावार्थ) महान्‌ ताप देनेवाठे आकारामे परमाधार्मकों के द्वारा वनाया हुमा अति- 
विस्तृत एक दिकाका एक पर्यत है उसप्र रहनेवाठे नारकि जीव, हजारों सुरता से अधिक 
कालतक परमाधामिकोके दारा मारे जति हैँ । 


(टीका) नामशब्दः सम्भावनायां, सम्भाव्यते एतन्नरकेषु यथाजन्तरिभे 
[९५ [4 दीष वेधालि [4 
'महाभितपे' महादुःसैककाययं एकरिलाषरितो दीषः शेयालिए'ि वैक्रियः 
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4 ~ ~ ~ ^^ ~~~ ~~ ~ ^~ ~^ ~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ---~~---------------~ -~ ˆ~ “~ ˆ ~~~ ~ˆ --- ˆ~ - ~~~ 
~ 


परमाघ्रा्निकरनिष्यादितः पयतः तत्र नमोस्यस्वानर्काणामतो दस्तस्यधिकया 
समाग्हन्तो नारका हन्यन्ते" पीव्यन्ते, वहूनि क्रराणि जन्मान्तमेपानानि कर्माणि 
येषां ते चथा, मदमसंख्यानां भरतानां पर-पर काठ, सदखयव्दम्योपटक्षणा- 
्थत्वा्पभूर्तं कालं इन्यन्व दति यावत्‌ । १७ ॥ 


& [१ ¢ =^ र =, तरात्‌ 
(दरीक्राथ) नाम ट्ट सम्भावना स्थम खाया | चर्‌ यद्‌ वनातारक्रिचर्‌ का 


ण ^~ = = = „~ [ष [ ~ क =^ पै, 
टानक्रना द जमक् महान्‌. तापन यु थान्‌ मद्रान्‌ द्रु. ठ्न जमकर व्रत्रान क्न ट 
7 शाष्ायमे णक दिके टाम वनाया न्या, दरी प्रममाधार्मि्र रे गचिनं प्क पर्न ॐ 
णस शच्या णक दिद्टाक टार वनवा लखा, दीव, प्रममाघरर्मि्रा र रचितं पक पवन 
~> पवन न्धरन्न्न्य ~ (नः न््यि लाथ क ग्य 7 > ठम न्दत > लन्म 1 
च्‌ पत्रन चन्त्रक्राग्न्प टि द्य च्विदधाध्रं क न्यदा नर उप्र चद्न द्रुण धत्रं जन्मम पाप 
(न नारकि जीव, दनाः मनरता द यथि दाचन पर्माधार्भितो दाग मरं जानि 
त्व प नागक्र नवर. टना मुद्रेता ह अवक्र कोद्नक्र परमात्रामक्रा क हय रर्‌ जते 
न+ 4 नन टपर = ~ ॐ (न वा (नका 1 

ट | गदरा नद चन्द्र उप्रन्रण दं उदर्य च्िनक्नकर वे नाग जान्‌ कदर स्मद्रना 


न्वादिच + र 
चाष्ट | {4 


मृखमर-संवाहविया हुक्रदिणो थर्ण॑ति, यदो य राओं परितप्पमाणा । 
एगंतच्रडे नरणए महंत, क्रूडेण तत्या विषमे हता उ ॥श्<ा 


छाया) सृव्राधिनाः दुष्करतिनःस्वनन्ति, अद्धि च गत्रौ परितप्यमानाः 
एकरान्वद्रदे नरक मदति क्रटेन तन्स्याः विषम दतास्त 1 


(वनवा) (संत्राद्रि्ा) निरन्र र्पडिन दिवि जति दुटु (कियो) प्री जीव, 
(वो त्र गासन परितप्यमाना) दिन छर गतर त्रप भोग्ते दुष्‌ (धणति) रोदन च्न्नेरट 
(एग चट) एद्रन्तर दुध्रा स्यान (मदे) विन्तृठ (विसमे) छटिन (न्प) नन्क्मे पटे दए 
भाण छण) ग्नं ष्ठायी डाखच्र (दत्र) म्दे जने दए कव्ट रोदन च्न्वेरद्र1 





नावा र) निरन्तर पुद्धिनं चि जति गर्जच > => == ~! = 
(मात्रा) निरन्त फडिन चन्ये जत हु प्रापी जवर गतद्रिन रोति र्नं ट्‌ | जिम 
गण्द्ान्त द > ~+ = - =-= ग त्न चद चन्न य ध णी गेम स 
प्म दुख ह ताना अत्त एन्तरेत च कदटिनिद षद नर्क्रम पट दपु त्रा्रा मह 
प खाच्कर्‌ नं जति दण कचन गदन्‌ न्त 
प्मत्रा छ्क्त्‌ नार्‌ जात दुष्‌ कवच कदन कन्त द्‌ | 


(दीका) तथा समू-एकरी मवेन चाधिताः पीटिता दुष्छृतं-पायं विदयते वेषां ते 
दुष्करनिनो मदापापाः “जदो अहनि तथा रात्रौ च "परिनप्यमाना' यतिदूःखेन 
पीटव॒मानाः सन्वः कर्ण -दीर्म (स्तनन्नि' आक्रन्दन्ति, कयकान्तेन श्रनि" 
दुःखोत्पच्चिखानानि यस्मिन स तथा तस्मिन्‌ एवम्भूते नरके “महति' विस्तीमे 
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पतिताः प्राणिनः तेन च कूटेन गर्यन््रपाश्चादिना पषाणसमूहलक्षणेन वा (तक्र 
¢ केवरुमिति [५ 
तस्मिन्विपमे हता; तुशब्दखावधारणाथत्वात्‌ स्तनन्त्येष केवलमिति ॥१८॥अपिच- 


(रीकरा्थ) एकरूप से पीडित क्रिये जाति हुए महापापी जीव, रातद्िन दुःख से पौडित 
होकर करुण रोदन करते रहते हँ ! जिसमे एकान्तरेप से दुःखक्री उत्पत्तिका स्थान है देसे 
विस्तृत नरक मेँ पड हुए प्राणी रेमे कसी उाल्कर्‌ अथवा पत्थरों के समूह से उस विषम 
स्थानम मारे जाति इए केवर रोदन ही क्रिया करते हँ । यहां तु सच्द अवधारणार्थक्र है ] १८ 


मूख-भंजंति णं युब्वमरी सरो, समुग्गरे ते मुसखे गहेतं । 
ते भिन्नदेहा रुहिरं वमंता, ओमुद्धगा धरणितले पडंति॥१९॥ 


(छाया) भञ्जन्ति पूर्वारयः सरोषं, सथुद्रराणि यसलानि गृदीला 
ते भिन्नदेहाः रुधिरं वमन्तोऽधोयुखाः धरणीतले एतन्ति । 
(अन्वयार्थ) (ससुग्गरे ससे गेत) खद्गर ओर मुखर हाथमे छे रुर नरकपार (घुव्व- 
मदी) पहेलेके शब्रुके समान (सरोसं) क्रोध के सहित (भजंति) नारक्रि जीवों के अङ्गोको 
तोड देते दै । (भिन्रदेहा) जिनकी देह हट गड हे रसे नारकरि जीव (रदिरं वमेवा) रक्त 
वमन करते हष (जोसुद्धगा) जधोुख होकर (धरणितद्े) ष्रथिवीतरमें (पठंति) गिरजते ईँ ¦ 
(मावा) परमाधामिक पहले के रातु के समान हाथ में मुद्गर ओर्‌ सुसल ठेकर्‌ उनके 
प्रहार से नारकि जीवो के शरीर को चूर चूर कर देते दँ । गाढ प्रहार पाये इए यौर्‌ सुख से 
रुधिरका वमन करते हुए नारक्रि जीव, अधोमुख होकर प्रथिवी पर गिर॒ जाति हैँ । 


(दीका) "णम्‌! इति वाक्यारङ्कारे पूवैमरय इवारयो जन्मान्तरयैरिण इव 
परमाधार्मिका यदिवा-जन्मान्तरापकारिणो नारका अपरेषामद्नि “सरोषं 
सकोपं समुद्राणि असामि गहीत्वा “भञ्जन्ति गादग्रदारेरामर्दयन्ति, ते च 
नारकाख्राणरहिताः सखप्रहारेभिन्देहा रुधिरयुदमन्तोऽधोयुखा धरणितले पत- ` 
न्तीति ॥ १९ ॥ कफिंथच-- 


(रीकार्थ) णै" शब्द वाक्यालङ्कार मेँ आया है । दूसरे जन्मकर वैरी के समान प्रमा- 
धार्मिक, अथवा दूसरे जम्मके अपक्रारी नारक्रि जीव दूसरे नारक्रि जीवं के अल्लको कोध सहित 
सुदगर ओर मुसल छेकर्‌ माद प्रहार से तोड देते है । रक्षक रहित वे नारक जीव, शालके 
प्रहार से चूर्णितरीर होकर रुधिर वमन करते हुए. अधोुख प्रथिवीपर गिरति दै । १९ 


१ श 
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मृख-अणासिया नाम महासियाखा.पागन्भिणो तत्य सयायकोवा। 
खनजंति तस्था चहृकरूरकम्मा, अदूरगा संकलियाहि वद्धा॥२०॥ 


(छाया) अनरिता माम महाुमाराः प्रगरिभणस्तत्र सदा सकोाः 
* >.6 
खाद्यन्ते तत्र वहुक्रकर्माणः द्राः गृर्खलेवद्वाः । 

(जन्वयार्य) (तत्थ) उस्र नरकमें (सया सकोचा) सदा छोधित ( भणास्िया } श्वुघातुर 
८ पागच्मिणो ) दी ( महाक्षियादा ) वे वठे गीदढ रहते ई । वे गदड ( बड्द्भरकम्मा ) 
जन्मान्तरे पाप कयि इष्‌ (संकटियार्दि वद्धा) वथा अजीरमे रचे इणु (बदर्या) निकर 
स्थित उन नारक्रि जीवोंको (जति) खते दँ । 

(भावाश्) उस नकम मेगः कोधित वड र्दीट विदयाट शरीरा भूखे गीददु रहते 
| वे, जजीरमं ववे इए तथा निकमे स्थित पापी जोर्ोक्रो खाति ह | 


(टीका) महादेदग्रमाणा महान्तः ग्रृगाला नरकपाङविङ्कविता “अनिता 
वुयुधिताः, नामचनब्दः सम्भावनायां, सम्भाव्यत पतनरकेषु, आतिप्रगरि भिता 
अतिध्ष्ठा सद्रूप निभेयाः "त्च तेपु नरकेषु सस्भवन्ति 'सदावकोपा' नित्य- 
कंपिताः तैरवम्भूतः शरृगालादिभिस्ततर व्यचद्धिता जन्मान्तरकृतबहुकरुरकर्माणः 
गृद्ुलादिभिवद्धा अयोपयनिगदित्रा अदरमाः परस्परसमीपतर्तिनो “मश््यन्ते' 
खण्डदः; खबद्यन्त इत २० ।॥ अपिच- 


(दीकार्भ) नरकया्य के द्वारा वनि हुए विट शरीरे भूखे वडे ट रीद्र्प 
निर्मव गीदड़ उस नरक दते दै } नाम शव्द समावना चरमे भाया है, यह नरके समव 
है ग्ट वह्‌ वताता दै! वे गीदड इमेशः क्रोधित रहते ट । उन गीदेकि धरा उस नरकरमे 
रहनेवाटे एक दूसरे के समीपवर्ती, तथा छोहकरी जंजीर दैवि इए पूर्वजन्म के पापी जीव्‌, 
खाये जति ई २०। 


मृर-सयाजदा नाम नदी रिष्टा, पविजलं खोहविंीणतत्ता । 


जली भिदुर्गेसि पवजमाणा, एगायऽताणुक्रमणं करेति॥२९॥ 


(खाया) स्षदाजन्ा नाम नश्रभिदुगा, पिच्छिला लोहविटीनतघ्रा 
यस्याममिदर्गायां प्रप्यमाना एका अत्राणाः उत्क्रमणं इूर्वन्ति । 


< 
२ ऋदन्त श्र 
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(जन्वयाथं) (सयाजला नाम) सदालला नामक (भिदुरा) वडी विषम (नदी) एक 
नदी हं 1 (पिजं) ठसका जरू क्षार परीव (रस्सी) जौर र से मटिन रहता है अथवा 
चह वदी पिच्छ है 1 (रोडविरीनतत्ता) तथा वह आगसे गहु रोहके द्वके समान 
सतति उष्ण जल्चाली हे 1 (अभिदुग्गंसचि) अति विषम (जसी पवज्माणा) जिस नदीमें गयेडए 
नारकी जीव (एगायवानुकमणं करेति) अकेठे रक्षक रदित तैरते है । 

(मावार्थ) सदाजला नामक एक नरक की नदी है उसमे जल हमेयाः रहता है इसच्यि 
वह सदाजला कहखाती है । वह नदी वडी कष्टदायिनी है | उसका जर क्नार, पीव (रत्सी) 
ओर रक्तसे सदा मलिन रहता है जौर वह आग से गर्ह्‌ खोहके रव के समान अति उष्ण - 
जल्को धारण करती है } उस नदीम विच नारक्रि जीव रधक रहित अकेठे तैरे हैँ | 


(टीका) सदा-सवकारं जखमू-उदकं यसां सा तथा सदाजलाभिधाना वा 
“नदी सरिद्‌ 'अभिदुर्गा' अतितरिषमा प्रकर्थेण विविधमल्युप्णे क्षारपूयरुधिरा- 
विल जलं यस्यां सा प्रविजला यदिवा "पविज्नदे'त्ति रुधिराविरतरात्‌ पिच्छिला, 
विस्तीणेगम्भीरजला बा अथवा प्रदीप्रनला बा पतदेव दशेयति--अभ्रिना तप्त सच्‌ 
+वि लीं” द्रवतां गतं यष्टोहम्‌-अयस्तद्रत्तप्रा, अतितापविरीनलोहसदशजङेत्यथः, 
यथां च सदाजलायाम्‌ अभिदुगायां नयां प्रपचमाना नारकाः एगायःतति पका- 
किनोऽत्राणा 'अलुक्मणः तस्यां गमने एवन इवेन्तीति । २१ ॥ 


(सीकर्थ) जिस्म सव॒ समय जल भरा रहता है उत्ते “सदाजलाः कहते दै, जथवा' 
जिसका सदाजला नाम है ेसी नरकं की एक नदी रै, वह बडी विषम अर्थात्‌ कष्टदायिनी 
है उसक्रा जठ अव्यन्त उष्ण जर क्षार पीव तथ रक्त से मटिन रहता है जथवा रक्त से भरी 
हुई होने के कारण वह वड पिच्छिक (चिकनी है, अथवा वह विस्तृत एवं गम्भीर जख्वाडी 
है । अथवा वह प्रदीप्तजलया यानी सघ्युष्ण जल्वाछी है । यही गाल्रकार दिखछाते है --आगतसे 
तपाहुखा अतएव द्रव को प्राप्त जो छो उसके समान तापवाटी वह नदी है अथात्‌ मलन्त 
ताप से तपकर्‌ गखेुए छेके समान उसका जक गर्म॑रहता दै । ेसी सदाजला नामक 
अति विषम नदीम पडे हुए नाकि जीव अकेठे रक्षक रहित वैते है । २१ 


मृर-एयाईं फासाङ्ं फुसंति वारं, निरंतरं तत्थ चिरद्ितीथं । 
ण हम्ममाणस्स उ होड ताणं, एगो सयं पचणुहोड दुक्खं ॥२२॥ 


(छाया) एते स्पर्शाः स्पृशन्वि नारं निरन्तरं तत्र चिरस्थितिकम्‌ 
न इन्यमानस्य तु मवति त्राणम्‌, एकः सयं पय्यनुमवति दुःखम्‌ । 
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(न्वयार्थ) (तव्य) उम नरके (चिरहितीयं) चिरकाखतक निवाम करनेवाटे (बार) 
ख्लानी नारक जीवको (णया) पूर्वोक्त ये ( फामाद्रं ) म्प्र थानी दुःख ( निरतं ) सदा 
(यनि) पीडित करते रहते ई । ( दम्ममाणस्सट ) पूर्वोक्त दुभ्यों से मरे जते इए नारक 
जीवका ( ताणे ण होड) घ्राण नदीं होता ( एगो सयं दुक्वं पच्यणुद्योद ) वह अैटे उक 
दुःखों नो भोगता इ! 

(मावाभर) पटे के ठो उटेयो मँ जिन कथिन दुका वर्णन क्रिया है वै सव दुःख 
निरत चज्ञानी नारकि जीवको होते रहने हं । उस नारक जीवक्री चायुभो स्वी होती रै 
यर्‌ उसदुःखसे उसकी र्ना मी नदी दोस्ती है वह्‌ यकेटे उक्त टःखाको भोगतादं 
उसकी सदायता कोद नटी कर्‌ सकता टे । 


(टीका) साम्प्रवयुदेजकाथेयुपसंहरन्‌ एुनरपि नारकाणां दुःखविरेषं दशयित्‌- 

"एत, अनन्तरेदेश्कद्यामिदहिवाः ‹स्प दुःखविरेषाः परमाघार्भि- 
कृजनिताः परस्परापादिताः खाभायिक्रा वेति अतिकटयो रूपरसरगधस्प 
अत्यतद्ःखटहा वालमिव "वारम्‌" अशरण श्प्रखान्त' दुःखयन्ति “निरन्तरम्‌ 
अविश्वामं “अच्छिनिमील्यःमिन्यादिपूष्वद्‌ (तत्र तेषु नरकेषु चिरं-ग्रभूतं काट 
चितियंख बारुखासौ चिरखितिकस्त, तथाहि-रतग्रमायायुक्छृ्र सथितिः राग- 
रोपमं, तथा द्वितौयायां चकेरप्रमावां वरीणि, तथा वाटकायां सप्त, पङ्कायां दश्च, 
घूमग्रभायां सप्रद् तमःप्रमायां द्वाविं्तिमहातमःप्रभायां सप्तमप्रथिव्यां त्रयस्धि 
शत्सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थितिरिहि, तत्र च गतस कमव्ापादिवोक्छृष्टस्थिति 
कस परेन्यमानस्य स्वङृतकर्मफरथुजो न करिचितुत्ाणे भवति, तथादि-किल 
सीतेन्द्रेण लक्ष्मणस्य नरकदुःखमलुभवतस्तच्राणोदयतेनापि न्‌ त्राणं कृतमिति 
शरुतिः, तदेवमेकः-यसदहायो यद तत्पापं समर्चितं तेरदितस्तत्कमविपाकनं दःख- 
मच॒मवति, न कृचिहुःखर्सविभागं गृह्णावीत्यथः, तथा चोक्तम्‌--““मया परिजन- 
स्यार्थ, कृत कमे सुदारणम्‌ । एकाकी तेन दद्येऽहं, गताल्ते फलभोगिनः ॥ १ ॥ 
इत्यादि ॥ २२ ॥ किथ्वान्यत््‌-- 


(टीकार्थ) व जलालकार्‌ उेशक को समाप्त करते इए फिर भी नारकि जीर्वोकरा दु.ख 
वताने क ययि कहते है -पहटे के दो उयो मेँ जिनका वर्णन किया वे द.खयविरोष 
परमाधार्मिकों के दारा. करिये इए अथवा परस्परं ऊ द्वारा करिये हुए अथवा स्वमाव से कयि 
हपु जो जति कटु दै पसे मति टु.सह खपरस गन्य स्प सौर शब्द श्ररण रहित नारकि 
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जीतृको सदा पीडित करते रहते हँ पठ्क॒गिरानेमात्र कार्तक भी उनको दुःख से छु 
नरह मिख्ती है । वे नारफि जीव चिरकाङ तक उस नरकमे निवास करते है क्योकि रत्प्रभा 
नामक पृथिवी उक्कृष्ट सागरोपम काठ तक स्थिति है जर दूसरी रौकप्रमामें उच्छष्ट तीन साग- 
रोषम कालक स्थिति है, वाट्कामे सात, पद्ध ददा, धूमप्रमामे सत्रह, तमःप्रमामें वाईस, 
एवं महातमःप्रमा सातं प्रथिवी तैतीस सागरोपम कार्की उकृष्ट स्थिति हे । इन पथिः 
विओं मे गये हुए मीर कर्मके द्वारा उच्कृष्ट स्थिति पाये हुए तथा दूसरे के दारा मर जाति 

हुए, अपने कये हुए कर्मका फल भोगनेवाठे नाकरि जीवकौ कोर्हमी रक्षा न्दौ करसकता 
क्योकि नरक दुःख भोगते हए छ्स्मण को उस दुःख से रक्षा करने के छ्य उयत होकर 
भी सीतिनद्र रक्षा नहौं कर सके, फेसा सुना जाता है । इस प्रकार वह प्राणी अकेडा अर्थात्‌ 
जिन रोगो के ट्य उसने पापका उपार्जन करियाथा उन से रहित होकर अपने करमका फट 
स्वरूप दुःख भोगता दै कोई भी उसके दुःखम माग नर्हा ठेता है । का है कि-मैने 
अपने परिवार के छ्यि सत्यन्त दारुण कम किया उस कर्मके वदरे भँ मके दटु"ख भोग 
रहा ह परन्तु उसका फ भोगनेवाठे मुद्चको छोडकर चे गये इत्यादि । २२ 





-मूर--जं जार्सिं पुठ्वमकासि कम्मं, तमेव आगच्छति संपराष 
एगंतदुक्खं भवमजणित्ता, वेदति दुक्ली तमणंतदुक्लं ॥ २३ ॥ 


(खाया) यद्‌ यादं पू्ैमकार्षीत्कमे, पदेवागच्छति सम्पराये 

 एकान्तदुःखं भवमजयित्वा, वेदयन्ति दुःखिनस्तमनन्तदुःखम्‌ । 

(अन्वया) (जं) जो (जारिसं) जैसा (पुव्वं) पूवंजन्म सें (कम्म) कमं (भकासी) किया 
हे (तमेव) वही (सपरापु) ससार मै (जागच्छत्ति) आता है! (एगतदुक्खं भवं अज्नणित्ता) 
जिह्मे एकान्त दुःख होता है रेस्े भवको प्राक्त करके (दुक्ली) एकान्तदु.खी जीव (अगत 
दक्स तं वेदेति) अर्नत दुःखस्वरूय नरक मोगते हैँ । 

(भावार्थ) जिस जीवने जैसा कर्म॑किया है वही उसके दूसरे मवमे ्राप्त होता है 1 
जिसने" एकान्त दुःखरूप नरकमवका क्रमे किया है वह॒ अनन्त दु.खखूय उस नरक 
को भोगता हे) 

(दीका) "यत्‌" कम "यादृ" यदसुभावं यादङ्खितिके वां कम॑ "पूर्वः जन्मा- 

9 1 मेदं 
स्तरे “अकारीत्‌! ृतवांसत्तादगेव नधन्यमृध्वमोत्छृष्टस्थित्ययुभावभेदं 'सस्प- 
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राये! ससारे तथा-तेनैव प्रकारेणाचुगच्छति, एतदुक्तं भवति-तीव्रमन्दमध्यमे- 
व॑न्धाध्यवसायसखानेर्याद्शेयद्वद्धं॑तत्तादगेव तीव्रमन्द्मध्यमेच विपाकम्‌-उदयमा- 
गच्छतीति, एकान्तेन--अवश्यं सुखङेशरदिते दुःखमेव यसिन्नरकादिके भवे स तथा 
तमेकान्तदुःख भवमजयित्वाः नरकभवोपादानभूतानि कर्माण्युपादायेकान्त- 
दुःखिनस्तत्‌-प्निदिंएं॒दुःखम्‌-अस्रासवेदनीयरूपमनन्तम्र-अनन्योपशामनीयमप्र- 
तिकारं वेदयन्ति" अनुभवन्तीति ॥ २३ ॥ पुनरप्युपसंहदारग्याजेनोपदेशमाद- 


(दीकार्थ) प्राणियोनि पूर्वजन्म जेसी स्थितिवाल तथा जसा प्रमाववाला जो कर्म किया 
हे वह वैसाटी अर्थात्‌ नधन्य, मध्यम ओर उक्कृष्ट स्थितिवाद्य एवं जघन्य, मध्यम सौर क्कृष्ट 
प्रभाववाल उसी तरह संसार में प्राणिर्योकरो प्राप्त होता है । भाव यह है कि-- तीव्र, मन्द 
सौर मव्यम सैसे वन्ध के अध्यवसायो से जो क्रम वाधा गया है वह तीतर मन्द्‌ यौर्‌ मध्यम 
ही विपाक उत्पन्न करता हुआ उदयकरो प्राप्त होता है । जिस प्राणीने ठुख केच्छसेभी 
रहित एकान्त रूपसे जिसमे दुःख ही होता है एेसे नरकमवके कारणस्वरूप कर्मकरा अनु- 
ठान किया है वे एकान्त दुखी होकर्‌ पूर्वोक्त असातावेदनीयरूप दुख जो जनन्त खर्‌ 
करिसीसे भी शान्त करने योग्य नहीं तथा प्रतीकार रहित है उसे भोगते है । २३ 


भूट--एताणि सोचा णरगाणि धीरं, न हिस किंचण सव्वरोए । 
एगंतदिड्धी अपरिग्गहे उ, बुञ्ज रोयस्स वसं न गच्छे 1२9 


(छाया) एतान्‌ श्रत्वा नरकान्‌ धीरो, न रिस्यात्कश्चन सवंरोके 
एकान्तदृषिरपरिग्रदस्तु, बुध्येत रोकस्य वर न गच्छ्‌ | 
(जन्वयाये) (धीरे) विद्धान्‌ पुरुष (एताणि णरगाणि) इन नरको को (सोच्वा) सुनकर 

(खन्बरोषु) सव रोकं (किचन) किसी प्राणीकी (न दिसु) ईसा न करे । (एगतदिट्डी) 
किण जीवादि तर््वोरमे अच्छी तरह विश्वास रखता इजा (अपरिगगहेड) परियरह रहित होकर 
(खोयस्स जुच्छिजन) अगुभ कमं करनेवाले भौर उनका फर भोगनेवारे जीवोंको समने अथक 
कषार्योको जाने (वसं न गच्छे) उनके वराम न जाय । 

(भावार्थ) विद्वान्‌ पुरुष इन नरको को सुनकर सव छोक्मे किसीमी प्राणीकी हिसा 
न करे । किन्तु जीवादि तवो मँ सम्यकू श्रद्रा रखता हुआ परिग्रह रहित होकर कपार्योका 
स्वरूप जने सौर कमी मी उनके वर्मे न हो । 


दीका) “पतान पूरबोक्तान्नरकाय्‌ तारभ्यात्तपदेश इतिकृत्वा नरकदःख- 
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विरेषाच्‌ श्रद्वा निकषस्य धीः--बुद्धिस्तया राजतत इति धीरो--बुद्धिमान्‌ प्राज्ञः, 
एतच्छुर्यादिति दशेयति-सवेसिनपि- तरसस्थावरमेदभिनने “लोके! प्राणिगणे न 
कमपि प्राथिन शदिस्यात्‌ः न व्यापादयत्‌; तथेकान्देन निशला जीवादितच्ेषु- 
दृष्टिः--सम्यग्दशमे यस्य.स एकान्तदष्टिः निष्प्रकम्पसम्यक्त इत्यथः, तथा न 
विद्यते परि-समन्तस्छखाथं गद्यत इति पर्यरहो यस्यासौ अपर््रहः, तब्दा- 
दादयन्तोपादानाद्वा मपावादाद च्ादानमैशुनवजनमपि द्रष्टव्यं, तथा “खोकम्‌' अद्यु 

मकमेकारिणं तद्विपाकफलथुलं वा यदिवा-कषायलोकं तत्सरूपतो शुष्येत 
जानीयात्‌ , न ठे तस्य लोकस्य वशं गच्छेदिति ॥ २४ ॥ एतदनन्तरोक्त दुःखः 
विशेषमन्यत्राप्यतिदिशन्राह-- 


(टीका) फिरमी गाब्लकार्‌ इस ॒उदेराक कौ समापतति के व्याज से उपदे देते है 
जिनका वर्णन पठे क्रिया गया है एेसे इन नरको को अर्थात्‌ नरकमें होनेवाटे दु.खोको 
सुनकर (महां नरक ॐ दुर्खोको नरक पद से कहा है स्ोकि जो जिसमे रहता दै वह उस 
स्थानके वाचक राब्द्‌ से भी कहा जाता है) वुद्धि से घुखोभित दुद्विमान्‌ पुरुष यह कार्य्य 
कर } वह्‌ काम्य साकार दिखछति ह- त्रस ओर्‌ स्थावर मेवा समस्त प्राणि्प रोकं 
किसीभी प्राणी की दहिंसा न करे | तथा जीवादि तचो मेँ निश्वट दृष्टि रखता इञा अर्थात्‌ 
अविचल सम्यक्त्वको धारण करता हा ए्वं॑जिसे रोग सुखके च्यि चारो ओरते ग्रहण 
करते ह ठेसे परिग्रह को वर्जित करता इमा तथा तु शब्द से अथवा आदि ओर्‌ अन्तके. 
ग्रहण से मरृपावाद्‌, दन्तादान सौर मैशुनको भी त्यागता इसा पुरुप, अञ्युभ कर्म करनेवाठे 
अथवा अश्युम कर्मकरा फट भोगनेवाठे जीरयोको मथवा कपार्योको . स्वरूपतः जानकर्‌ उनके 
वदाम न जाय | २४ 


मुल-एवं तिरिक्खे मणुयासु (म)रुं, चतुरन्तऽणंतं तयणुव्विवागं । 
स सव्वरेयं इति बेदइन्ता, कंखेज कारं धुयमायरेज ।२प।त्तिवेमि 
(छाया) एवं तिय्य्॑षु, मञुजासुरेखु, चतुरन्तमनन्तं तदनुविपाकम्‌ 
स सबेमेतदिति विदित्वा काङ्क्षेत काठं श्रुवमाचरेदिति बरवीमि । 


(अन्वयार्थ) (एवं) इसी तरह (तिरिक्खेनणुयासुरेखु) तिय्य्च, मयुप्य सौर देव- 
तारओंमें भी (चतुरंतणंत) चतुर्मतिक ओर अनन्त संसार तथा (तयणुट्विवाग) उनके अनुरूप 
चिपाकको जाने । (स) उद्धिमान पुरूष (एय) इन (स्वं) सव वातोकों (वेदयित्ता) जानकर 
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(कार कैखेल) अपने मरण काकी ध्रनीक्षा करे सौर (युव माचरे) संयमा पाटन करें। 
(मावा) जसे पापी पुख्यटी नरक्रगति कटी ह इसी तरह ॒तिय्यद मनुष्य खर्‌ देव- 

गति भी जाननी चादिये | इन चार्‌ गतियो मे युक्त समार अनन्त ओर कर्मानु्प फट 

देनेवान्र है । अतः वुद्धिमान्‌ पर्प एसे जानत्रेर्‌ मरण पच्यन्त सयमक्रा पटटनि कर्‌ । 


(टीका) "एवम्‌! इत्यादि, एवम्भकमकारिणामसखमतां तिर्यखतप्यामरेष्वपि 
'्वतुरन्त' चतुरीतिकम्‌ “अनन्तम्‌' अपयेवसानं तदनुरूपं विपाकं "स" बुद्धिमान्‌ 
समैमेतदिति पूर्वोक्तया नीला "विदित्वा! नात्वा धुवं संयममाचरन्‌ काटः 
मृत्युकालमाकाक्षिव्‌, एतदुक्तं भवति-- चतुगतिकसंसारान्तर्मतानामण्मतां दुः्ख- 
मेच केवलं यतोऽतो ध्रुवो-मोक्षः संयमो वा तद्चुष्ठानरतो यावन्न मृत्युका्ट 
परती्ेतेति, इतिः परिममापती, त्रचीमीति पूर्थवत्‌ ॥ २५ ॥ 

(दकाथ) जो दुःख विशेष पट्टे कंदे गवे हँ मर दृसरी जगद्‌ भी होते हे यद्र वतानेके 
च्य जालकार्‌ कदते है--अञ्युम कम करनेवाले प्राधिर्योरो तिर्य, मनुप्य ऊर अमरभवमे 
भी चतुर्मतिक त्रा अनन्त ओर्‌ उसके अनुनय विपाक प्राप्त होता हे इन सव वातकरो पूवत 
रीति से बुद्धिमान्‌ पुरुप जानकर संयमका आचरण कर्ता हुया मृब्यु कराट्की प्रतीक्ना कंर्‌ भाव 
यह दे करं चुरीतिक संसारम पडे हुए जीवो को केवट टु-खही मिलता हे सषि बुद्धिमान्‌ 
पुरुप मरण पर्व्यैत मोन या सयम ऊ अनुषठानमे तःपर्‌ रदे । इति ब्द समाति अर्भका चोतक 
है । व्रवीमि पूर्ववत्‌ है । 

। इति श्रीनरयविभत्तीनाम पंचमाध्ययन समन्तं ॥ (गाथां ३६१) 


॥ नरफविभक्त्यध्ययनं पश्चम परिसमाप्नमिति ॥ 
यह नरक विभक्तथ्ययन नामक रपोचर्वौ अध्ययन समाप्त हुआ । 


~ (3 
+ ॐ 
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अथ श्रीवीरस्तुयाख्यं षष्ठमध्ययनं प्रारभ्यते ॥ 





उक्तं पश्चममध्ययन्‌, साम्प्रते पष्ठमारभ्यते, अख चायमभिसम्बन्धः--अत्रा- 

नन्तराध्ययने नरकविभक्तिः प्रतिपादिता, सा च श्रीमन्महावीरवधमानखामिनाऽ- 
हितेत्यतस्तथयेवानेन गुणकीतेनद्यारेण चरितं प्रतिपा्ते चास्तुभुरुत्वेन शास 
गरीयस्त्वमितिकरत्वा, इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातखासखाध्ययनसोपक्रमादीनि चला- 
यनुयोगद्वाराणि, तत्राप्युपक्रमान्तगतोऽर्थाधिकारो महावीरगुणगणोत्कीतेन रप 
निक्षेपस्त दिधा-जधनिष्पन्नो नामनिष्पनथ, तत्र धनिष्यने निकषेपेऽध्ययनं, नास- 
निष्पन्न त॒ महावीरस्तवः, ठत्र॒ महच्छब्दस्य वीर इत्येतस्य च स्तवस्य च प्रत्येकं 
निक्षेपो विधेयः, तत्रापि षयथोदेशस्तथा निदेश" इतिकृत्वा पूवं महच्छब्दो निर- 
प्यते, तत्रास्त्य्य महच्छब्दो बहुत्वे, यथा-महाजन इति, अस्ति बृहच्च, यथा-- 
महावोपः, अस्त्यद्यर्थ, यथा-महामयमिति, अस्ति प्राधान्ये, यथा महापुरुष इति, 
तत्रेह प्राधान्ये वतमानो गृहीत इत्येतचियुक्तिकारो दशेयितुमाद-- 
अव श्रीवीर्‌ स्तुति नामक च्छा सध्ययन आरम्भ किया जाता है | 

पचम अध्ययन कहाजा चुका अव छटा आरम्भ किया जाता है । इसका सम्बन्ध यह 
है- पू अध्ययनमें नरक्रौका विभाग वताया गया हे, वह विमाग श्रीमन्भहावीर वर्धमान स्वा- 
मीने कदा है इसच्यि गुणकौर्चन के दवारा इस अध्ययने उन्दीका चरित वताया जाता दै 
क्योकि रिग्षक के महत्वसे ही शाखा महत्व होता है ! इस सम्बन्ध से आये इए इस 
अध्ययन के उपक्रम आदि चार अनुयोग द्वार हैँ उनमें उपक्रम मेँ श्रीमहावीर॒स्वामीका गुण 
कथनरूप अधिकार है 1 निक्षेप दो प्रकारका है--ओधनिप्पन ओर्‌ नामनिप्पन्न | आओधनिप्पन्न 
निक्ञेप मे यह सम्पूर्णं अध्ययन है ओर नामनिप्पन मे “भमहावीरस्तवःः यह नाम है । यहां 

› वीर्‌, ओर्‌ स्तव इन तीरनामि प्रत्येक का निक्षेप करना चाहिये । उसमे भी जिस रमसे 
रव्दोका कथन है उसी रमसे उनका विभाग मी वताना चाहिये इस च््यि पठे महत्‌ दाच्धकरा 
निरुपण किया जाता है । महत्‌ जब्द वहुत्व अर्थमे प्रयुक्त दोता हे जैसे करि-- महाजन 
राब्दमें महत्‌ शब्द बहुत्व अर्थम प्रयुक्त हज ह । तथा वृहच्च यानी वडा सरथम भी महत्‌ 
शब्दका प्रयोग होता है जैसे कि--महाधोप शब्ड मे वडा अर्थम महत रब्दका प्रयोग हुमा 
है । एवं अत्यन्त अर्थं मे महत्‌ दब्दका प्रयोग होता है जैसेकरं-महामयम्‌ मे 1 य्हौँ अत्यन्त 
अर्भे महत्‌ शब्द प्रयुक्त इञा है । तथा प्राधान्य अर्थं मँ महत्‌ जब्दका प्रयोग होता ह 
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जतिकि--महापुरप धन्द्र प्रान अथैम महत्‌ गन्दकरा प्रयोग हु ठं 1 इनमे यहां प्रवा- 
निः द्विखनिक [ न्य ~ ~ = 
नार्भक महत्‌ यब्दका ग्रहण है यह्‌ द्विनिके यि नियक्तिकार्‌ करते ह-- 





~ 





क अ ऋ क व 
पाटघ्चे मदसदो दव्वे खेत्त य कालभावे य । 
वीरस्स उ णिक्ेवो चक दोद णायच्वो ॥ ८२ ॥ 


तज महावीरस्तव इत्यत्र यो मदच्छब्दः स प्रायान्ये षसैमानो गीतः, पतच 
नामस्थापनाद्रव्यक्षे्रकालमावमेदात्‌ पोटा प्राधान्ये, नामखापने श्चुण्णे, द्रव्यग्रा- 
धान्यं ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तं सचित्ताचित्तमिश्वभेदात्‌ त्रिधा, सचित्तमपि 
दिपदचतष्पदाप्दमेदात्‌ त्रिधैव, त्र द्िपदेषु तीथकरचक्रवर्यादिकं चतुष्पदेषु 
दस्तयश्वादिकमपदेप प्रधाने करपवृक्षादिकं, यदिवा-ददेव ये प्रत्यक्षा रूपरसरगन्ध- 
स्पीरुक्छृष्टाः पौण्डरीकादयः पदार्थाः अचिनेषु प्रटर्यादयो नानप्रभावा मणयो 
मिभरेषु तीथकरो विभूषित इति, सैतवः माना सिद्धिर्र्मचरणाश्रयणान्महाविदेरं 
चोपभोगाद्धीकरणेन तु देवङर्वादिकं क्षत्र, कारतः प्रधान स्वकान्तसुपमादि, यो 
वा कालविशेपो धर्मचरणप्रतिपत्तियोग्य इति, भावप्रवानं तु क्षायिको भावः दीथ- 
करशरीरापेक्षयेदयिको वा, तत्रेह दयेनाप्यधिकार इति । बीरस्य द्रव्यक्षे्रकाल- 
मावभेदाचतु्धा निक्षेपः, तत्र ज्ञम्रीरभव्यन्नरीरव्यतिरिक्तो द्रव्यवीये द्रव्याथे 
सञ्चामादावद्‌युतकमेकारितया शुरो यदिचा--यिकिञ्ित्‌ वीयचट्‌ द्रव्यं तच्‌ द्रन्य- 
वीरे अन्मे्वेति, त्धा-तीथेकुदनन्तर्वीयोौ रोकमलोकरे ऊंन्दुक्वदं अकषप्तुमर् 
तथा मन्द्रं दण्ड कृत्वा रलश्रभां प्रथिवी छत्रवद्धभरयात्‌, तथा चक्रषर्तिनोऽपि 
जरं दोसोला बरतीसा, इत्यादि, तथा विपादीनां मोहनादिसामथ्य॑मिति, कषेत्रवी 
रस्तु यो यस्मिन्‌ पृत्रेऽद्थुवकमेकारी वीरो चा यत्र व्याप्यते, एवं काेऽप्यायोज्य, 
भाव्चीरो यख क्रोधमानमायालोभेः परीददादिभिवात्मा न जितः, तथा चोक्तम्‌-- 
““र्कोहं माण च म्यच लोमे पर्चदियाणि य । द्रं चेव अप्पाणं, सेवमप्पे 
जिए जिय १" जो सहस्सं सहस्साण, संगामे दुजए जिणे । एकं जिणेज्ञ अप्ा- 
णी, एस से परमो जओ ॥२॥ उथा-एको परिभमउ जए वियदं जिणकरेसरी सली- 
१ पर्यायव्वात्त्तस्तरसेवाभि घान यथा भआषाभिधानं चाक्यद्चुदधौ वाक्यनिक्षेपे । -र @ोधो 

मानश्च माया च लोभश्च पञ्चन्द्ियाशि च दुर्जयं चेवास्मनः सर्वमात्मनि लिते लितं ५१॥ य 


सच ' सदखाणां सद्धमामे दुजयं जयेत्‌ । एकं जयेदात्मान एष तस्य परमो जयः _धर॥ पंक 
परिश्नास्यतु जगत्ति चिकटं जिनकेसरी । स्वरीरखया कन्द्प॑टुष्टदप्टः मदनो विदारिवो येन `॥३॥ 
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` खाए । कंदप्पदुददांढो मयणो विङ्धरिओ जेण ॥३॥' तदेवं वधेमानस्वाम्येव परी- 
'पदोपरसमरवुरम्रतिश्ैरपरानितोऽदूथतकमकारितेन गुणनिष्पन्नत्रात्‌ भावतो 
महावीर इति मण्यते, यदिवा-7 व्यवीरो व्यतिरिक्त एकमविकादिः, क्षेववीये यत 
। तिष्ठस व्यावण्येते वा, कारतोऽप्येवमेव, भाववीरो नोआगयतो वीरनाममोत्राणि 
-कर्माण्यजुभवच्‌ , स च वीरवधेमानखाम्येवेति ॥ स्तवनिक्षेपर्थमाद- 
भमहावीरस्तव' शन्दमें प्रधानाथक महत्‌ शब्दका ग्रहण है | वह्‌ प्रधानता, नाम, स्था- 
पना, द्रन्य, कषे, काल, गौर भाव मेदसे छः प्रकारकी होती है । नाम मौर स्थापना सरट हैँ 
इसल्यि उन छोड़कर द्रव्यप्रधानता बताई जाती दै--द्रव्यप्रधानता, जञशरीर ओर सन्य 
दारीर से व्यतिरिक्त सचित्त अचित्त ओर्‌ मिश्चमेद से तीन प्रकारकी होती है । सचित्त भी 
द्विपद चतुष्येद जीर पद भेदत तीनही प्रकारका हे । दिषदों मे तीथकर मौर चऋछवतीं जादि 
प्रधान हैँ तथा चतुप्प्योमे हाथी जीर घोडा आदि वं अपदं कल्पवृक्ष आदि प्रधान है, 
अथवा इसी रोक्रमे जो रूप, रस, गन्ध, मीर सपद से उल ह पसे प्रलक्च पुण्डरीक (कमर) 
आदि पदार्थं -अपदों मेँ प्रधान हे | अचित्त पदार्थौ मं नाना प्रकार के प्रभाववठे वद्य 
ओदिःमणि प्रधान हैँ | मिश्रो विमूपित तीर्थङ्कर प्रधान दहै । क्षेत्र से प्रधान सिद्धिकषे् 
हि तथा धर्माचरण के आश्रय से प्रधान महाविदेह क्षेत्र है एवं उपमोग के आश्रय से प्रधान 
दैवक्ुट आदि ्षेत्र हैँ ।* काते प्रधान एकान्त सुपमादि कार दै मथवा जो काट धमाचरण के 
-ख्यि उपयुक्त है वह कार्ते प्रान है । भावम प्रान भायिक्रमाव है अथवा तीथकर के 
रारीर की उपेलला से मदयिक भाव प्रधान है । इनमे यहां दोनोकादी अधिकार है । वीर 
रब्दका द्य, क्षेत्र, काट गीर भावभेद से ' चार प्रकारका निक्षेप है । इनम, जरारीर जौर 
अन्य इारीर से व्यतिरिक्त द्रन्यवीर वह है जो द्रव्य के लिय युद्ध आदि मे अदूसुतक्रम कर्‌- 
नेवाखछा शर है । अंथवा जो कोईं॑वीर्म्यवान्‌ न्य है वह दऋन्यरारीर मँ अन्त॑त होता है 
सँसेकि-तीर्थदवुर अनन्त बल ओर वीयं से युक्त ह | वह॒ ठोकरको दके समान अलोक्रमे 
फक सकते हं तथा मन्दर पवेत को दण्ड चनाकर्‌ उस्सपर रल्नप्रभा प्रथिवी को खत्रके समान 
धारण कर सक्ते हँ तथा चक्रवर्ती करा वल भी “दोसो वत्ती” इव्यादि कहा ड १ तथा 
विष आदिक्रा मोहन करनेका साम्यं है । क्षेत्रवीर वह है जो जिस श्ेत्रमे अदभुत कर्म करता 
डैया वीर्‌ ककर वर्णन किया जाता ३} इसो तरह काव्मे भी जानना चाहिये । मावर 
वह है जिसका आत्मा कोष मान माया खेम र परीपह जादिकेद्रारा जीता नहीं 
रया रै । ष्का है. कि--करोध, मान, माया, लोम "ओर पांच इन्िय देरव द इसच्यि 
-भत्माको जीति 'ठेनेपर सव 'जीत स्यि जनि हँ । सो पुरुप युदर्मे हजार -हुनार दर्जव टन्म- 
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नफ जीतता दै वेह यदि षक आमाक्रो जीतल्वे तो यद उसका भारी जयद) दस 
जगत्‌ म एक जिनर्सिद दी विकट चाद से श्रमण करं £ चिनने अपनी टीचा से क्रामर्स्प 
तीश्ण दादवटे मदन (काम) को चीर उद्यह ] इम प्रकार परीपह्‌ अर्‌ अनुद तथा 
प्रतिकृट उपसर्ग से नहा जीति हण तथा अदरमुत कमै करने कर कारण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ही गणो के कारण भाव से महावीर कह जति हं | अथवा व्यतिनिक्ति एक्रमविक्र यद्वि टनव 
वीरं | क्षत्र वीरव्हदै जो जिस्षिचमे र्टता है अथवा जिनं कषेत्मे उसका वर्णन क्रिया 
जातादै | कच्छे भी इसी तरह जानना चाहिये भावतत वौ वहे जो नोआगम से वीर्‌ 
नाम गोत्र कर्मोकरा अनुभव करता दे, वह्‌ वीर्‌ वमान स्वामी ही हँ | अव निरयुक्तिकार्‌ न्तव 
निक्षिप करने के ल्यि कहते ह-- 

धुड णिक्खेवो चउद्ा आगतुश्रूखणेदिं दब्वशरुती । 

नावे सताण गुणाण कित्तणा जे जहि भणिया ॥ ८२ ॥ 


“स्तुतेः' स्तवख नामादिव्तुर्धा निक्षेपः, तत्र नामस्थापने पूर्वत्‌; द्र्यस्तवम्तु 
्ञशरीरभन्यस्षरीरव्यतिरिक्रो यः कटककेयूरस्रकचन्द्नादिमिः सचित्ताचित्तदरव्येः 
क्रियत इति, भावस्तवस्तु “सद्भूतानां' विद्यमानानां णानां ये यत्र भवन्ति तत्की 
तैनमिति ॥ साम्प्रतं आव्रतरसंस्पशेद्रारेण सकलाध्ययनसम्बन्धप्रतिपादिकां गायां 

' नियुक्तकदाह-- 





स्तवके नाम आदि चार्‌ निक्षेप होते द इनमे नाम अर्‌ स्थापना पूर्ववत्‌ जानने चादिये । 
्रव्यस्तव ज ठारीर्‌ ओर भव्य शरीर से व्यतिरिक्त वह है जो करक, केयूर, पएूलमाल, ओर 
चन्दन आदि सचित्त ओर अचित त्र्यो केद्वारा किया जाता है | भावस्तव वह दै जो 
विमान गुणोका अर्थात्‌ जिसमे जो गुण विमान हैँ उनका कीन क्रिया जाता है | अव 
प्रथम सूत्रको स्पदौ करते हुए समस्त अध्ययनका सम्बन्ध वतानेवाटयी गाथाको निर्युक्तिकार 
कहते है-- 





युचि जबुणामो अन्न खदम्मा तओ केसी य । 
एव मरप्पए वीरो जयसमाद ` तदा जएल्नाहि ॥ ८५ ॥ 


जम्बुस्वामी आयैसुधर्मखामिनं श्रीमन्महावीरवंधमानखामिगुणान्‌ पृष्टवान्‌ , 
अतोऽसाबपि भगवान्‌ सुधर्मस्वाम्ेर्चयुणविरिष्टो महावीर इति कथितवाच्‌, एषं 
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चासौ भगवस्‌ संसारसख 'जयम्‌' अभिभवमाह, ततो यूयमपि यथा भगवान्‌ संसारं 
जितवान्‌ तथेव यत्नं विधत्तेति ॥ साम्प्रतं निक्षेपानन्तरं शत्राजुगमेऽस्वलितादिय 
णोपेतं भृत्र्चारयितव्यं, तचेदमरू-- 


(रीकार्थ) जम्बू स्वामीने आर्य सुधर्मा स्वामी से श्रीमन्महावीर वर्धमान स्वामी के गुणोको 
पूछ अतः श्री सुधर्मा स्वामीने मी श्रीमन्महावीर्‌ वर्धमान स्वामी पसे गुणा से युक्त थे' यह 
कहा तथा उस भगवान्‌ महावीर स्वामीने संसारका जय दस प्रकार वताया है इसल्यि आप 
रोग भी जैसे भगवान्‌ ने संसारका विजय कियाथा इसी तरह यत्न करं यह श्र सुधर्मा स्वामीने 
अपने चि्योक प्रति कटा ! अग निक्षिप के पश्चात्‌ सूत्रानुगम म अस्खट्ति आदि गुणोकि 
साथ सूत्रका उचारण करना चाये वह्‌ सूत्र यह है-- 


मूर-पुच्छिस्पु णं समणा माहणा य, अमारिणो या परतित्थिआ च। 
से केड णेगंतहियं धम्ममाहु, अणेकिक्ं कषा समिक्लयाए॥!९॥ 


(छाया) अग्राः श्रमणाः बाह्मणाश्च, अगारिणो ये परतीथिकाथ 
स क एकान्तहिते धर्ममाह, अनीद्शं साधुसमीक्षया । 

(अन्वयार्थ) (समणा य माहणा) श्रमण जीर व्राद्यण (जगारिणो) क्षत्रिय जादि (परति- 
स्थिया य ) जौर परतिर्थी शाक्य आाद्विने (पुच्छिस्सु) पूछाकि-(सकेद्‌) चह कौन ह १ जिसने 
(णेतदियं) एकान्त हित (अणेलिसं) अञुपम (धम्मं) धमे (साहुसमिक्खयाणए्‌) जच्छी तरह 
विचार कर (आह) कदा हे । 

(मवा) श्रमण, ब्राद्यण, क्नत्रिय आदि तथा परतीर्थिरया ने पृछकि--एकान्तरूप से 
कल्याण करनेवाछे अनुपम घर्मको जिसने सोच विचार कर कटा है वह कौन है ९ । 


(टीका) अस ॒चानन्तरघत्रेण सहायं सम्बन्धः तद्यथा-तीर्थकरोपदिरेन मार्भेण 
धरुवमाचरन्‌ मृत्युकारपुपेकेतेतयुक्तं, तत किम्भूतोऽसौ तीथेङृत्‌ येनोपदिष्टो मागे 
इत्येतत्‌ परषटवन्तः श्रमणा" यत्त॒ उत्यादि, परम्परसत्रसम्बन्धस्तु बुद्धये यदुक्तं 
प्रागिति, एत्व यदुत्तर्र प्रशचप्रतिव चनं वक्ष्यते तच बुद्धचेतेति, अनेन सम्बन्धेना- 
ऽऽयातस्याख घत्रख संहितादिक्षमेण व्याख्या प्रतन्यते, सा चेयम्‌-अनन्तरोक्तां 
बहुविधां नरकविभक्ति श्रुत्वा संसारादुदवि्ममनसः केनेयं प्रतिपादितेतयेतत्‌ सुधर्म- 
स्वामिनम्‌ अपाक्चुः पृष्टवन्तः (णम्‌ इति वाक्यालङ्कारे यदिवा जम्बृखामी सुध- 
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एकककिककषकककण 1 


मखामिनमेवाह--यया केनैवभूरो धर्मः संसारोत्तारणसमथेः प्रतिणादिव इत्येतद्रः 
हवो मां पृष्टवन्तः, तदय॒था-श्चमणाः निग्र्थादायःः तथा श्राद्यणा' व्ह्मच्या 
यसुष्टाननिरताः तथा 'अगारिणः" क्षत्रियादयो ये च शाक्यादयः परतीर्थिकरास 
सर्वेऽपि पृष्टवन्तः, फं तदिति द्ीयति--स को योऽपरावेनं धर्म दुमेतिप्रसृतजन्तुधा- 
रकमेक्रन्तदितम्‌ “आ्‌" उक्तवान्‌ 'अनीदाम्‌' थनन्यसदणम्‌ अततुरमित्यथैः, 
तथा--साध्वी चासौ समीक्षा च साधुसमीक्षा-यथावस्थिततचपरिच्छित्तिस्तया 
यदिवा--साधुसमीक्षया--समतयोक्तवानिति ।॥ १ ॥ तथा वस्यैव त्तानादिषणाव- 
गतये प्रभमाद- 


तीर्थकर के द्वारा वत्ताए हुए मार्गं से संयमका पाटन करते हुए वुद्धिमान्‌ पस्य को शयु 


= 


काकी ग्रतीक्ना करनी चाद्ये जत. यां चिन्नात्रा उत्पतन होती ह क्रि-व्ह तीर्थद्ुर कते हं 


ट 


(यीकररथ) दस सूत्रका नन्तर सूत्र के साथर सम्बन्ध वद्‌ ठ सूत्रम कदा है कि 


[ककि 


जिनने मश्च मार्गका.उपदेका छया है £ यह श्रमण आदिकेनि पृ { परम्पर्‌ चत्र के साय 
सम्बन्ध यह है-प्रथम स्र म करदह कि जीवो योध प्राप्त करना चाये, सो अगे चच्कर्‌ 
जो ग्रश्रका उत्त दिया जायगा वह जानना चाहिये । टम सम्बन्ध से जये हुएु इस सूत्रकी 
संहिता आदि के कमते व्यास्या कौ जाती है, वह व्याल्या यह है--पहठे जो वहत प्रका- 
रकौ नरक विभक्ति वता गई हे उसे चुनकर संसार से घवराये हुए पुरुपेनि श्रीलुधरमां सवामी से 
यह पशा कि--“यह नरक विभक्ति किसने कही है" ण" ब्द वाक्याटद्रमं भाया टै 
अथवा जम्वुस्ामी श्री युधर्मा स्वमी से कहते है कि-संयार से पार करने मे समर्थं रेसे 
धर्मको किसने कहा ? यह बहुत पुरुपोनि मेरे से पुछ दै £ जसेकि--श्रमण अर्थात्‌ निर 
आदि तथा व्रा्ण अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं आदिकरे जनुष्टान मेँ तत्पर रहनेवाठे एवं अगारी मर्थात्‌ 
क्षत्रिय जादि तथा शाक्य आदि परतीर्थी इन सवने मेरे से पृथ्दे। क्याप्छदहैशसो 
दाति हँ--कह पुरुप कौन है जिसने दुर्गति भ पडते इए जीवको घारण करने भँ समर्थ 


एकान्त हित अनन्यसद्टा अर्थात्‌ अनुपम धर्मक पदाथं के यथार्थं स्वरूप को निश्चय करे 
अथवा सममाव से कटा है £ १ 


मूल-कदहं च णाणं कड्‌ दंस्णं से, सीट कहं नायसुतस्स आसी ?। 
जाणासि णं भिक्खु जहातहेण, अहासुतं श्रि जहा णिसंतं ॥२॥ 


$ °०मेवमाह अर । २ नि््रन्याः प्र° । 
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( ८ ॥ ) © > सीर (4 
छाया) कथञ्च ज्ञानं कथं दशन तस्य, शीरं कथ ज्ञातयुत्रस्य आसीत्‌ 
जानाति भिक्षो ! याथातथ्येन, यथाश्रुतं बरूहि यथा निशान्तम्‌ । 

(अन्वया्थ) (सै नायपुत्तस्स) उस ज्ञातपुत्र जगव्रानू महावीर स्वामीका (णाणं) ज्ञान 
(कह) केसा था (कह दृण) तथा उनका ददरौन क्रैसाथा 1 (सीरं कदं आसी) तथा उनका 
शीरु यानी यम नियमक्रा जाचरण कैसाथा १ (भिक्चु) हे साधो { ( जहातदेणं जाणासि) तुम. 
टीक रीक यद्व जानते हो इसल्यि (अहासुत) जैसा हमने सुनादै (जहा गिखत) जर जेसा 
निश्चय करिया है (बृदहि) सो हें वतर ! 

(भावार्थ) ज्ञातपूत्र भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्ञान ददीन मौर चारित्र कैतेये दे 
भिश्नो ! आप यह जानते है इसल्यि जैसा पने सुना देखा या निश्चय किया हे सो हमें 
वताद्ये । 


(टीका) (कथः केन प्रकारेण भगवाच्‌ ज्ञानमवाप्रवान्‌ १ किम्भूतं वा तख 
भगवतो ज्ञानं-- वरिशेषाववोधकं ?, किम्भूतं शसि" तख "दन" सामान्यार्थपरि- 
च्छेदकंः १ “रखीलं च' थमनियमरूपं कीदक्‌ ९ ज्ञाताः- क्षत्रियास्तेषां “पुरोः भगवान्‌ 
वीरवधमानखामी तख "असीद्‌" अभूदिति, यदेतन्मया पष्टं॑तत्‌ “भिश्च ¢ 
सुधमैखामिच्‌ याथातथ्येन तवं "जानीषे" सम्यगवगच्छसि "गम्‌! इति वाक्यालङ्कारे 
तदेतत्सव यथाश्रतं स्वया श्रुखा च यथा “निद्यान्तः मित्य्रधारितं यथा दृं तथा 
सर्म शरदि" आचक्षवेति ॥ २॥ स एं पृष्टः सुधभ॑खामी श्रीमन्महावीरवथेमानखा- 
मिगणाच्‌ कथयितमाह-- 


(ठीकार्थ) उन्दी मगवान्‌ महावीरं स्वामी के गुणेकि जान के चयि प्र्च करते हुए 
कहते हँ किं--भगवान्‌ महावीर स्वामीने किस प्रकार ज्ञान प्राप्त क्रिया था अथवा भगवान्‌ 
का ज्ञान यानी विरोप अर्थको प्रकाशित करनेवाटा योध कैसाथा तथा सामान्व यर्थको निश्चय 
करनेवाटया उनका द्चीन कैसाथा तथा यम नियम प उनका रीष कैसाथा 2 ज्ञात यानी 
क्षत्रिय के पुत्र भगवान्‌ महावीर स्वामी के ये सव कैसेथे १। हे खुधर्मास्वामिन्‌ ! मैने जो 
पूछा ह सो सव तुम अच्छी तरह जानते हो, ण" उन्द॒वाक्याल्दारम माया है इसच्यि 
जैसा तुमने सुना है ओर सुनकर जो निश्वव क्रिया है तथा जैसा देखा है सो सव सुयको 
वत्तादृए । २ 


खेयन्नए से कुसलासपन्ने ज्छे महेसी), अणंतनाणी य अणंतदंसी । 
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जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणादि धम्मं च धिडं च येहि ॥ ३॥ 


(खाया) सेदज्ञः स शरु आश्ुपरज्ञ, अनन्तक्ञानी चानन्तदरशी 
[> [> ¢ [3 भ 
यश्षस्विनश्चुपथे स्थितस्य, जानासि धमञ्च पृतिच् प्रेशख । 
(जन्वयार्य) (सेखेवयच्नए्‌) मगवानू. मदावीरस्वामी, समार प्राणिर्योका दुःख जानते 
ये (कमखासुपन्ने) चट गाढ़ प्रकारके कर्मोका ददन करनेव्टे ओर साध्युप्रकत अर्थाव्‌ मद्रा 
सर्वत्र उपयोग रखनेवे ये 1 (जर्नेतनाणी य चणदरसी) चे अनन्तक्तानी सौर अनन्तदर्शी 
ये । (जतेसिणो) कीर्तिव्ि तथा (चक्सुपटे ध्यिस्म) जगत्‌ कै रोचनमार्गर्मे स्थिव मगवानू 


क (धम्मे) धर्म~स्वभावको--या श्युतचारिव धर्मेको (जाणादि) तुम जानो (चिदच पि) मौर 
उनकी धीरताको विचासे । 


(भावार्थ) श्रीहुधरमास्वामी जम्वृस्वामी आदि शिप्यवर्मते कहते है कि-- भगवान्‌ महा 
वीर्‌ स्वामी संसारके प्राणिरयोक्रा इःख जानत्य, वह ट प्रकरार्‌ के करमौका नाद्र क्ररनेवाठे 
जर्‌ सदा सर्वत्र उपयोग रखनेवाटे थे वह्‌ अनन्तनानो सौर अनन्तद्नीं ये. एसे यशस्वी तरथा 
वस्थक्रेवटी स्थाम जगत्‌ के छोचन मार्ममं॑ स्थित उन भगवान्‌ के धर्मको तुम जानो 
ॐीर्‌ धीरताको विचारो । 


(टीका) सः-मगवान्‌ चतुश्च दतिशयसमेतः खेवं-संसारान्तयतिनां प्राणिन 
कमेविपाकजं दुःख जानातीति खेद्नो टुःखापनोदनसमर्थोपदेशदानात्‌, यदिवा 
छ्षेच्रसो' यथावधितात्मखरूपपरिज्ञानादात्मज्न इति, अथवा-श्षे्रम्‌- आकाश 
तल्वानातीति भेत्रज्ञो ोकाटोकखल्पपरिल्वातेत्यथः, ठथा भयृङ्गुरान्‌-अषएटविधक- 
म॑स्पान्‌ दनाति-छिनत्तीति इचः प्राणिनां कर्माच्छित्तये निपुण इत्यथः, आद्यु- 
सीर प्रत्ना यस्यासावाद्युप्रज्ञः, सये सदोपयोगार्‌, न छ्य इव विचिन्त्य जाना- 
तीति माचः, महपिरिति कचित्पाठः, महांयासादटरपिश्च सहिः अत्यन्तोग्रतपशथूरणा- 
सुष्टायिचादवुलपरीपहोपसगसहनाचेति, तथा अनन्तस्‌--अविनारयनन्तपदाथप- 
रिच्छिदकं वा न्ार्त--विशेषग्रादकं यखाप्ावनन्तज्ञानी, एवं सामान्यार्परिच्डद्‌- 
कत्वेननन्तदर्जो, तदेवम्भूतख भगववो यज्ञो नृसुराखुरातिशाय्यतुरं विते यख 
स यन्नस्वी तख, लोख “चक्ुःपयेः छोचनमागी मवखकेवस्यवयायां खितसख, 
लोकानां मृक््मव्यवहितपदाथीविर्भावनेन चक्ठमृतख वा (जानीदहिः अवगच्छ 
"स" संमारोद्धरणखमभावं, तलप्रणीतं चा श्रतचासिख्यं, तथा तस्यैव भगवतस्त- 
योपसुगितस्यापि निष्प्रकम्पं चारि्राचठनखमावां धतिः संयमे रविं वल्मणीतां 
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वा प्रेक्चस्व' सम्यक्छुशाग्रीयया बुद्धा पर्याङोचयेति, यदिवा- तैरेव श्रमणा ` 
दिभिः सुधम॑खाम्यभिहितो यथा त्वं तस्य भगवतो यश्चखिनश्कषुप्पये व्यवस्थिवख 
धर्म धूर्तिं च जानीषे ततोऽसराकं 'पेदि' त्ति कथयेति ॥ ३ ॥ साम्प्रतं छुधर्मखामी 
तद्गुणान्‌ कथयितुमाह- । 

(रीका) इस प्रकार प्रश्न किये हुए श्रीलुधर्मास्वामी श्रीमन्महावीरस्वामी के गुर्णोको 
कहना आरम्भ करते है--चौँतीस अतिशयो के धारक वह भगवान्‌ महावीर स्वामी संसारे 
रहनेवले प्राणिर्यो के कर्मका फल स्वरूप दुःखकरो जानते थे क्योकि वे उनके दुःखकरो मिरा- 
नेमे समर्थं उपदेश करते थे ! अथवा भगवान्‌ क्षेत्रज्ञ थे क्योकि वह भात्मा के यथार्थं स्वरूप 
जानने के कारण यातमज्ञ थे | अथवा क्षत्र नाम आकारका है उते भगवान्‌ जानते थे अर्थात्‌ 
वह छोक ओर अरोक के स्वरूपकरो जानते थे । जो आट प्रकारके कर्मरूपी भावक्ुों का 
छेदन करता हे उसे कुराल कहते हैँ ¡ भगवान्‌ प्राणियों के कर्मका केदन करने निपुण 
होनेके कारण बुश थे } जिसकी वुद्धि शीर है उते आञ्जन कहते हैँ । मगवान्‌ आाञ्युप्रज्‌ 
थे वरयो वह सदा स्वन उपयोग रखतेथे, वह छवस्थकी तरद सोचकर नह जानते ये 
यह भाव हे | करी भह" यह पाठ मिठ्ता है । भगवान्‌ अत्यन्त उम्र तपस्या करने से 
तथा अतुर परीषह जर्‌ उपसर्गा को सहन करने से महिं थे । जिसका विष ग्राहक ज्ञान 
नारा रषटित है अथवा अनन्त ॒पदा्थौका निश्चय करनेवाद है उसे अनन्तज्ञानी कते है, 
भगवान्‌ अनन्तज्ञानी थे । एवं सामान्य अथा निश्चय करने के कर्ण भगवान्‌ अनन्तदरौ 
ये । भगवान्‌ का यञ्च मनुष्य, देवता ओर्‌ असुरो से वकर था इसछिये वह यशी थे तथा 
भवस्थ केवटी अवस्थामे वह जगत्‌ के नेत्रमागे में स्थित थे अथवा जगत्‌ के सामने सूल्म, 
ओर व्यवहित पदार्थो को प्रकट करने के कारण वह जगत्‌ के नेत्र स्वरूप थे एसे भगवान्‌ 
के धर्मको यानी संसार से उदार करने के स्वमावक्रो अथवा उनके द्वारा कहे हुए शृत अर 
चास धर्मकरो तुम जानो । तथा उपसर्ग ऊ द्वारा पीडित ियेजानेपर भी कम्परहित चासतर 
से अविच स्वभावरूप उनकी धृति यानी संयममें प्रीतिक्रो देखो, उसे कुरार बुद्धि के द्वारा 
विचारो । अथवा उन्ही श्रमण आदिकनि श्री सुधर्मा स्वामी से पूष कि यद्यस्वौ ओर्‌ जगत्‌ के 
नेत्रप्थमें स्थित भगवान्‌ के धर्म ओर धीरता को आप जानते हैँ इस चयि आपमेरेसे 
यह सव कं | ३ 


-------- न 








 (मूर)-उडढं अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा) 
से णिचणिचेहि समिक्ख पचने, दीवे च धम्मं समियं उदााह ॥ ४४ 
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(छाया) उर्व॑मधसिर्य्यग्दिशालु तसाच ये स्थावरा ये च प्राणाः 
स नित्यानित्याम्यां प्रसमीक्ष्य प्रतरः, दीपद धमं समितमृदाह । 
(ज्यया) (उद्दं) ऊपर (खेयं) नीचे (निरि) तिरे (द्विमासु) दिषार्ममं (नमा 
जे धवम नेय पाणा) सो त्रस सौर स्थावर प्राणी गते # उन्टै (तिचग्च्िि) निनय र 
सनित दोनो प्रक्रारफा (समिक्मर) भानर्र (सपत्ने) उस वेत्यल्ल्ानी जगवानने (दीय व समिय 
धम्मे उदयषहु) दीपक कै समान्‌ सम्यक्‌ धर्मका कथन क्रियाया 1 





(भावार्थ) केवलनानी भगवान्‌ महावीर न्वामौने उप्‌ नीच थर्‌ तिष्ट ग्हनेवाट तरस 
ओर्‌ स्थाद्‌ प्राणियोकरो निल तथा अनिद दोनो प्रकरा जानकर ठौपक य समान पर्थ 
को प्रकरायित करनेवाटे घर्मका कथन किया है | 


(टीका) उध्वमधस्तियैचु सवेत्रैव चतुर्दणरज्ज्वात्मके रोके ये केचन त्रख- 
न्तीति त्रसास्तेजोवायुरूपविकलेन्छरियपश्चन्दियमेदात्‌ तरिधा, तथा वे च स्थावराः! 
पृथिन्यम्बुवनस्पतिभेदात्‌ त्रिविधाः, एते उन्टवासादयः प्राणा विद्यन्ते चेषां ते 
आणिन इति, यनेन च जाक्यादिमतनिरासेन प्रथिव्या्रेकेन्दरियाणामपि जीवल 
मावेदितं मवति, स भगवां स्ताव्‌ प्राणिनः प्रकर्पण केवलज्ानित्वात्‌ जानातीति प्रः 
[गर्थाप्रम्‌ ४२५०] ख णव प्राज्ञो, निल्यानिस्यास्वां द्रव्याथपर्यायार्थश्रयणात्‌ 'ख- 
मीश्ष्य' केवलन्नानेनाथान्‌ परिज्ञाय प्रज्नापनायोग्यानदित्युत्तरेण सम्बन्धः, तथा 
स प्राणिनां पदार्थाचिर्भावनेन दीपवत्‌ दीपः यदिवा-संसारार्णवपतितानां सदप- 
देशप्रदानत ओआश्वासहेतुतवात्‌ ही इव दीपः, स एवम्भूतः रंसारोत्तारणसमर्य 
“धमे श्रुतचासिाख्य सम्यक्‌ इतं-गतं सदुषानतया रागदेपरहितत्वेन ममतया 
चा, तथा चोक्तम्‌-“““जहा पुण्णस्स कत्थऽ तहा तुच्छस्स कत्थ्‌" इत्यादि, समं 

वा-धममम्‌ उत्‌--प्राच्र्थेन आह--उक्तवान्‌ प्राणिनामसुग्रहाथं न पूजासत्काराथ- 
मिति ॥ ४॥ किश्चान्यव्‌- 


(रीकारथ) अव ओरीसुधर्मा स्वामी भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामी के गुर्णोका वर्णन आरम्भ करते 
ह-ऊपर नीचे ओर तिरिच्छ चौदह रज्जुस्वरूप इस रोके, रहनेवाटे जो तेजो खूप सौर 
वायुरूप विकटेन्दिय तथा पञ्चेन्द्रिय मेदवाछे तीन प्रकार के त्रस प्राणी है तथा प्रथिवी, जल 
ओर वनस्पति भेद से जो तीन प्रकार के स्थावर प्राणी हैँ । इनके उच्छवास आदि प्राण 
होते द इसच्ि वे प्राणी हँ | इस कथन के द्वारा शाक्य आदि मर्तोका सण्डन करके प्रथिवी 


„` 


¶ यथा पूणेस्य कथ्यते तथा तुच्छस्य कथ्यते ॥ 
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सदि एकेन्दर्योको भी जीव कहा है । इन प्राणि्ोंको वह॒ भगवान्‌ केवलन्ञानी होनेके कारण 
` जानते हँ तएव भगवान्‌ प्रज हँ | नो प्रज्ञ है उसीको प्राज्ञ कते है । भगवान्‌ केव 
ज्ञानके द्वारा ऋ्यार्थं ओर पर्य्यायार्थका आश्रय ठेकर समस्त पदार्थोको जानकर समञ्नाने योग्य 
प्राणियों के प्रति धर्मका कथन किया है, यह उत्त म्न्थ के साथ सम्बन्य करटेना चाये | 
तथा वह भगवान्‌ प्राणिर्योकरो पदाथ का स्वरूप प्रकर करने से दीपक के समान है इसच्थि 
वह दीपक्र है । अथवा भगवान्‌ संसारसागरमे पडे इए प्राणियोंको सदुपदेखय देते से उनके 
विश्रामका कारण होने से द्रीपके समान है स्ये वह दीप है । पेते भगवान्‌ने संसार्‌ से 
पार्‌ करने समथ श्रुत जर्‌ चासि धर्मको कटा हे । भगवान उक्त धर्मकरो उत्तम अनु्रान 
युक्त होकर अथवा रागद्वेष रहित दोकर अश्रवा समभावते जोर के साथ कहा है | अतणएव 
कहाहै कि (जहा) जैसे धनूवान को धर्मका उपदेशा करे इसी तरह दर्टिको भी | भगवानूने 
प्राणियोपर कृपा करके उक्त धर्मका कथन किया है पूजा सत्कार क चयि नही । ४ 





(मूर)-से सब्वदंसी अभीभूयनाणी, णिरामग॑घे धिडमं ठितप्पा । 
अणुत्तरे सव्वजगंसि पिजं, गथा अतीते अभए अणाङः ॥५॥ 


(छाया) स समदत अमिभूयज्ञानी, निरामगन्धो पृतिमां स्थितात्मा 
© 
अचुत्तरः सवजगत्सु विद्वान्‌ ग्रन्थादतीतोऽभयोऽनायुः । 

(अन्वयार्य) (स) वह महावीर स्वामी (खन्वदसी) समस पदार्थोकि देखनेवा्टे (जभि- 
भूयनाणी) केवरष्ठानी (णिरामर्गघे) मूक अर उत्तरगुणसे' चि्युद्ध चारित्रका पालन करनेवाटे 
(धिदमे) ति युक्त (चियप्पा) ओर जआत्मस्रूपमें स्थितथे । (सव्वजगंसि) सम्पृणं जगत्‌ में वह 
(जण॒त्तरे चिज) सवस्ते उत्तमं विद्धान्‌ थे ! (गथा जदीते जभषएु जणाऊ) तया वाद्य जीर आभ्य 
न्तर दोनो प्रकारक मन्थियोंसे रहित निरभैय जर आयुरदित ये 1 

(भावाथ) भगवान्‌ महावीर स्वामी समस्त पटार्थोको देखनेवाटे केव्नानी थे | वह्‌ मृढ 
ओर उन्तर गुणों से विचद्र चासिका पाटन करनेवाठे वडे धीर॒ अौर आत्मस्वर्प मँ स्थित 
थे } भगवान्‌ समस्त जगतमे सर्वोत्तम विद्रान्‌ ओर वाद्य तथा आभ्यन्तर ग्रन्थि से रहित 
निभेय एवं आयुरहित ये । 


(टीका “स' भगवान्‌ स्वं--जगत्‌ चराचरं सामान्येन द्रष्टुं शीटमख स 
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सवेद, तथा अभिभूय" पराजित्य मव्यादीनि चत्वायपि ज्ञानानि यद्वतते ज्ञानं 
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` क्रियाभ्यां मोक्षः इति कृत्वा तस्य भगवतो ज्र प्रय क्रियां दचीयितुमाद-निः 
'गतः-अपगत -आामः-अविदोधिकोटरयाख्यः तथा गन्ध्ो-विोधरिकोटिस्पो 
यसमात्‌ स भवति निरामगन्धः, मूरोचनरगुणमेदभिनां चासििक्रियां कृतव्ानिलयर्थः, 
तथाऽसद्यपरीपदोपसर्गाभिष्तेऽपि निप्यकम्पतया चासि तमान्‌ तथा-स्थितो 
व्यवधितोऽदेपकमविगमादात्मस्वरूपे आत्मा यख स भवति स्थितात्मा, एत्र 
ज्नानक्रिययोः फलद्ारेण विशेषणं, तथा-प्नास्योत्तरं-- प्रधानं सर्वसिन्नपि जगति 
` विद्यते (यः) स तथा, विद्ानिति सकरपदार्थानां करतकामक्कन्यायेन वेत्ता, तया 
वाहयगरन्थात्‌ सचित्तादिभेदादान्तराचच कर्मरूपाद्‌ः अतीतो" अतिक्रान्तो अरन्धा- 
तीवो--निः्स्थ इत्यर्थः, तथा न बिद्यते सक्प्रकारमपि भवं यखासावभयः समस्त 
भयरदित्‌ इत्यप्रः, तथा न विदयते चतुर्विधमप्यायु्स्य स भवत्यनायुः, दग्धकरम- 
चीजत्वेन पुनरुत्यत्तरसभवादिति ॥ ५ ॥ अपिच-- 


- -ीकरार्थ) वड भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामी सर्वद हं वर्थात्‌ स्वमावते दी चराचर्‌ जगतूफरो 
सामान्यरूप से देखनेवाठ ये . तथा मति आदि चार्‌ ज्ञाना को पराजय करके जो रदता दै 
उपे केवलकनान कते दँ उससे भगवान्‌ युक्त ये । यां, मगान्‌ को छटनी कटकर यान्न- 
कार दूसरे धर्मत्र्छो के तीर्थकर से महावीर स्वामीकौ विदि्टता.वतटति दँ । जान यीर्‌ करिया 
ढोनो ते मोन होता ड इसय्यि याल्लकार्‌ पटे भगवान्‌ का ज्ञान दिखाकर भव॒ उनकर 
त्रिया दिखानं के च््यि कहते ह-- जिससे विदयुद्धकोरि अर्‌ जचि्यद् कोरि्य दोनो प्रकार 
-गन्य-दोप-हरटगये हँ उत्ते निरामगन्य कहते हँ भगवान्‌ निरामगन्ध थे अर्थात रन्दो मू 

- खर्‌ उत्तररुर्णो से छद चारित्र त्रिवाकरा पाटन क्रिया था तथा अस्य परीपह चौर उपसर्ग 

` की पीडा प्राप्त दोनपर भी कम्परदहित टोकर्‌. चारित्र मेँ वह च्य] पर्वं समस्त कमि हर 
जने से भगवान्‌ आत्मस्वद्प मेँ स्थित य | आ्मस्व्प मं स्थित होना जान ओर्‌ क्रिया 
के फ्द्रारा भगवान्‌ का विदोषण ह {. समस्त जगत्‌ मं भगवान्‌ से वद्कर्‌ कोई चिदरान्‌ 
नही था, वह्‌ हस्तामल्क यानी दाथमं स्थित विट्क तरह जगत्‌ के समस्त पदार्थकरो जान- 
नवाटे य | तथा भगवान्‌ सचित्तादिद्प वाह्यम्रन्थ ओर्‌ कर्म्धप आभ्यन्तर प्रन्थ से दटे हु 
निगरन्थ च | भगवान्‌ को सात प्रकार के भय न्ट व दस छि वद समस्त मर्यो से रदित 
य | भगवान्‌ को (वर्तमान आघ से भिन) चारो प्रकारकी याच नही थी क्योकि कर्मह्पी 
वीजके ज्ञाने से फिर उनकी ऊपत्ति असंभव दै । ५ 





१ तशय .परमाश्नेदिवमिदाद्धिवदुवयदवाचिस्वेन षष्टो । 
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(मूर)-से भृडपप्णे अणिएञअचारी, ओदहंतरे धीरे अणंतचक्छू 1 
अणुत्तरं तप्पति सूरिए वा, चहूरोयणिदे च तमं प्रगासे ॥ ६ ॥ 


(छाया) स भूतिग्रजञोऽनियताचारी; ओघन्तरो धीर अनन्तचध् 
अनुत्तरं तपति घ्य इव, वेरोचनेन्द्र इव तमः प्रकाशयति । 

(अन्वयार्थ) (से) वह भगचानू महावीर स्वामी, (सूदपन्ने) जनन्तद्तानी (जणिषएु अचारी) 
जौर अनियताचारी भर्थात्‌ इच्छानुसार विचरनेवाछे (जओधतरे) संसार सागरको पार करनेवाछे 
(धीरे) बडे बुद्धिमान्‌ ( अर्णतचक्खु.) केवरक्तानी (सूरिएव) जसे सूर्य॑ (अणुत्तरे) सवसे 
ज्यादा (तप्यति) तपताहै इसी तरह भगवान्‌ सवसरे ञयादा क्तानी ये (वदरोयणिदेव ठम 
पगासे) जेसे अचि अन्धकार को दूर करके प्रकाश करती ये इसी तरह भगवान्‌ अक्ञानरूपी 
-अन्धकारको दूर करके पदार्था के यथार्थं स्वरूपको प्रकाशित करते थे । 


(भावाथ) भगवान्‌ महावीर स्वामी अनन्तज्ञानी इच्छानुसार विचरनेवाठे, संसार सागरकरो 
पार करनेवाठे परीपह यर उपसगी को सहन करनेवाठे केवल्क्ञानी ये । जैसे सवते व्यादा 
सूयं तपता है इसी तरह भगवान्‌ सवसे व्यादा ज्ञानवान्‌ थे । जैसे अग्नि अन्धकारको दूर 


करके प्रकारा करती है इसी तरह भगवान्‌ अज्ञानको दूर कर पदा्थीं के यथार्थं खरूपको 


् 


प्रकाशित करते थे । 


(दीका) भूतिरब्दो बद्धौ मद्धङे रक्षायां च वतेते, तत्र “ूतिपनज्ञः' ्बृद्धमज्ञः 
अनन्तक्ञानवानित्यथेः, तथा- भूतिप्रजञो "जगद्रक्षाभूतम्रज्ञः एवं सनेमङ्गरभूत्रज्ञः 
इति, तथा “अनियतम्‌' अप्रतिबद्धं परिग्रहायोगाचरितुं शीरमस्यासाबनियतचारी 
तथौघ--संसारसयुद्र तरि शीलमस्य सं तथा, तथा धीः-बुद्धिस्तया राजत 
इति धीरः परीपषहोपसर्गाक्षोभ्यो चा धीरः, तथा अनन्त-- ज्ञेयानन्ततया नित्यतया 
चा चक्षुरिव चक्षुः-केवलज्ञानं यस्यानन्तख वा रोकस्य पदाथग्रकाशकतया चश्ु- 

यः स भवत्यनन्तचक्चुः, तथा यथा--घ्यः (अनन्तरं! साधिके तपति न 
तसादधिकस्तापेन कथिदस्ति, एवमसावपि भगवान्‌ ज्ञानेन सर्वोत्तम इति, तथा वे- 

अभ्निः स एव प्रज्वलितस्वात्‌ इन्द्रो यथाऽसौ तमोऽपनीय भरकाञ्चयति, एव- 
मसावपि भगवानज्ञानतमोऽपनीय यथाचख्ितपदाथग्रकाशनं करोति ॥६॥ किश्च-- 


(रीका) मृति शब्दका वद्धि मन्गरू जौर्‌ रका अर्थो मेँ प्रयोग होता है । भगवान्‌ 
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महावीर स्वामी मूतिप्रनन थे अर्थात्‌ वह वदाहुभा ज्ञानवठे यानी अनन्तज्ञानी थे } तथा वहं 
जगत्‌ की रका करेवा प्रज्ञ से युक्त थे, एवं वह॒ सवके मह्धट ख्य प्रलावठे थे । तथा 
भगवान्‌ अनियताचारी थे अशात्‌ उनकी गतिकां को प्रतिबन्ध शकर) न होने के कारण वह्‌ 
अनियत स्थानप्र्‌ विचरनैवाडे ये } मगघान्‌ संसार्‌रुपी ओधक्रो पार करेवा थे जर वहं 
वद्धि से घुयोभित ये भथवा वह॒ परीष्ह अर उपसर्गौ मे नरह दिगाये जने योग्य धीर्‌ 
ये । भगवान्‌ अनन्तचश्चु थे अर्थात्‌ ज्ञेय पदार्थो कौ अनन्तता के कारण अधवा ज्ञानकी नि- 
त्यता के कारण केवर्क्ञान उनका नेत्र के समान थे, अथतरा भगवान्‌ समस्त छक्र के प्रति 
पदार्थौका यथार्थ स्वरुप प्रकारा करते थे इसच्यि वह अनन्तचछ्रु ये । जसे स्य सवते 
ज्यादा तपता है, उससे अविक को नर्हा तपता है इसी तरह मगान्‌ मी ज्ञानम सवते 
उत्तम थ | जसे प्रल्वित होने के कारण इन्द्र खस्प अग्नि अन्धकार को मित्रत्त कर प्रकरा 
दैलती है इसी तरह भगवान्‌ य अस्ञान्पी जन्धकारको दूर करके पदार्थो के यशरार्थं स्वस्प 
को प्रकाशित करते थे } ६ 
(मृरु)--अणुद्रं धम्ममिणं जिणाणं, णेया मुणी कासव आदुपन्े। 
इदेव देवाण महाणुभावे, सहस्सणेता दिवि ण॑ विसिद्धे ॥७॥ 


(छाया) अनुत्तरं धर्ममिमं जिनानां, नेता सनिः काश्यप आशप्रह्ञः 
इन्द्र इव देवानां महानुभावः सदहस्नेता दिषि विशिष्टः | 


अन्वयां (नासुपन्ने) कीघ्रबुद्धिवारे (कास्रव) काङ्य्रपगोत्री (सुणी) सुनि श्री वर्धमान 
स्वामी (लिणाण) जरषरम आदि जिनवरों के (इण) इस (जणुत्तरं) सव स्ते प्रधान (धम्म) 
धर्मक (णया) नेता दै । (दिवि) जैसे स्वयै लोके (सदस्देवाणे) इजाये देवताओंक्न 
(दंदेव) इन्द नेता (महाभावे विसिदधे) ओर अधिक प्रभावल्लाली हँ इसीतरह भगवान्‌ सव 
जगत्‌ मेड । 





(वार्थ) जीवर वुद्धिवाठे कादयपगोत्री मुनि श्री वर्भेमान स्वामी ऋपभादि लिनवरो के 
उत्तम धर्मके नेता है । जैसे स्वगैटोक मेँ सव देवतां मे दन्द श्र है इसी तरह भगवान्‌ 
सव जगत्‌ मेँ सवते श्ष्ट ड । 


(दीका) नास्योचतरोऽ्तीत्ययुत्तरस्वमिममलुच्रं ध "जिनानाम्‌ ऋपमादि- 
तीता सम्बन्धिनमयं खनिः” श्रीमान्‌ वर्थमानारूयः कादयपः' गोत्रेण 
भाद्ुपज्ञः' केवसन्नानी उत्पन्रदिव्यन्ञानो "नेता" प्रणेतैति, ताच्छीलिकष्ठय्‌, 
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तद्योगे न छोकाव्ययनिष्ठे" (पा० २-३-६९) त्यादिना प॒ष्ठीप्रतिपेधाद्धम- 
मित्यत्र कर्मणि दितीयैव, यथा चेन्द्रो दिवि खगं देवसहस्राणां "महाल भावो 
महाप्रमाववानु "णस्‌! इति वाक्यालङ्कारे तथा नेता प्रणायको "विरिष्टो 
सूपवरवर्णादिभिः प्रधानः एवं भगवानपि सर्वेभ्यो विशिष्टः प्रणायको महायुभा 
वशचेति ॥ ७ ॥ अपिच- 

(ीकार्थ) जिससे व्यादा कोई धर्मं नहीं है उस सर्वोत्तमं ऋषमादि तीथेद्रसम्बन्धी 
धर्मक, कवल्नानी काद्यपगोत्री श्रोमानू वर्धमानस्वमी नेता है । यहां नैताः ब्द मँ 
ताच्छोल्यार्थक तृन्‌ प्रव्यय हुमा है इसल्यि उसक्रे योगमें “न ोका्ययनिष्ठाखलभथैतृनाम्‌” 
इलयादि सूत्र के द्राग पष्क प्रतिपेध होने ते धर्मम्‌ इत पदमे कर्मणि द्ितीयाही हई । जैसे 
सवर्गे मे न्द हजारों देवताजामं महाप्रभावा हैँ ( ण" उब्द्‌ वक्याठ्ङ्कारमं माया ह ) 
तथा सवके नेता टै एवं छण, वल जर वर्णं यादि में सवते प्रधान हैँ हसी तरह मगवान्‌ भी 
सवते विचि, सवक्रा नायक मौर समसे जधिक प्रमावशाटी दै । ७ 





[मूट]-ते पन्नया अक्खयसागरे वा, महोदही वावि अणतपारे । 
अणाडइङे वा चकसाई्‌ शुके, सक्केव देवाहिवइ जुड्मं ॥ ८ ॥ 


(छाया) स प्र्नयाऽक्षयः सागर इव, महोदधिरिवानन्तपारः 
अनाविल वा अकसापिञुक्तः, चक्रहव देवाधिपतिद्ुतिमान्‌ । 
(जन्वयार्थ) (ज्ञे) वद भगवान्‌ महप्वीर स्वामी (मागरेवा) सखद कै समान (पन्नया) 
भासे (जक्खय) अक्षय है (महोटदीवावि अणंतारे) थवा वह स्वयम्भूग्मण सुद्र के 
समान अपार प्रक्तावाटे ह । (जणाद्रटे) जैसे उम समुद्रका जर निर्म द उसीतरह भग 
वान्‌ की ग्रह्ता निर्मल है { (ङा) भगवान्‌ क्पायों से रदित ओर अक्त दे । 
(सकेव) भगवान्‌, इन्द्रीः तर (देवादिवडै) देतां के अधिपति दे (जईम) तथा 
तेजस्वी ढै । 
(मावार्थ) मगवान्‌ सुर के समान अश्न प्रन्ावाटे हैँ । उनकौ प्रनाका स्वयम्भूरमण 
क नर्यल ॐ उती तनं ् 
के समान पार नही है | जैसे स्ववम्भूरमण्का जल निम॑ल दै दसी तन्ह॒ भगवान्‌ कौ प्रज्ञा 
निर्मल है । भगवान्‌ क्ये से रहित तथा सुक्त दै । मगवान्‌ दनक समान देवताओं के 
अधिपति तथा बडे नजस्वी हे । 


~~ ----- 
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~~~ ~ ~= ~ < =^ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ^~ ˆ ~~~ ˆ~ ˆ ~ ^~-~ “ˆ ~~~ 


(टीका) असौ भयचाच्‌ प्रज्ञायतेऽनयेति प्रज्ञा तया "अक्षयः" न तस्य जात- 
व्येऽं बुद्धिः प्रतिशीयते प्रतिहन्यते बा, तस्य हि घुद्धिः केवलक्ञानाख्या, साच 
¶सा्यपयैवसाना कारतो द्रव्यकषत्रमरप्यनन्ता, सरवसाम्येन दएान्ताभावाद्‌, 
एकदेशेन स्वाह--यथा “सागर' एति, अख चाविश्वि्टत्वाच्‌ विद्रोपणमाद-'मटोदः 
धिरिवः खयम्भूरमण इवानन्तपारः यथाऽसौ विस्तीर्णो मम्भीरजलीोऽक्षोभ्यशच, 
एच तस्यापि भगवतो विस्तीर्णा प्रज्ञा स्वयम्भूरमणानन्तणुणा मम्भीराऽकषोस्या च, 
यथा च असौ सागरः (भनाविटः अकटुपजलः, एवं भगवानपि तथाविधकमै- 
लेग्राभाषादकदपज्ञान इति, तथा--कपाया विद्यन्ते यस्यासौ कपायी न कपायी 
अकयायी, तथा ज्ञानत्ररणीयादिकर्मवन्धनाद्वियुक्तो मुक्तः, भिक्षुरिति कचित्पाटः, 
तस्पायमथेः-सत्यपि निःरेषान्तरायकषये सर्वरोकपूल्यत्वे च तथापि भिक्षामाव्र- 
जीविलाप्‌ भिश्चरेवासौ, नाक्षीणमदहानसादिरुव्धिग्ुपजीवतीति, तथा शक्र इव देवा- 
धिपतिः ध्युतिमान्‌' दीप्िमानिति ॥ ८ ॥ किञ्च-- 


(क 


(कार्थ) जिसके दवारा पदार्थौ को जानते हँ उते भ्रज्ञाः कहते हँ । वह॒ भगवान्‌ 
महावीर स्वामी प्रल्करे धरा अक्षय ह | जो पदार्थं जानने योग्य है उसमे भगवान्‌ कौ वुद्धि 
यको नह प्रा होती है त्तथा वह किसी के द्वारा रोकौ भी नद जा सकती है । भगवान्‌ 
की वुद्िका नाम केवलन्नान है । वह केव ज्ञान, काट से आदि सहित ओर अन्तरित हे 
तथा द्रव्य, क्षेत्र ओर्‌ मावते भी अनन्त है । सम्पूर्ण तुल्यता का दन्त नहो मिलता है इस 
चयि ओआल्लकार एकेदेग से दृष्टान्त वतते हे- जत समुद्र अक्रय जटवादय हँ इसी तरह 
भगवान्‌ अश्नय॒ज्ञानवछि हैँ | समुद्र॒ शब्द सामान्य समुद्रका वाचकं ह सथ्य उसका 
विशेषण वत्ति है--जैसे स्ववम्भूरमण समुद्र अपार, विस्तृत, गम्भीर जलवाल यर क्लोम 
कर्ने क अयोग्य हे इसौतरह भगवान्‌ की प्रज्ञा भी वित्तृत तथा उस समुद्रसे भी सनन्त गुण 
गम्भीर जौर क्षोभ करने के अयोग्य है । जैसे स्वयम्भुरमण का जल निर्मल ह इसीतरह भग- 
वान्‌ काज्ञान भी कर्मकाट्डान हन ॐ कारय निर्म है | जिसमे कषाय होते है उसे 
कपायी कदते है परन्तु भगवान्‌ कपाय रहित वे इसल्यि वे अक्रावी ये । भगवान्‌ के जाना- 
वरणीय सादि कर्मबन्धन न्ट होचुकरे थे दसथ्यि वे मुक्त थे कही भभिक्खुः यद पाट पाया 
जाता दे । उस्रा र्थं यह है कि--ययपि मगवान्‌ के सव॒ अन्तराय नष्ट होगये थे तथा 
वह समस्त जगत्‌ के पू्यभी ये तथापि वे भिक्ना्र्तिते ही अपना जीवन निर्वाह करते थे, वे 





9 स्थिव्यपेक्षया जञेयापेक्षया तु दव्यादिददनायनन्तकारुगोचरैन । 
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अक्षीणमहानसादि रव्धिका उपयोग नहीं करते थे, तथा भगवान्‌ इन्द्र कौ तरह देवता के 


अधिपति ओर तेनस्वौ थे | ८ 


(मूर)--.स' वीरिषएण-पडिपुन्चवीरिए, सुदं सणे वा णगसब्वसेषटे । 


सुरारुए वासिमुदागरे से, षिरायषए णेगयुणोववेए ॥ ९ ॥ 


= पूर्णवीय्ये 
(छाया) स वीर्येण प्रतिपूर्णवीय्यैः खुद्दौन इव नगसरवभषठः 
श्यो वासिग्रदाकरः स, विराजतेऽनेकयुणोपपेतः । 

(अन्वयार्थ) (सख) चद भगवान्‌ महावीर स्वामी (वीरिएणं) वीर्यं से (पडियुन्नवीरिष्‌) 
पूर्णवीर्य (सुरद मणेचाणगसन्वसेहं) तथा सव पर्वतम सुमेरके समान सवसे श्रेष्ठ हैँ । (वासि- 
सुदागरे सुरारुए) निवास करनेवारों को दषं उत्पन्न करनेवाखा स्वम के समान (से) वह 
(गेगगुणोववेएु विराय॑एु) अनेक गुणोंसे विराजमान दै 1 

(भावार्थ) भगवान्‌ महावीर स्वामी पूर्णवीर्म्यं ओर पर्व॑तो मेँ सुमेरु के समान सव प्राणियों 
र्ट ह | वह देवताओी को हर उन कमनेवाद स्वरगैको तरह सव गुर्णो से शोभित हैँ । 


(टीका) “स! भगवान्‌ वीर्येण ओौरसेन वहेन दृतिसंहननादिभिच्र वीरया 
^~ 6 ४ 
न्तरायस्य निःशेषतः यात्‌ प्रतिपूणवीयः, तथा "खद नो' मेसजसम्बूद्रीपनामि- 
भूतः स यथा नगानां -पवेतानां सर्वेणां शरषठः-प्रधानः तथा भगवानपि वीरयेणा- 
् [> ४४ + जा 

न्येथ गुणैः सर्वश्रेष्ठ इति, तथा यथा (खुराख्यः' स्वर्स्तन्निवासिनां खदाकरो' 

७ सगः ¢ ८ (= 0 = 1 [ भप ।॥ 4 

हर्षजनकः प्रश्चस्तवणेरसगन्धस्यशेभ्रमावादिभिगुणेरूपेतो “विराजते' शोभते, एव 

भगवानप्यनेकैशुरूपेतो विराज इति, यदिवरा--यथा त्रिदश्ार्यो श्दाकरोऽनेके- 

गुेरुपेतो पिराजत इति एवममावपि मेररिति ॥ ९ ॥ पुनरपि इष्टन्तभूतमेसवर्ण- 
नायाह-- 


(टीकार्थ) वीर््यान्तराय कर्मके सर्वथा क्षय होजान से जौरस (खाती के) वट तथा धृति 
सौर संहनन आदि वलं से भगवान्‌ परिपूर्णं हँ । तथा जग्ब्रीप्‌ का नाभित्व्प सुमेरु पर्वत 
ञे समस्त पर्वतो मे प्रष्ठ है इसी तरद भगवान्‌ वीर्य तथा अन्यगुरणो मेँ सवसे र्ठ है | 
जैसे जपने ऊपर निवास करनेवाट देवतार्जोको दष उन्पन करनेवाटा स्वर्ग, परास्त वर्ण, रस, 
गन्ध्‌, सदी ओर प्रमाव आदि गुोसे य॒खोभित हे दसीतरंह भगवान्‌ भी अनेक गुणो से सुयो- 


२ बादि० भर०। 


कः 
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~ ^ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ^ ^ 


भित ट । अथवा जैते चखर्ग, नख देनेवाल है ओर्‌ अनेक गुणो से वुश्ोभिन है दमीतरद 
वह युमेस्भी है ! ९ । 


----~ ~~~ ------~---~---~--- ~-----~~~~ ~~ 
म 


(मूट)--सथं सहस्स्ाण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंडगवेजयंते । 
से जोयणे णवणवते सहस्से, उद्ुस्सितो हेष सदस्समेगं ॥१०॥ 


(छाया) शतं सहस्राणान्तु योजनानां, त्रिकण्डकरः पण्टक्वेजयन्तः 
स योजने नवनवतिसदस्राणि, ऊरध्वय॒च्छरितोऽथः सदस्रमेकम्‌ । 


(जन्वयाध्र) (सदरस्माण जोयणाणं मयं) वट सुमेरु परच्त ौ टजार योजन उचा ह। 
(त्तिकढने) उसके विभाग तीन ह । (पडगवेजयंते) उस पच॑तपर मवसे उपर स्थित यण्टक 
वन पत्ताका की तरह शरोमा पताह ! (से) वह सुमेर पर्त (जोयणे णवणवनि सदस्से श्दधु- 
स्सित्तौ) निनान्वे हजार योजन ऊपर उह दष्ट सहस्ममेमे) तथा एक हजार योजन 
भूमिं गदा । 





(भावार्थ) वह दुमे पर्वत सौ हजार योजनका है । उसके विभाग तीन हँ तथा उसपर्‌ 
सवमे ऊँचा स्थित पण्डक्र वन पताका के समान दोभा पाता ड | वह्‌ निनानवे हजार्‌ योजन 
ऊचा जीर एकर जार योजन मूमिमे गडा हं । 


(टीका) स मेरुयोजनसदस्राणां शतयुचेस्त्वेन, तथा ग्रीणि कण्डान्यस्येति 
तिकण्डः, त्यथा-- सौमं जाम्बूनदं वैहयेमिति, पुनरप्यसावेव विहेष्यते--'पण्ड- 
कवेजयन्त' इति, पण्डकवनं शिरसि व्यवसितं व्ैजयन्तीकर्पं--पताकाभूतं यख 
स तथा, तथाऽसरातृध्वुच्द्टतो नवनवतियीजनसदस्राण्यधोऽपि सदस्रमेकमवगाट 
इतति ॥ १० ॥ तउथा- 

(रीकाथै) फिरमी दट्तमूत सुमेरु पर्वतकरा वर्गेन आात्रकार्‌ करते ह-- वह॒ सुमेर 
पर्वत सौ हजार योजन ऊँचा है तथा उसके व्रिभाग तीन दै जते कि--भमिमय, युवर्णमय 
जर्‌ वेदृय्येमय । फिर सुमेर का विनेपण वतलते ह-- उस सुमेरु पर्वत के जिरपर्‌ स्थित 
पण्डके वन उसक्री पताका के समान शोभा पाता है } वह पर्व॑त निनानवे हजार योजन ऊपर 
उ्टा है तथा एक हजार योजन नीचे गडा है । १० 


(मूर)-युहे णमे चि्टइ मूमिवद्टिष, जं सूरिया अणुपखिदयंति । 
से हेमवन्ने बहूनंदणे य, जंसी रति वेदयंती महदा ॥ १९ ॥ 
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(छाया) स्पृष्टो नभल्िष्ठति भूमिवर्ती, य॑ छर्य्या अनुबरिव्तेयन्ति 

स हेमवर्णो बहूुनन्दनश्च यस्मिन्‌ रतिं वेदयन्ति महेन्द्रा 
(अन्वया) (से) चह सुमेर पर्व॑त (णमे पु) जाकाड को स्पशे क्रिया इजा (भूमि- 
चट्टिएु चिद्टद्‌) एयिवीपर स्थिव हे (ज) जिसकी (सूरिया) आदित्य रोग (जणुपरिवद्यति) 
परिक्रमा देते है । (हेमवक्ने) वह सोनहरी रवारा (बहुनंदनेय) मौर बहुत नन्दन वनो से 
युक्त है । (जसी) जिसपर (मर्हिदा) महेन्द्र खोग (रसति वेदयती) नन्द्‌ जनुभव करते ह । 
(भावाथ) वह सुमेरु पर्वेत आकारको स्प करता हुमा ओर्‌ प्रथिवी मेँ घुसा इञ 
स्थित है । आदित्य गण उसकी पर्क्रिमा करते रहते है । वह सुनदरी रङ्गवादय ओर बहुत 

नन्दन वनसे युक्त ह, उसपर महेन्द्र छोग आनन्द अनुभव करते ह | 


(टीका) न मसि' स्पष्टो" रमो नभो व्याप्य तिष्ठति तथा भूमिं चावग्य 
-सित इति ऊर्वीधस्ि्यगोकसंस्पश्षी, तथा भ्य! मेरं “सूर्याः आदित्या ज्योतिष्का 
“अनु परिवर्तयन्ति" यख पार्तो भ्रमन्तीव्यथः, तथाऽसौ 'देमवणो' मिषटपरना- 
स्वूनदामः, तथा बहूनि चत्वारि नन्दनवनानि यस म बहुनन्दनवनः, तथाहि- 
भूमौ भद्रगारुवनं ततः पश्च योजनश्चतान्यार्य मेखलायां नन्दनं ततो दविष्ियो- 
जनसदस्राणि प॑चशताधिकान्यतिक्रम्य सौमनसं ततः षट्भिशत्सहस्राण्यारुद्य शिखरे 
पण्डकवनमिति. तदेवमसौ चतुर्मन्दनवनायुपेता रि चित्रक्रीडाखानसमन्वित 
"यस्मिन्‌ महेन्द्रा अप्यागत्य त्रिदशाङयाद्रमणीयततरणएणेन "र्ति" रमणक्रीडां वेद- 
यान्तः अनुभवन्तीति ॥ ११ ॥ अपिच- 


(टीकाथे) वह्‌ मेर पवत मकारा को स्परे करता हुमा तथा प्रथिवी को अवगाहन 
करके रिथत है । वह, ऊपर नीचे ओर तिरछे रहनेवाठे छोर्कोको स्प करनेवाद है ! तथा 
आदित्य यानी ग्रह॒ नक्षत्रा उस पवत के किनारे भ्रमण करते हं | वह तपाहुजा सोनेके 
समान पोतवर्ण है एवं उसक्र ऊपर चार्‌ नन्दन वन हैँ जैतेकि-मूमिमय विभागमे मद्रार 
वन है, उससे ऊपर्‌ पिर ्पौचसौ योजन चटढकर्‌ मेखल प्रददा में नन्दन वन है, उससे ऊपर 
पौचसौ वासठ हजार योजन चदकर्‌ सौमनस वन हे, उससे ऊपर छन्ती हजार योजन 
चकर शिखर के ऊपर्‌ पण्डक वन हे । इस प्रकरार्‌ बह पर्व॑त चार्‌ नन्दन वनेति युक्त विचित्र 
क्रीडका स्थान है } महेन्द्र छोग॒ आकर स्वगेसे भी अधिक रमणीय गुणो से युक्त होने के 
कारण उस पर्यैत पर्‌ आनन्द अनुभव करते हं । ११ 


(मू) से पठ्वण सदमहप्पगासे, विरायती कंचणमद्टवत्ने ! 


२६६ श्रीयूक्रवाद्रघ्रत्र पष्ठ अध्ययन 


"~~ ~~~ ~^ ~~~ ^“ ~~~ ~~~ ~~~ -~---~ ~~ -~- ~~ ~ ~~~“ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ < ^ ~ 


अण॒त्तरे गिरि थ पव्वटुग्गे, गिरीवरे से जटिएव भोमे ॥ 


(छाया) स एवतः चब्दमदहाग्रकायो, विराजते काश्चनमृष्वणः । 
अडत्तरो गिरिषु च पर्टुगी, गिरिवरोऽौ ज्वरित इव भौमः ॥ 
(अन्वयाः) (सखे पच्च) वष्ट पर्वन (मदमदटप्यमासे) अने ना्मोसि अति प्रमिद्ध दे 
(कंचणमदवन्ने) नथा वष्ट सोनेकी तरह शद्ध वर्णवान्ा (विरायनी) सुमोनित द । (अयुक्तरे) 
वद सव पर्यनोमिं शर्ट ह । (गिग्नुचपच्वहुस्े) वट चमी पर्वन उपपर्यनोके दासा दुम 
दे । (स्त गिरिवरे) वट प्वनश्रष्ट (सोमे च उनि) मति सौर जौप्रधियसि प्रस्नतरित नूर 
देदाकी तरट प्रका करता ई । 


(मावारथ) वह सुमेर पवन जगत्‌ मँ यनेक नामेति प्रसि 2 | उसक्रा ग्नोनेक 
समान युद्ध दे, उससे वद जगन में दृस्त पर्मनन्दरी है, वह उपप्वतोकेद्रारा दुर्गम 
ह, वह्‌ मणि तथरा यौपथिर्यौ से प्रक्रयित मृमिप्रदेटकरौ तरट्‌ प्रकाय करता दै | 


(दीका) सः-मेर्वाख्मेऽय पवतो मन्दगे मेरुः सुद नः सुरगिरिरित्येवमारिमिः 
सब्दैमेदाच्‌ प्रकाद्ः--प्ररिद्धियेख म शब्दमहाग्रकायो "विराजते" कोभते, काश्चन 
स्येव “मृष्टः क्ष्णः शुद्धो व्रा वर्णो यख म तथा, एं न विने उत्तरः-प्रधानो 
ययासाव्रनुत्तरः, तथा गिरि च मघ्ये पवेभिः-मेखलादिभिददरापवतेवा दग 
विषमः सामान्यजन्तूनां दुरारोहो गरिवरः” पवेतप्रधानः. तथाऽसौ मणिभिरैप- 
पिभिच देदीप्यमानतवया (भौम दवः भृदेश दव ज्वलित इति ॥ १२ ॥ किश्च- 

(यका) वह सुमेरु पर्वत, मन्दर, मेर. युददीन ओर्‌ मुगगिरि व्गदि अनेक श्व्दो ते 
जगत्‌ मं प्रसिद्र दै । उसक्रा वर्णं सोनेकी तन् चिक्ण चथवाचुद्धदहे। उत्त परमते 
वकर दसरा पर्व॑त जगत्‌ मं नरौ दं | वह्‌ मश्व अद्रि न अश्रा उपपवतों के कारण समी 
पवतमि दुर्गम हँ उस पव॑त पर्‌ सामान्य जन्तुम का चना वडा क्रचन ट | वह प्वतशरष्र 
मणि थीर्‌ जोपधिरयो से प्रकाचित हौनेके कारण पवी देवकी त्द्‌ प्रकाज करता} १२ 





(मूर) महीड मञ्छ॑मि ठिते णभिदे, पन्नायते सूरियसुदलेसे । 
एवं सिरिए उ स भृखिदचे,मणोरमे जोय अच्चिमाटी॥१३॥ 


(छाया) मद्यं मध्ये सितो नगेच्छः प्रङ्गायत य्येञ्द्रटेच्यः। 
एवं भरिया तु स भूरिणः मनोरमो चोतयत्यचिमाटी ॥ 
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(अन्वया) (निदे) वह पवेतराज (मदीद मञ्द्यंमि) एथिवीके मध्यसें (रिते) स्थिव 
है (सूरियसुद्धटेसे) वद सूरय्यके स्मान छुद्ध कान्तित्राखा ( पन्नायत्ते ) प्रतीत दोता है (वं) 
इसी तरह (सिरीपु उ) चह अपनी दोभासे ( भूरिचन्ने ) अनेक वणवाल ( मणोरमे ) जौर 
मनोहर हँ (अचिमारी) वह सूर्यकी वरद (जोयद््‌) सव दिशामको प्रकाशय करता है । 


(भावार्थ) चह पवंतराज, प्रथिवी के मध्यमाग मेँ स्थित है वह सूर्य॑ के समान कान्ति- 
वाद्य है, वह अनेक वणैवाट्या ओर मनोहर ह । वह सूर्यं के समान सव दिशार्मोको ग्रकादय 
करता है | 


(दीका) मद्या रलप्रभाए्थिव्यां मध्यदेश जम्बृद्रीपस्तस्यापि वहुमध्यदेर 
सौमनसविद्यसपरमगन्धमादनमास्यवन्तरदष्रापर्वतचतुष्टयोपरोभितः समभूमागे दश- 
सहस्रविश्तीणः शिरसि सदखमेकमधस्तादपि दशसहस्राणि नवतियोजनानि योजनेका- 
दशलमागेदेशषभिरधिकानि विस्वीणेः चन्वारशिचोजनोच्ितचूटोपश्चोभितो (नगेन्द्र! 
पर्वतप्रधानो मेरुः प्रकर्येण रोके ज्ञायते “सयेवच्छुद्धखेदयः--आदित्यसमान- 
तेजाः, 'एवम्‌ः अनन्तरोक्तप्रकारया भिया तुशब्दाद्विरिष्टतरया सः-मेरुः “ररि 
वर्णाः! अनेकवर्णो अनेकवणेरत्नोप्ोभितत्वात्‌ मनः-अन्तःकरणं रमयतीपि मनो 
रमा (अचिमारीचः आदित्य इव खतेजसा चोत्तयति दशापि दिद्यः प्रकाशयतीति 
॥ १३ ॥ साम्प्रतं मेरुदष्टान्तोपक्षेपेण दार्न्तिकं द्चयति- 


(ठीकार्थ) रत्नप्रभा प्रृथितरी के म्य भागने जग्बूद्रीप है । उसके वरावर मध्यभाग में 
सौमनस, विचुखपरम, गन्धमादन ओर्‌ माल्यवान्‌ इन चार दष्ट पव॑त से सुदोभित, समभू- 
मागमे दशा हजार योजन विस्तारवादा रिरपर एक हजार योजन विस्तारवाख, फिर नीचे 

-दडा हजार्‌ योजन विस्तारवाद्य, एवं प्रत्येक नन्वे योजनप्र्‌ एक योजन के एप्यारहवे भाग 
कम विस्तारवादा, वाकीका योजन के ददा भाग विस्तारवाद्य (अर्थात्‌ व्व ऊचा चदे व्यो कम 
विस्तारवाल होता जाय) ठेसा मेर पर्व॑त हे । उसक्रे दिरपर ४० योजनकी ऊंची चोट) है । 

धा पर्वर्तो मे प्रधान मेरु पर्वत की सूर्य के समान छुद्र ठश्या-अर्थात्‌ सूर्यं कौ तरह प्रकादरा 
दे । ऊपर वताहे हुई विरि्ट शोमापे वह पर्व॑त अनेक रत्नों से शोभित होनेके कारण यनेक 
वणैवाटा है । वह मनको प्रसन करनेवाला तथा सूर्यकी तरह अपने तेजसे दश्च ॒दिर्मोकरो 
प्रकारितत करता है । १३ 


(मृ) सुदंसणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चहं महतो पव्वयर्क्त 1 ` 
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^ ~ ^ 





~~~ ~~~ ~~~ त ^ 


एतोवमे रमणे नाययुतते, जातीजसोदंसगनाणसीटे १९४ 


(छाया) सुदशेनस्येव यज्ञो गिरेः प्रोच्यते महतः पवतख । 
एतदुपमः श्रमणो क्ातपुत्रः जातियरोदगेनक्ञानशीलः ॥ 
(यन्वया) (मदृते पव्वयस्स) महार. प्रैत (सुदंसणस्य गिरि) सुद्न निचि 
(जो) चम (पच) एवोक्त प्रकरे क जाता ह । ( ससणे नायपुर्च युलोवमे } श्रमण 
मयवानू मदाव्रीर स्वामीकी उपमा दयी पर्वत्ते दी जाती द (लातीलनोदंस्णगाणन्टीदधे) 
अगवानू जानि, चन्र, दर्मन ज्ञान अग गीख्मे सवे प्रष्टं ई 1 


(मात्रारथ) पर्वतो मेँ मेर प्वंतक्र यद्र पवक्ति प्रकर से वतःया जाता टं { भगवान्‌ 
महावीरे स्वामी कौ उपमा छी पर्वतस्तिद्री जती दह | चैत नुमेर्‌ अपन रुरणीकेष्ररा सव 
षु 


पर्वतम श्र इ इसी तरह सगवान्‌ जाति, व्य, दलन. जानि अर्‌ योच््मं सवक प्रास च 


(लका) एतदनन्तरोक्त ' यराः ' कीर सुद्॑नख मेरुगिरेः महापर्वत 
्रोच्यते,सास््रतमेतदेव भगवदि दारान्विके योल्यते-एपा-अनन्तरोक्तोषमा यख स 
एतदुपमः, कोऽसौ १-श्रम्वनीति थमणन्तपोनिष्ट्ददो ज्ञाताः-कषवियास्तेपां पुत्रः 
शधीमन्महावीरवद्धमानखासःखथः, स च जात्या तवंजातिमदट्भ्यो यद्यस्ता अरेप- 
यय्खिम्यो द्मक्ञानाम्यां सकट्दशनक्नानिभ्यः दीन समल्त्रीखवद्भ्यः भ्रष्टः- 
प्रधानः, यक्षरथटना हु जलादीनां इृवदन्ानामतिश्चायने *अदआदिलादच्यय- 
यविधानन विधेयेति ।॥ {४ ॥ पुनरपि दृष्टान्तदवारेणेव भगवतो व्वावर्णमाद-- 

(सीय) मेचक दन्त चताकर्‌ ख श्ालकरार गर्छन्त तति ह } पट वर्णन क्रिये 

नुसा पतेन श्र मुढद्यन सुमेर गिरिका यच चताया जाता ई अव बही दा भगवाम्‌ महा 
वीर्‌ स्वामी म॑ जाते हुए. जादक्रार कहते ईवत सुमेर पवन की उपमा भगवान्‌ कौ 
दै-- वह भगवान्‌ कौन ह 2 जो तपत्या श्रम ऋरनेवलि दँ सर्थान्‌ नपे सपने दारीर्‌ को 
जिन्न तकिया ह ठथा जौ त्नात्‌ नामक्त श्न्िर्यो के पुत्र ह रेते श्रोमन्महावीन्तरामो मेच्ज 
नि में सव ज्तिवाे से ब्रेट ह तथ वक नें समत्त यच्च््या ति उत्तमं 
ह एवं क्ञान तया दर्जन म समस्त दयेन यर्‌ जाना मे प्रधान, एवं नीलम 
समस्त नीख्वानो मं उतम दं } यशर योजना दसय प्रकार करनी चाद्य } जाति आदि 
दारा म्‌ द्रनदर समास करके यरा खादिःवात्‌ अद्‌ प्रत्यय करके जन्यःदि पठ साधु 
करना चाहिये । १४ ॥ 





¶ सव्वर्थायाव्‌ अच्य्र० त्र । 
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(मूर) गिरीवरे वा निसहाऽऽययाणे, रूयए च सेे वर्यायता्णं । 
तओवमे से जगमुडपन्ने, सुणीण मञ्ज्ञे वसुदा पन्ने ॥१५॥ 


(छाया) गिरिवर इव निषध आयतानां, रुचक इव शरेष्ठः वलयायतानाम्‌ 
तदुपमः स जगद्‌भूविप्रज्ञः, भ्ुनीनां मध्ये तञुदाहुः प्रज्ञाः । 
(अन्वयार्थ) (जावया्ण गिरिवरे निसद्वाव) जेसे र्वे पर्वतो मे पर्वतग्रेष्ट॒ निषध 
ग्रधान है तथा (वर्यायनाणं सूयण व से) वर्तुल पव॑ में जैसे सुचक् पर्वत श्रेष्ठ दै (जग- 
भूहपन्ने) जग्मे स्वरसे धिक बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ सदावीर स्वामी की (तमोवमे) वही उपमा 
हे । (पन्ने) बुद्धिमान्‌ पुपर (सुणीण मन्न तसुदाहू) सुनियो के मध्यमे भगवानु को श्रेष्ठ 
कदते हँ । 
(भावार्थ) जैसे टम्वे पर्वतो मे निषध पर्वत श्रेष्ट है तथा वर्तुल पर्वता मेँ स्चक पर्वत 
उत्तम ह इसी तरह संसार के सभी सुनियों में अद्वितीय वुद्धिमान्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी 
रेष्ठ है यह वुद्धिमान्‌ पुरुप वतलाते है । 


(टीका) यथा निषधो गिरिवरो गिरीणामायतानां मध्ये जम्बृष्रीपे अन्येषु वा 
द्वीपेषु दैष्थण श्रेष्ठः प्रधानः तथा--वलयायतानां भ्ये रुचकः पर्बतोऽन्येभ्यो 
वरयायतत्वेन यथा प्रधानः, स हि रुचकद्दी पान्त्॑तीं माुपोत्तरपयैत इब वृत्ता- 
यतः सद्ुयेययोजनानि परिकषेपेणेति, तथा स भगवानपि तदुपमः यथा तावाय 
तवरत्ततास्यां भ्रष्टौ एवं भगवानपि जगति-संसारे भूतिपरज्ञः-प्रभुतज्ञानः प्रक्या 
भ्रष्ठ इत्यथः तथा अपगुनीनां मध्ये प्रकर्षण जानातीति प्रज्ञः एवं तरप्वसूपविदः 

उदाह्ः' उदाहृतवन्त उक्तवन्त इत्यथः ॥ १५. ॥ किश्वान्यत्‌- 

(रीका) जैसे जम्बद्रीप मं अथवा दूसरे द्वीपोमे समी छम्वे पर्वतो मेँ निषध पर्वत श्र 
है तथा वर्ुलकार्‌ पवतो जैसे सुचकर पर्वत सवसे प्रे हे क्यौकि वह॒ स्चकदरीप के अन्द्‌ 
रहनेवाला मानुपोत्तर पर्वट के समान वर्तुल ओर्‌ दर्थ है तथा उसका विस्तार संल्येय योजन 

। इसीतरहं भगवान्‌ भी हँ अर्धात्‌ जते वे दो पवत छम्वाई अर्‌ व॒र्तुखक्रार मे सवसे प्रधान 

इसी तरह भगवान्‌ भी संसारम सव बुद्धिमान मे श्रष्ट हु तथा वह्‌ सभी सुनिया मेँ श्रेष्ठ 
हं यह उनका स्वह्प जाननवाल बुद्धिमान्‌ पस्य कते दं । १५ 


१ वृत्तायतोऽसे° भर० नचेतचयक्तं 1 
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(मूर) अणत्तरं धम्ममुर्ईरइत्ता, अणुत्तरं क्ञाणवरं ्चियाई । 
सुसुकसुद्छं अपगंडसुक्षे, संखिदुएगं तवदातसुक्रं ॥ १६ ॥ 
(छाया) असुत्तरं धमथुदीरयित्वाऽचुत्तरं ध्यानव्रं ध्यायति । 
सु्चछ्छशङ्कमपगण्डञ्युद्धे, गखेन्दुषदेकान्तावदातश्चञ्चम्‌ ॥ 

(अन्वया) (जणुत्तरं धमभ्मयुदीरयित्ता) भगवान्‌ मदातीरस्वामी सर्वत्तिमि धमे वत्तलाकर 
(जणुत्तरं ्राणवरं क्नियाद्र) सर्वोत्तम ध्यान ध्यान ध्याते थे । (सुसु) भ गवानका ध्यान 
अत्यन्त शुवस्तके समान शुक था (जपनोदसुक्के) तथा वद्‌ दो पवार्जत शह्छथा (ससदुएगत- 
चदात्तसुक्कं) चद दाख तथा चन्द्रमाके समान एकान्त शुद्धया । 

(भवार्थे) भगवान्‌ महावीर स्वामी, सर्वोत्तम धर्मं वताकर सर्वोत्तम ध्यान ध्याति ये । 
उनका ध्यान अव्यन्त जुह वस्तुके समान दोष वर्जित जु था तश्रा रख अर्‌ चन्द्रमा के 
समान शुद्र था । 


(टीका) नास्योच्तरः-्थानोऽन्यो धर्मो विद्यते इत्यवुत्तरः तमेवम्भूतं धर्मम्‌ 
उत्‌ प्राबल्येन !इरयित्वा' कथयित्वा प्रकाश्य ` अचुत्तर' प्रधानं "ध्यानचरं 
ध्यानशरष्ठं ध्यायति, तथाहि-उत्पन्नज्ञानो भगवान्‌ योगनिरोधकाले सक्षम काययोग्‌ 
निरुन्धन्‌ शुङ्कध्यानस्य ठतीयं मेदं घक्ष्मक्रियमग्रतिपाताख्यं तथा निरुद्धयोगश्च- 
तथं शङ्धघ्यानमेदं व्युपरतक्रियमनिदृत्ताख्यं भ्यायति, एतदेव दरीयति-ष्डु 
श॒ङ्कवस्युछ्छ ध्यान तथा अपगतं गण्डयू--यपद्रभ्यं यस्य तदपरण्ड निदेषाज्नुन- 
छवणवत्‌ शङ्क यदिवा-अपगण्डम्‌--उदकफेनं तत्तुल्यमिति भावः । तथा श्नु 

चदेकान्तावदातं-श्च॒भरं श॒ङक-ङ्कध्यानोत्तरं मेद्यं ध्यायतीति ॥१६॥ अपिचि-- 

(टीकाथ) जिसमे श्रेष्ठ दूसरा धर्म नही है उसे अनुत्तर कहते हैँ रेते धर्मको सच्छ 
तरह प्रकारा कर्के भगवान्‌ उत्तम ध्यान ध्यति थ | भगवान्‌ को जव ज्ञान उत्पन्न होगया 
तव वह योग निरोध काट सद्म॒ कामयोग को रोकते हुए छक ्यानका वत्तीय भेद जो 
सूघमक्रिय अग्रत्तिपात क्रहा जाता ह उसे ध्यति ये ओर जव वे निरुद्ध योग इए तव चौथा 
छह व्यानक्रा मेद जो व्युपरतक्रिय ओर अनिदृत्त कदटटाता दै उसे व्याते थे । यही शाल्लकार्‌ 
दिखटति है--जो ध्यान खूव छ कौ तरह छुक्र है तथा जिसे दोष हर गवा है अयौत्‌ 
जो निर्दोष ह अर्‌ सुवर्णं के समान शुक है अथवा जच्के फेनको अपगण्ड कहते है उसके 
समान जो शुक हे तथा दँ जीर चन््रमाके समान जो एकान्त शु है रैते युक्छ ध्यान के 
दो मेर्दोको मगवान्‌ ध्यान करते ये । १६ 
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(मूर) अणुत्तरग्गं परमं महेसी, असेसकम्मं स विसोहडत्ता । 
सिद्धि गते साइमणेतपत्ते, नाणेण सीङेण य दंसलणेण ॥१७॥ 


(छाया) अुक्तराग््यां परमां महपिरशेषकर्माणि विशोध्य । 
सिद्धिं गतः सादिमानन्तप्रननो, ज्ञानेन शीलेन च दनेन ॥ 
(अन्वया) (महेसी) महर्षि भगवान्‌ महावीरस्वामी ( नाणेण सीकेण य दंसणेण ) 
ज्ञान, चारित्र मौर ददीनके द्वारा (असेसकम्म) समस्त कर्मोको ( विसोहदत्ता ) शोधन करके 


(अचुत्तरग्भ) सर्वोत्तम (परमं सिद्धिगत्तो) परम सिद्धिको प्राक्त हुए । ( साद्म्णतपत्ते ) जिस 
सिद्धिकी आदि है परन्तु अन्त नहीं है । 








(भावाथ) महिं भगवान्‌ महावीर स्वामी ज्ञान दर्थीन जौर चारित्र के प्रभाव से ज्ञाना 
वरणीय आदि समस्त कर्मोको श्रय करके सर्वोत्तम उस सिद्धिको प्राप्त इए, जिसका आदि 
हे परन्तु अन्त नही है ! 


(दीका) तथाऽसौ भगवान्‌ शेरेस्यवखापादित्चुद्कष्यानचतुथमेदानन्तरं सा- 
दयप्यवसानां सिद्धगतिं पश्चमी प्राप्तः, सिद्विगतिमेव विदिनटि-अचुत्तरा चासौ 
सर्वोत्तमतवादग्या च रोकाग्र्यवस्ितत्वादसुत्तराण्व्या तां परमाः प्रधानां महविःः 
असावल्यन्तोग्रतपो विददषनिष्टषदेहत्वाद्‌ अरोपं कर्म-ज्ञानावरणादिकं ‹ चिद्योध्य 1 
अपनीय च विशिष्टेन ज्ञानेन दशनेन सीरेन च क्षायिकेण सिद्धिगसिं प्राप्न इति 
मीटनीयम्‌ ॥ ?७ ।) पुनरपि ृष्टान्तद्वारेण भगवतः स्तुतिमाह-- 


(छीकार्थ) तथा वह भगवान्‌ महावीर स्वासो रैटेरी अवस्था से उत्प ञुक्छ ध्यान के 
चौथे भेदको ध्याकर पश्चात्‌ जिसका आदि है परन्तु जन्त नहीं है देसी र्पौचवी सिद्धिगति 
को प्राप्त हुए । उस सिद्विगत्तिका विरोपण वतति दै वह सिद्धि, सवसे उत्तम है तथा 

सव रोको अग्र भागमें स्थित होनेके कारण वह्‌ अन्या है उस परम गति को भगवान्‌ प्राप्त 

हुए | भगवान्‌ अत्यन्त उग्र तपस्या से जपन दारीरको तपाकर तथा ज्ञानावरणीय आदि 
समस्त कर्मकरो विरिट अर्थात्‌ श्नायिक ज्ञान ददौन ओर चारित्र के द्राग भ्रपण कर्‌ सिद्धिको 
प्रप्त इए । १७ 





(मूर) स्व्खेसु णाते जह सामरी वा, जरिंस रतिं वेययती सुवन्ना। 
बणेखु बा णेदणमाहू सेठ नणेण सीटेण य मृतिपन्ने ॥१८॥ 
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(छाया वरघेषु ज्ञातो यथा गाल्मी वा. यस्ििन्‌ रतिं वेदयन्ति सुपर्णाः । 
वनेषु चा नन्द्नमाहुः श्रेष्ठं, ज्ञानेन शीलेन च भूतिप्र्ञः॥ 


(जन्वयार्थ) (जद) जैसे (तत्वेषु) ब्रम (णते) जगत्पचिद्ध (मामी) सेमर चक्र 
दे (जस्स) जिसपर (सुवचना) सुपर्णल्योग (गनि वेयचर्दी) नानन्द अनुभव करते इ ( वणेखु 
चा णद सेमा ) तथा जसे वर्नोमिं सचे ब्रष्ट नन्दन वनकरो कटते द (नाणेण सीटेण 
य भरूनिपन्ने) इसी तरद क्तान ऊर चारित्रे द्वारा उत्तमन्तनी भगवान्‌ महावीर स्वामीको 
म्ेष्ट कटने दं 1 





(मावार्थ) जेते बरनि सुवण नामक देवतानं करा कीडाच्थान याल्मदयी द्रम ब्रेष्ट द, 
तथा वनेमिं नन्दनवन श्रेष्ट दै इस तरह ज्ञान अौर्‌ चारितरमं भगवान्‌ महावीर स्वामी ससे 
र्ट ह । 

(टीका) वृक्षेषु मध्ये यथा (ज्ञातः प्रसिद्धो देवङ्गव्व्यवस्थितः नारमटीव्रक्षः, स 
च मवरनपतिक्रीडाख्यान, यच व्यवस्थिता अन्यततश्वागद “सुपणा भवनपति- 
विरेषा ^रनि' रमणक्रीडां वेद यन्ति' अुभवन्ति, वनेषु च मध्ये यथा नन्दर्न 
बन देवानां कीडाख्यानं प्रधानं एवं भगवानपि ज्ञानेन" केबलाख्येन समस्तपदा- 
थाविमविकेन छीटेन' च चाखिण-वथाख्यातेन शषः" प्रधानः ^भूतिप्र्ः' 
्रहदधक्ञानो भगवानिति ॥ १८ ॥ अपि च- 


~ क 


(टीका) फिर्‌ दृटन्त देकर भगवान्‌ की गान्नकार्‌ न्तुति करते हं--जञेमे दृधेकि 
मव्य मे देवज्ल मेँ स्थित ग्रसिद्र चात्म बर परेष्ट हे, जा मवनयतिर्यो का कीडात्थान दै, 


जिसपर दृसर्‌ स्थानां से माकर सुपण अर्थात्‌ भवनपति विव अनन्द यनुमव करते द 

तथा वनाकरे म्यम जेत दैवतार्मोक्रा ऋडस्थान नन्दन वन प्रधान ह इसी तह भगवान्‌ मी 
यः = न 4 {> + = 

समन्त पदाथा करा प्रकर करनवाट कव तान अर्‌ यथाल्यात चारिक द्वारा सवपते प्रधान 


9 मृतिप्रन्न ८. अर्थात्‌ टन ज्ानवाटे ४ 
द । वह मृतप्रज्न चथात्‌ उच्छ क्ान्वटे हं | १८ 





(मरू) थणियं च सद्दाण अणु्तरे उ, चंदो व ताराण महाणुभावे 1 
गंधे वा चंदणमाहुं सेट्रटं,एवं सुणीणे अपडिन्नमाहु॥१९॥ 
(छाया) स्तनितभिव चब्दानामनुत्तरस्तु चन्द्र ताराणां मदाघ्चभावः 


गन्धेपु वा चन्द्नमा्ुः श्रष्टमेवं मुनीनामग्रतिक्ञमाहुः । 
(जन्वया्थ) (सद्य) च्दो म (यणिध व) मेघजजन (जणुत्तरे) लेखे प्रधान है (वाराण) 
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सौर ताराओमे ८ महाणुभाव चदे ) जसे महानुभाव चन्द्रमा श्रेष्ठ हैँ ( गधेसु वा चदणं सेह - 
माहु) तथा गन्धवाछोमे जैसे चन्दन शर्ट ३ (पव) इसी तरह (सुणीणं सुनि मे (जपडिनव्र 
माहु) कामना रदित भगवान्‌ महावीर स्वामी को श्रेष्ट कटते ह । 

(भावार्थ) जैसे सव ॒राब्दों मेँ मेधका गर्जन प्रधान है ओर्‌ सव ताराज मेँ चन्द्रमा 
ग्रथान दै तथा सव गन्धवा मे जैसे चन्दन प्रधान है इसी तरह सव सुनियं मँ कामना 
रदित भगवान्‌ सहावर स्वामी प्रधान द । 


(टीका) यथा सब्दानां मध्ये “स्तनितं मेघगर्जितं तद्‌ "अनुत्तरं" प्रधानं; 
तुशब्दो विशेषणाथेः सयुच्या्थी वा, ^तारकाणां च' नक्षत्राणां मध्ये यथा चन्द्रो 
महानुभावः सकठजननिवृत्तिकारिण्या कान्त्या मनोरमः श्रेष्ठः, ‹ गन्धेषु > इति 
गणयुणिनोरभेदान्मतुवूलोषाद्वा गन्धवर्घु मध्ये यथा श्चन्दने' गोर ष॑काख्यं मल 
यजं बा तज्ज्ञाः श्रष्टमाहुः, एवं शखुनीनां' महर्षीणां मध्ये भगवन्तं नाख प्रतिज्ञा 
इदरोकपरलोकाशं सिनी विद्यते इत्यप्रतिज्ञस्तमेवम्भूतं श्रष्ठमाहुरिति ।\१९॥ यप्िचि- 

(टीका्थै) सव अन्द मेँ जते मेघ गर्जन प्रधान है (तु शव्द विरोषणार्थक या समु- 
चयाथक है) तथा नक्ष के मध्यमे जैसे सवको मानन्द देनेवाटे कान्ति के द्वारा महानुभाव 
चन्द्रमा प्रधान हें तथा गन्ध (गुण गुणीके अभेद से) अर्थात्‌ रन्यवाे पदा मे जैसे गोदीषै 
अथवा मलय चन्दन श्रेष्ट हे इसीतरह सुनिये के मध्यमे इस छोक तथा परडोक के युख की 
कामना नह करनेवाटे भगवान्‌ महावीर स्वामी को श्रेष्ट कहते हँ । १९ 


(मूर) जहा सयंम्‌ उदहीण सेटुटे, नागेखु वा धरणिदमाट्‌ सेट्ठे । 
खोओदए वा रस वेजयंते, तवोबहाणे सुणिवेजयंते ४२०॥ 


(छाया) यथा स्वयम्भु सुदधीनां ष्ठः, नगेषु बा धरणेन्द्र॑ अ्टमाहू । 
्, १७ 
इश्चरसोदको वा रसवैनयन्तः, तपडपधाने मुनि वैजयन्तः ॥ 

(अन्वयाथ) (जहा) जसे ( उददीणे ) समुद्रौ (सय सेहे) स्वयम्भूरमण ससुदर श्रेष्ट 
है (नागेखु) तथा नागोमे धर्णिद्‌ से आहु) धरणेन्द्रको जसे श्रेष्ट कहते दै, (खोजोदए्‌ वा 
रसवेजयंतते) एव इष्ुरसोदक ससुर जैसे सव रसवारोमि प्रधान है (तवोवदहाणे सुणिवेजर्यते) 
इसी तरह तपके द्वारा सुनिश्रौ भयवान्‌ मदावीरस्वामी सवते प्रधान हँ ! 

(भावाथ) जसे सव समुद्रँ मे स्वयम्मूरमण समुद्र प्रधान है तथा चैते नागे धरणेन्दर 
सर्वोत्तम हैँ एवं जैसे सव रसालं मे इध्चरसोढक समुद्र श्रेष्ठ है इसी तरह सव तप्रया मेँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी भ्रष्ठ हँ । 


२७४ श्रीघ््रकृताङ्धघ् पष्ठ अध्ययन 








प्रर ्र 





(टीका) खयं भवन्तीति सखरयम्थुप्रो-देवाः ते तत्रागलय रमन्तीति खयम्भूर- 
मणः तदेवम्‌ उदधीनां! सथुद्राणां मध्ये यथा स्वयम्भूरमणः सुद्र समस्तद्री 
पसागरपयन्तरतीं शठः? प्रधानः (नागेषु च भवनपतिविकेपेषु “धरणेन्द्र' धरणे 
यथा श्रष्माहुः, दथा “खो दपए! इति इष्ुरस इवोदकं यस्य स इक्रुरसोदकः 
यथा रसमाधिलय "वैजयन्तः! प्रधानः खगुणेपरसयु्राणां पताकेवोपरि व्यव्ितः 
एवं † तपडपधानेन ` विशिषटतपोवषिरेपिण मनुते जगतसिकारावस्थामिति 
(सनिः भगवान्‌ श्वैजयन्तः' प्रधानः, समस्तलोक्ख महातपा तरैजयन्ीवोपरि 
व्यवस्थित इति ॥ २० ॥ 

(रीका) जो अपने आप उतत होते है वे खयम्मु कटति है ] देवता को स्वयम्मु 

ते ई । वे देवता वरहो आकर्‌ करडा करते हें इसलिये उते स्वयम्भुरमण कहते हे } 
समस्त द्वीप जीर समो क अन्तमं चतेमान वह स्वयम्भूरमण समुद्र जैसे सव सयु च प्रष्ठ 
है तथा नागों म अर्थात्‌ भवनपतिविदे्षो मे जैसे धरणेन्ध को प्रेष्ठ कृते दहं एव ईखका 
रसके समान जिसका जर मधुर ह बह इुरसोदक ससुद्र तैसे समस्त रसवा म प्रधान है 
क्योकरि ब्रह न्नपने माघुस्येमुणो से सव समुद्रो की पताका के समान स्थित है इसीतरह 
जगत्‌ के तीनो कारकौ अवन्थाकरो जाननेवाठे भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामी विचष्ट तपत्या के दरार 
समस्त रोको पताका के समान सवके ऊपर स्थित ह ! २० 


(मूर) हत्थी एरणसाहुं णाए सीहो भिगाणं सङिखाण यंगा। 


पव्लीसु वा गरुङे वेणुदेवो, निश्वाणवादीणिह णाय पुत्ते ॥२१॥ 


(छाय) हस्तष्वेरावणमादुक्ञाति, सिंहो मृगाणां सरिकानां गजा । 
पक्षिषु बा गरुडो वेणुदेवो, निर्घाणवादिनामिह ज्ञातपुत्रः ॥ 
(अन्तरया्थ) दिथसु) हाथिमोमें ( णा ) जयस्मरलिद्ध (पएरावणमाहु) देरावण हाथीको 
प्रधान कहते हँ (निगणे सीदो) तथा मूर्गेमे सिह धरधान है (सलिखाण गङ्गा) एव ज्म 
गद्धा पधान हे (पक्लीञ्ु चा गर्टे वेणुदेवो) पक्षि वेणुदेव गरुड़ प्रधान हैँ (निन्वाण- 
वादीणिहणायपुत्ते) जौर मोक्षवादिमोम कतपुत्र भगवान्‌ महावीरस्वामी प्रधान ह 1 
(भावाथ) दाथियो मे एेरावण, मृगेमिं सिंह, नवि मेँ गङ्गा, जोर पियो मँ जैसे 
वेण़देव गर्द श्रष्ट हं इसी तरह मोध्वादियं मेँ भगवान्‌ महावीर स्वामी श्रष्ठ दह 


(ठीका) “दस्ति करिवरेषु मध्ये यथा "देरावणाः शाक्रवाहनं शात" 


श्रीवीरस्तुत्यधिकारः २.६५ 
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प्रसिद्धं च्ान्तभूतं वा प्रधानमाहखलज्क्ञाः शगाणां' च शचवापदानां मध्ये यथा 
"सिः केरी प्रधानः तथा मरतक्षत्रापिक्षया 'सछिकानांः मध्ये यथा गङ्नस- 
रिं प्रधानमावमुभवति, पक्षिषु" मध्ये यथा गरुत्मान्‌ वेणुदेवापरनामा प्राधा- 
न्येन व्यवद्ित एवं निर्वण-सिद्विधेत्राख्यं क्मच्युतिलक्षणं चा खरूपवसदुपाय- 
प्रापिदेतुतो वा बदितुं शीरं येषां ते तथा तेषां मर्षये ज्ञाताः-क्षत्रियास्तेषां एवः- 
अपत्यं ज्ञातपुत्रः-श्रीमन्महावीरवधमानखाभी स प्रधान इति, यथाब्रश्थितनिर्वाणा- 
थंचादिसादिल्यर्थः ॥ २१ ॥ 


(रीकार्भ) प्रधान वस्तुओं को जाननेवाठे बुद्धिमान पुरुप हाथि् म जगत्‌ प्रसिद्ध 
या दृटन्त स्वरूप इन्द्रके वाहन एेरावण नामक हाथीको सवते प्रवान कहते हँ । तथा प्य 
सकि म्यम जसे केदारो सिंह प्रधान है तथा भारत क्षेत्रकी अपेला से जेते सव ज्म 
गह्गाजट प्रधान है एवं पश्निर्योमिं जैसे वेणदेव नामक ग्ड प्रधान हैँ इसी तरह, निर्वाण 
वादियों मेँ भगवान्‌ महावीर स्वामी श्रेष्ठ हँ । निर्वाण, सिद्धि क्षेत्रो कहते हैँ जथवा कर्म 
्षयका नाम निर्वाण है | उसके स्वरूप अर्‌ उपाय क ्ारा उसकी प्रापि जो वताते हँ न 
निर्वाणवादी कहते है उन निर्वाणवादियं के मध्यमें ज्ञात नामक क्षत्रियो के पुत्र श्रीमन्महा- 
वीर वर्भमान स्वामी प्रधान है वर्योकि निर्वाण के यशराथ स्वरूप को वे वताति हँ यह अर्थं है । २१ 


(मूल) जोहेसु णाए जह वीससेणे, पुप्फे वा जह अरविदमाट । 
खन्तीण से जह दंतवक्के, इसीण सेद्ध तह वद्धमाणे ॥ २२ ॥ 


(छाय) योधेषु ज्ञातो यथा विश्वसेनः, पुष्पेषु वा यथाऽरविन्दमाहुः । 
्षत्रियाणां भ्रष्टो यथा दान्तवाक्यः, ऋषीणां ब्रष्स्तथा चथैमानः । 
(अन्वया्थ) (जहा) जैसे (णा) जगस्परसिद्ध (वीससेणे) चिश्वसेन (जोहेखु सेे) योद्धा- 
ओमि शर्ट हे (जद) तथः जैसे (पुप्केषु) पूरखोमें (जरर्विदमाहु) जरविन्द (कमल) को धरेष्ठ 
कते हँ (जद) तथा जसे (खत्तीण दंतवष्टे सेट) क्षत्रियो मेँ दान्तवाक्य श्रेष्ठ ह (तद) 
इसीतरद (इसीण) पियो म (वद्धमाणे सेट) चधमान स्वामी प्रेष्ठ दं । 


(भावाथ) ते योद्राजोमिं विखसेन प्रधान हैँ तथा फूं मे जैसे अरविन्द (कमल) 


प्रधान है एवं क्षत्रियो मे जसे दान्तवाक्य प्रान है इसी तरह छपिया मे वमान स्वामी 
भ्य 
प्रधान है | 


२७६ श्रीप््रहृताद्रध््च पष्ट अध्ययन 
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(दीका) योधेषु मध्ये श्ञात्ते' विदितो चछन्तभूतो वा विश्वा-द्त्यश्वरथपदा- 
तिचतुग्द्ववलसमेता सेना यख स विश्वसेनः-चक्रवर्ती यथाऽग्नौ प्रधानः, पुष्पेषु च 
मध्ये यथा अरविन्दं प्रधानमाह्ुः, तथा क्षतात्‌ व्रायन्त इति शत्रियाः तेषां मध्ये 
दान्ता-उपरान्ता यख वाक्येनैव यात्रवः स दान्तवास्यः- चक्रवर्ती यथाऽसौ प्रष्ठः 
तदेवं बहून्‌ दान्तान्‌ प्रशस्तान्‌ प्रदयाधुना भगवन्तं दार्टान्तिकं खनामग्राहमाद- 
तथा ऋषीणां मध्ये श्रीमान्‌ उधैमानखामी परेष् इति ॥ २२ ॥ ठया- 

(रीकाथ) हाथी, योदय, रथ चर्‌ पद इन चार्‌ अदवोबान वल सटिन जिसको सेना 
है बह जगत्प्रसिद्ध अथवा दटन्तमूतत चक्रवर्त सव योद्राभ म प्रवानरहु तथा पृष्टो म कम- 
ख्करो भ्रष्ट कते हं एवं नाशत्ते जो प्राण्य कर्न क्ग्ताहै उन धियो के मध्यमे 
जिसके वाक्ये दही जघ्नु शान्त होजाते थे पमे दान्तवाक्य चक्रवती प्रधान है | (वस (धकार 
बहुत उत्तम दन्तो करौ वताकर्‌ अव दार्न्त स्वरूप भगवान्‌ को नाम टेकर्‌ यालकार 
तलति है) इसी तरह ऋषयो म श्रीमान्‌ वर्धमान स्वामी प्रेष्ठ | २२ 


~ = ~~ ~^ +~ 
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(मूख) दाणाण सेट्टं अमयप्पयाणे, सचे वा अणवजे वयंति । 
तेसु वा उन्तस वभचेरे, रोयुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥२३॥ 


(छाया) दानानां शरषठमभयग्रदान, सस्येषु वाऽनवच्र घदन्ति । 
५ ९ 
तपर्षरवोत्तमं ब्रह्म चर्यं, लोकोत्तमः श्रमणो ज्ञातुः ॥ 

(अन्वया) (दाणाणं) दनम (बमयप्पयाणे सेटढे) अमयटान षठ है (मचेसु) भर 
सव्यस (जण्वनल) जिसमे फिसीको पीडान द्यो रमा सल श्रष्ट है (तचेसु) तपमे ( वंभचेरं 
उत्तमे ) वद्य च्यं उत्तम हे (समणे नाययपुत्ते लोगुत्तमे) ओर सोरम उत्तम रमण ज्ञातयुत्र 
भगवान्‌ महादीरस्वामी ई 1 

(भवाथ) उनेमिं जभयदान प्रष्ठ है सव्यमे वह॒ सव्य प्रष्ठ है जिससे किसीको पीडा 
न हो तथा तपम ब्रह्मचय्यं उत्तम है एवं छोर ज्ञातपुत्र भगवान्‌ हावी स्वामी उत्तम है । 


(टीका) तथा खपरासुग्रदाथमथिने दीयत इति दानमनेकधा, तेषां मध्ये 
` जीवानां जीवितारथनां त्राणकारिचादभयप्रदानं श्रं तदुक्तम्‌-““दीयते. भ्रियमा- 
णसख, कोटिं जीवितमेव वा। धनकोःटं नं गृहीयात्‌ , सर्वो जीवितुमिच्छति १1. 
इति, मोपाखाङ्गनादीनांच्ान्तदवारेणा्थो बुद्धौ घखेनारोहतीत्यतः अभयब्रदानप्राधा- 
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न्यख्यापनाश् कथानकमिर्द-सन्तपुरे नगरे अरिदमनो नाम राजा, सच 
कदाचिचतु्धूसमेतो बातायनखः क्रीडायमानसिष्ठति, तेन कदाचिचौरो रक्तकण- 

¦ वीरकृतयुण्डमालो रक्तपरिधानो रक्चन्दनोपलिप्नश्च प्रहतवश्यडिण्डिमो राजमार्मेण 
नीयमानः सपत्नीकेन दष्टः, दृष्टा च ताभिः पृषट-करिमनेनाकारीति !, तासामेकेन 
राजपुरूपेणाञ्घ्वेदित्तं यथा-- परद्रव्यापहारेण राजविरुद्धमिति, तत एकया राजा 
विज्ञप्रो यथा-यो मवता मम प्राग्‌ वरः प्रतिपन्नः सोऽधुना दीयतां येनाहमसयो- 
पकरोमि किथित्‌, राज्ञाऽपि प्रतिपन्न, ततस्तया सानादिपुरः्रमल्कारेणालङ्कृतो 
दीनारसदस्व्ययेन पश्चविधान्‌ शब्दादीन्‌ विषयानेकमहः प्रापितः, पुनदितीययाऽपिं 
तथेव द्ितीयमहो दीनारश्चतसदस्नन्ययेन लाकितः, ततस्व॒तीयया वतीयमहो दीना- 

“ रकोरिन्ययेन सत्कारितः, चतुध्यी तु राजाञुमत्या मरणाद्रक्षितः अभयम्रदानेन, 
ततोऽसावन्यामिरईसिता नाख त्वया किश्िदतमिति, तदेवं तापर परस्परवहपकारः 

` विपये चिचादे राज्ञाऽसवे चौरः समाहूय पृष्टो यथा केन तव दहूपटरतमिति, तेना- 
प्यभाणि यथा-न मवा मरणमहाभयभीतेन किश्चत्‌ सखानादिकं सुखं व्यज्ञायीति, 
अमयगप्रदानाकर्णनेन पुनजेन्मानमिवात्मानमवैमीति, अतः सर्वदानानाममयम्रदानं 
्ष्टुमिति शितम्‌ 1 तथा सस्येषु च वाक्येषु यद्‌ “अनवद्यम्‌” अपापं परपीडालु- 
स्पादकं तत्‌ श्रेष्ठ बदन्ति, न पुनः परपीडोत्पादकं सत्यं, सद्यो हित सत्यमितिकृत्वा, 
तथा चोक्तम्‌-*“लोकेऽपि श्रूयते वादो, यथा सत्येन कौरिक्रः | पतितो वधधुक्तेनः 
नरके तीत्रवेदमे ॥ २ ॥” अन्यच--““ तेव काणं काणत्ति, पंडगं पंडगत्ति वा । 
वाहियं बाचि रोगित्ति, तेणं चोरोत्ति नो वदे ॥ १॥ ” तयपस्पु मध्ये यथेवोत्तमं 
नचविधव्रह्मगुप्त्युपेतं व्रह्मचर्य॑प्रधानं भवति तथा सर्वलोकोत्तमरूपसम्पदा- 
सर्वातिशायिन्या शक्त्या क्षायिकरज्ञानदशनाम्यां शीठेन च नज्ञातपु्रो' भगवान्‌ 
मणः प्रधान इति ॥ २३ 1 किथ- 

(योकाथे) अपने तथा दूसरे के अनुग्रह के स्यि जो याचक कोटिया जाता है वह 
दान कटटाता हे । वह अनेक प्रकारका होता दै उन दानों मँ जीवनकी इच्छ रखनेवके 
प्राणियों के राके कारण होने से जभयदान प्रेष हे । कहा है- (दीयते) सर्धत्‌ मरते इए 
प्राणीको करोड धन दियाजाय ओर दूसरी ओर जीवन दियाजाय तो वह क्रोडो धनको न ठेकर्‌ 
जीवन कहौ ठेगा क्योकि समो प्रागी जीवना चाहते है । मवार ठगो वुद्िमे चान्त देकर कटी 
हुई वात अर चदजनातो हे सख्यि अभयदान की प्रधानताको वताने के छियि यह कथा कटी 
जाती दै-रसन्तपुर्‌ नगरमे अरिदमन नामके राजा रहते थे वह्‌ अपनी चार्‌ रानिर्यो के साथ 
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इगेवे के पस क्रीदा करगण्हेथे, उस समय उन्टनि णक चेर्‌ कोटवा | उस चोरक ग्म 
खाल कैलरी माला पदिनाई रदी ओर उमने शाट वसन पटन र्वा | तथा उारीर्‌ पर्‌ ब्य 
चन्दन द्पेटे शरा } उसक्रे पोट पीट उसके वयक्री सरचना देनवान्य ददान पराजारहया धा] 
तथा उ्ते चाण्डाल छग गजमार्मस ठ्जारये | उत चेर करो लियो के साशं गजान 
देखा । रानियेनि उत टखकर णा कि उतने क्या अपराध किया ८! तव णक सिपाीनि 
रानिया स क्टाकि दसन दूस के तरव्यक्रा दरण करके राजाकौ यानाम विर काव्य क्या 
है यह सुनकर एक रानीने राजा मे कदा क्रि आपने जो पट मुघको वर देनेकौ प्रतिजन 
कौथी सो आज उ दीजिए जिस म उस व्रिचार्‌ चरका कु उपकरार्‌ कर्‌ सद्र | गजान वर 
देना स्वीकार च्या इसके पात्‌ उय गनीते उस चरको स्नान कराकर उत्तम चरो स 
सुोभित कररक्े हजार मोहर के व्यय ते णक दिन दब्दादि पच विष्यो क्ता भोम दिया। 
इस के पश्वात्‌ दसी रानीनि भी दृसंर दिन एक दयार मोहर खच करके उपे सव प्रकारके 
मोग दिये । तोसरीने तीस दीन एक कोर मोर्‌ खर्च कके उसे सव प्रकारके आनन्द दिये । 
चौथी रानीने राजाकी अनुमति टकर उसे अभयद्रान देकर मरण से र्रचाया | तव तीन 
रानिर्यो चीशीरानीकीर्दैसी कनन ठ्गीवे कहने दगीकरि वरह वडी कृपण इसने इस 
यिचर्को कुछ नदह दिया ! चौथी कटने टगौ कि मैने तुम सरमेति ज्यादा इसका उपकारं 
क्रिया दै इस प्रक्रार्‌ उन रानिर्यो म उस चोरका किसने अ्यादा उपकार क्रिया ह इस विषयतें 
विवाद होने दगा ! दसम रजने उस चोरक ही बुखकर प्न कि-^तुम्हारा ज्यादा उपकार 
किसने करिया दै" ? यह सुनकर घोरने कटा करि--मँ मरण भयते बहुत भीत था दस स्यि 
स्नान आदि युखकरो मै नही जान सकरा परन्तु जव मेर्‌ कानमे यह सवाल बाई किन 
मरणसेरप्ना पायीहैतो मेरे आनन्द कौ सीमान री अवै अपनो पिर से जन्मा 
हा मानता हं । अतः सव्र दानिं सभयदान श्रेष्ठ है यह वात सिद्र इई | तथा सत्व 
वाकर्योमं जो वात्य दृसर्‌ की पीटा उत्पन्न नदी करता हे उसे श्रेष्ठ कहते ह परन्तु जिसे 
दूसेरे को पीडाहोतीहै वह सव्य नही क्योकि जो सजर्नोक्रा दितकारी है उसे सत्य 
कटने दँ । कटाहे कि-- (केऽपि) अर्थात्‌ जगते यह वात घुनी जाती है कि करौनिक 
सुनि वघ्रयुक्त सत्य वोर्ङ्रर्‌ तीत्र वेदनावाटे नरक मेँ पडे ये । तथा (तदेव) स्थात्‌ कम कौ 
काण, नपुंसको नुक, रोगी को रोगी अर्‌ चोरको चोर नहीं कटना चाहिये ¡ तथा 
तपम नो प्रकारक गपि युक्त व्रहमच््यं प्रधान है इसी तरह सव लोक से उत्तम दप सम्पत्ति 

तथा सवत्तं उक्कृ्ट दाक्ति आर्‌ श्षायिक्र ज्ञान ठयौन पर्वं शल्क दाग श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी प्रधानर्है!२ 





श्रीवीरस्तुत्यधिकारः २७९ 


~~ ~~~ ^~ -^^~--~-~^~-~~-~ ~ 


(मूर) ठिईण सेहा छ्वसत्तमा वा, सभाः सुहम्मा व सभाण सेष्धा ! 
निणणसेद्टा जह सव्वधम्मा, ण णाययुत्ता परमस्थ नाणी ॥२४॥ 


(छया) स्थितीनां शरेष्ठाः ठवसप्तमा वा. सभा सुधर्मा व समानां श्रेष्ठा । 
निर्वाणश्रेष्ठा यथा सवै धर्माः, न ज्ञातपुत्रात्‌ परोऽस्ति ज्ञानी ॥ 


(अन्वया) (द्ग) ऊेसते स्यितित्रालोमें (ख्वमनत्तमा से्ा) रपो अनुत्तर विमानवासी 
देवता श्रेष्ठ हँ तश्रा (सुहम्माव चमा) नेसे सुधमौ सभा (समाण सेहा) सव समभाबोमें श्रेष्ठ 
है ( जहा मच्वघम्मा निव्वाणसेह्ठा ) तया सव धर्मो में जसे मोक्ष श्रेष्ठ है ( ण णाययुत्ता 
परमस्थ नाणी ) इसी तरह क्तातपुत्र भगवान्‌ महावीर स्वामी से कोड शरेष्ठ तानी नहीं ह । 


(भावार्थ) जैसे सव स्थितिवाखों म॑रपौचयनुत्तर विमानवास्री देवता प्रेष्ठ है तथा जैसे 
सव सभार्जेमिं युधा सभा श्रेष्ठ है एवं सव धर्मम जैसे निर्वाण (मोल) श्रे है दसी तरह 
सव ज्ञानि्योमें भगवान्‌ महावीरे स्वामी रे है । 


(टीका) सितिमतां मध्ये यथा 'लवस्त्तमाः पञ्वाु्चरविमानवासिनो 
देवाः सर्वो्करए्स्ितिवर्तिनः प्रधानाः, यदि फिल तेषां सप्र खवा आयुष्यकर्ममवि- 
ष्यत्ततः सिद्धिगमनममचिष्यदित्यतो रवसत्तमास्तेऽमिधीयन्ते, (समानां च॑ 
पदां च मध्ये यथा सौधर्माधिपपपच्ष्ठा बहुभिः करीडास्थानैरुपेतत्वाच्था यथा 
सर्वेऽपि धर्मा निर्वाणञष्ठाः' मोक्षुप्रधाना भवन्ति, ङुप्रावचनिका अपि निर्वाण- 
फलमेव खदीनं चवते यतः. एवं (जातपुच्रात्‌" वीरवर्थमानखामिनः सर््ञात्‌ 
सकाशात्‌ "परं" रधानं अन्यद्विजञानं नासि, सवथेव भगवानपरज्ञानिम्याऽधिकन्ञानो 
मवतीति मावः ॥ २४ ॥ किथ्चान्यत्‌- 


(रीका) सव स्थितिवा्छ मँ जैसे ख्वसततम अर्थात्‌ पौच अनुत्तर॒विमानवासी देवता 
उ्छर्ट॒स्थितिवाठे प्रधान हैँ } क्योकि मनुप्य भवे धर्माचरण करते करते सात च्व 
उनकी आयु अधिक दोती तो वे केवलज्ञान प्राप्त कर्के मोम जति इसीच्यि वे ठव 
स्म कहे जाति द । तथा सभाञमिं जैसे इन्दरको समा सुधर्मा रष है क्योंकि उसमे अनेक 
कीडाकरे स्थान वने हँ तथा सव धर्मों जैसे मोश्न प्रधान है क्योकि कुप्रावचनिक भी अपने 
ठदीनका फल मोश्न ही वतलति हँ ¡ इसी तरह सर्वज्ञ श्री भगवान्‌ महावीरस्वामी से 
वटकर दूसरा कोर ज्ञानी नहँ है अतः भगवान्‌ सभी दूसरे जानिर्यो से सर्वथा 
यह भाव है 1 २४ 
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(मूर) पुटोवमे धुण वरिगयगेदी, न. सप्णिहिं कुव्वति आसपचने । 
तर्छिं समुद व महाभवोघं, अभयंकरे वीर अणतचक्छयृ ॥ २५ ॥ 


(छाया) पृ्व्युपमो धुनाति व्रिगतग्रद्धिः, न सन्निधि करोल्यघ्ुप्रततः । 
तरीत्वा सथुद्रमिव मदा भवौघ ममयद्ुरो वीगोऽनन्तचघ्रुः ॥ 

(जन्वयार्थ) (बुदटोवमे) भगवानु माचीर स्यासी प्रथिदी फे नमान मव प्राणि के 
जलाधार द्रः (घुग) तथाव न्ना प्रकारके कममर दूर करनेवाले | (वरिगयगेदी) मग- 
चानु वाद्य मौर जाभ्यन्नरं वस्तुरभो में गृद्धि रदित दँ । (भामपन्ने) बह वीध बुद्िव्रषटेहं 
(न सणि ऊुच्वरति) वह धन धान्यादि तथा प्रोवादिक्ल सम्प्कं नटीं श्रते ई । (खथुरव) 
समुद्रे समान (सहामवोषं) महान समारसे (चरि) पार करक भगव्रान्‌ मोक्षको प्रष्ठ । 
( अम्यकरे वीर्‌ जगत चक्ख्‌ ) भगवानू प्राणियों दो अमय करने गाद कर्मकरो क्षपण कर 
नेवादधे सौर अनन्तजानी दह 1 

(मावाधे) भगवान्‌ पृथिवी कौ तरह समत्त प्राणियों के आधार हं | वह आद प्रकरारके 
कर्मीको दूर करनेवाटे जीर्‌ गृद्ध रहित द । मगवान्‌ तात्काचिकर बुदधिवाटे आर्‌ क्रोधादिके 
सम्पक से रदित है । भगवान्‌ समुरकी तरह अनन्त संसार को पार्‌ कल्क मोक्षको 
प्राप्त है} मगान्‌ प्राणियोफो अभय करतेवाटे तथा अष्टविधं कर्मकरो श्रपण नेवा एवं 
अनन्त ज्ञानी ह | 

(दीश) स हि भगवान्‌ यथा प्रथिव्री सकलाधारा वतते तथा सवसवानाम- 
भयुप्रदानतः सदुपदेगदानाद्रा सन्छाधार्‌ इति, यदिवा-यथा पृध्वी सवे सदा एव 
भगवान्‌ परीपहोपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहत इति, तधा धुनाति अपनयलयषटप्रकारं 
कर्मेति एषः, तथा-“विगतःः प्रलीना सबाद्याम्न्तरेषु वस्तुषु द्धिः" गाढथ- 
ममिलापो यख स विगतगृद्धिः, तथा सन्निधानं सन्निधिः, 5 च द्रन्यसन्निधिः 
धनधान्यहिरण्यद्विपदचतरप्पदसूपः मावसन्निधिस्तु माया कोधादयो वा सामान्येन 
कपायास्तमुभयरूपमपि संनिधि न करोति मगवान्‌, तथा 'आशद्ुपज्ञः, सर्वत्र 
सदोपयोगाच्‌ न छ्मख्यवन्मनसा पर्यालिच्य पदार्थपरिच्छित्ति विधत्ते, म एवम्भूतः 
तरिता सथुद्रमिवापारं “मदाभवौघ' चतुगतिकं संसारमागरं वहुव्यमनाद्ुरं 
सर्वोत्तमं निर्वाणमाप्रादितवाम्‌, पुनरपि तमेष विशिन्ि--"अ मयः प्राणिनः प्राण 
रक्षारूपं खतः परतश्च सदुपदेशदानात्‌ शरोवीत्यमयकरः, तथाऽटग्रकारं कर्म विजेः 
पेणोरयति-प्रेरयवीति वीरः, तथा ः'अनन्तम्‌' अप्यवत्तानं नित्यं जेयानन्तताहाऽ- 

वं चक्षुरिव चक्चुः -केवलन्नानं यख स तथेति ॥ २५ ॥ किषान्यत्‌- 
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(गीक्राथ) जंसे श्वी सव जीवोक्रा आधार्‌ हे इसी तरद स्गवान्‌ महावीर स्वामी .. 
सवको अभय देने से ओर्‌ उत्तम उपदेश देने से सव्र जीवेक्रि आधार ह । अथवा जैसे प्रथिवी 
सव सहन करती हे इसौतरट भगवान्‌ सव ॒परीपषह ओर्‌ उपसर्ग को अच्छी तरह सहन ., 
करते हं | भगवान्‌ आच प्रकारके कर्मोक्ो दूर्‌ करते दह । मगवान्‌ वाह्य ओर आभ्यन्तर. . 
चस्तु्जो मं मृद्धि (अमिलप) रदित है सन्धान यानी निकरटताको सन्निधि कहते हँ | घन, 
धान्य ओर्‌ द्विप्र चतुप्पदो के सम्पर्कं को टव्यसन्निभि कहते है जर माया क्रोध आदि 
अथवा सामान्य खूपसे सव कषायो के रसम्पकं को भावसनिधि कहते हं भगवान्‌ इन दोनों 
परकारकी सनिधि नही करते ह । वह आश्ुप्रज् हे क्योकि सर्वत्र सदा वह॒ उपयोग रखते 
है । वह छबस्थो की तरह मनसे सोचकर पदार्थका निश्वय न्दौ करते ह । उस भगवानूने 

चहुत दुःखो से परिपूर्णं चार गतिवाठे संसार सागरको पार कर॒ सवसे उत्तम मोक्ष पदको 
प्रात किया था | फिर उस भगवानका विदोषण वतते है-मगवान्‌ प्राणियोँको रक्षारूप , 
अमय स्वर्यं देते थे ओर सदुपदेश देकर दरूसेर से अभय दिति थे इसलिये भगवान्‌ अम- 
यद्कर दै । तथा भगवान्‌ आट प्रकार के करमोको विशेष रूपते दूर करते हँ इसच्यि वे 
वीर है । तथा जिसका अन्त नही है अर्थात्‌ जो नित्य है मथवा ज्ञेय वस्तुक अनन्त 
होने से जो मनन्त है एेसा केवलज्ञान जिसका नेत्रके समान हे वद मगवान्‌ महावीर स्वामी 
अनन्तचक्चु हँ । २५ 





(मूर) कोहं च माणं च तहेव मायं, खोभं चडस्थं-अञ्छत्थदोसा 1. 
पञआणि वंता-अरहा महेसी, ण कव्व पाव ण कारवेड्‌ ॥-२६ ॥ 


= $ § 
(छाया) क्रोधश्च मानश्च तथेव मायां, लोमश्चतुथे आाध्यात्मदोषान्‌ । 
एतान्‌ बान्त्वाऽरहन्महाषनकरोति पापं न कारयति । 

(अन्या) (, अरहा महेसी-) अगिहंत महार्षि. श्रीमदावीरस्वासी (कोहं च मणे चर 
तदेव -मां) छो; मान -यौर माया ( चरल्थ-रोभं ) तधरा.चौथा रों, (एयाणि. जञ्क्वय 
दोत्रा वना) इन अध्यात्न.. अपने अन्दे द््पोरो लार -कर्‌ {ण एव कन्व ण कारवे) 
न पाप कर्ते दं ओर न करते ' 

(मावाश्र) मगघान्‌-महावीर स्वामी महिं दै-वे-करोध, मान, माया. ओर्‌ छोभ इन चार्‌ 
कम्रार्योक्ती जोतक्रर्‌ न .स्वयं.पाप कते हैँ ओर.न-दरसुर्थ्से कराते हें । 

(टीका) निदानोच्ेदेन-दि निदानिन च्छेदो मवक्तीति.न्यायात्‌ संसारस्थि-- 
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तेथ कोधादयः क्रपायाः कारणमत एतान्‌ अध्यात्मदोपांथतुतेऽपि कोधाद्रीन्‌ कपा 
णान्‌ श्वान्त्वा' परित्यज्य थपरौ भगवान्‌ अदन्‌ तीर्थदत्‌ नातः, तथा महरपिः, 
एवं परमार्थतो मदरपिक्रत्र भवति यचध्यात्मदोपा न मन्ति, नान्यथेति, तथा न 
खतः “पापं! सावद्यमनुष्टानं करोति नाप्यन्यंः कारयतीति ॥२६॥ कि्ान्यत्‌-- 

(रीक्राथं) कारणके नागसे काय्येक्ना नाद दोनाहं क न्याव ट इसलिये संवार्‌करौ सि 
तिक्र कारण जो क्रोध आद्रि क्रा अध्यात्म दोष कटति ट दन चा कषर्योक्नो लाग कर्‌ 
भगवान्‌ तीधद्रर तथा मह हपथ्रो वेस्तत महूर्पिवन तभो दतादहे जव ये अव्यामदोप यानी 
चार्‌ कषाय जीत चिव जाति हं अन्यश्रानहौ | तश्रा कट भगवान्‌ स्वतः पाप यानी सवच 


= शविः = 


न > = भ 2. 
यनु नही कर्ते हं आग दुरप्तमी नदी कमते | २६॥ 





(मृ) किरियाकरिरियं वणड्याणुदायं+अप्णाणियाणं पडियच ठाणं। 
से सव्ववायं इति वेयइत्ता, उवदष्टिए संजमदीहरायं ॥ २७ ॥ 


(छाया) क्रियाक्रिये वैनयिकाचुवराद्‌ सज्ञानिकानां प्रतीय खानम्‌ । 
स सवेव्रादमिति वेदायिल्या, उपितः संयमदीधेरात्रम्‌ ॥ 

(भन्वयार्घ) (क्रिरियाकिरियं) क्रियावादी अक्रियाव्राद़ी (वेणदयाणुवायं) तथा त्रिनयवा- 
दके कथनको (खण्णाणियाणं यरं पिय) तथा यक्ञानवादि्योदि पयो जानकर (से इति 
सन्ववाद्र चयद्त्ता) इस प्रकार वे सव वाद्यो मनाव्यक्रो सम्मद (संजमदरीदरार) जीवन 
भरकेटिये संयमे (उवष्टिए्‌) स्थित हष । 

¢ क्रियावादी त्रियावा्री = 4 + 

(मावा) क्रियावादी यक्रियावादी विनववादी तश्रा अनानवाद्री हन सभी मनबराद्रियेकि 

मतकरो जानकर्‌ मगवान्‌ यावन्जीवन सयम सित रहे ये | 


(दीषा) तथा स॒ मगान्‌ क्रियावाटिनामक्रियावादिनां वैनयिकानामक्गानि- 
कानां च स्थान" पश्चमम्युपगतमित्यथेः, यदिवा--खीयतेऽखिननिति खान॑- 
दुगतिममनादिकरं भरतील" परिच्छिय सम्यगवदुध्येत्यथंः, प्रतेपां च खरूपचुत्तसर 
न्यक्षण व्याख्याखामः, लेदचतस्तविद्‌-क्रियेव परलोकसाधनायारमिव्येवं शदितु 
सीरं येषां ते क्रियावादिनः, तेषां हि दीक्षात एव क्रियारूपावा मोक्ष इत्येवमभ्यु- 
पगमः, यक्रियवादिनस्तु ज्ञानवादिनः तेषां हि यथावयितवस्तुपरि्नानादेव 
मोक्षः, तथा चोक्तम्‌--““प्च्िशतित्लक्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः । शिखी युण्डी 
जरी वापि, सिक्रद्धयते नात्र संशयः ॥ १ ॥ तथा विनयादेव मोक्ष इत्येवं मोक्षा- 
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लकमतालुक्षारिणो विनयेन चरन्तीति वैनयिक्रा व्यवसिताः, तथाज््ञानमेवैहिका- 
मुष्मिकायारमित्येवमज्ञानिका व्यथिताः, इत्येवंरूपं तेपामभ्युपगमं परिच्छिय- 
खतः सम्यगवगम्य सम्यगवयोप्रेन, तथा स एव वीरवर्धमानस्वामीं सर्वमन्यमपि 
चौद्धादिकं य कश्चन वादमपराद्‌ सखान्‌ यथात्रखिततच्चोपदेरेन “देदथित्वा! 
परिकञाप्योपसितः सम्यगुत्थानेन संयमे त्यवखितो न तु यथा अन्ये, तदुक्तम्‌-- 
“¶्यथा परेपां कथका विदग्धाः, चास्राणि द्त्वा रदुताष्पेताः । शिष्यैरदज्ञामलि- 
नोपचरक्वलदोषास्त्वयि ते न सन्ति ॥ १ ॥* इति व्दीरधराचचम्‌ इति याव. 
ज्नीवं संयमोत्थानेनोस्थित इति ॥ २७ ॥ अप्िचि-- 

(रीकार्थ) मगवान्‌ महावीर स्वामीने क्रियावादी अक्रियावादी विनयवादी जर अन्ञानवा- 
दिके मततोकरो जानकर अथवा ये समी मतबादी दुर्गेति मे जति है यहजानकर यावजीवन 
संयम पाटन कियाथा | इन मतवादीर्योका स्वप अगे चलकर ॒स्पष्टरूपतसे वतछार्वेगे तोभी 
कुछ गह वताति है-क्रिया ही परछोककी सिष्विकेच्यि पर्याप्त है ेसा जो कहते हँ उनको 
क्रियावादी कहते ह । इन त्रियावादि्योका सिद्रान्त है कि-क्रियाूप दीक्षासे ह मोक्षको प्राप्ति 
होती है । अक्रियावादी ज्ञानवादी है, इनके मतम वस्तुक यार्थ सरूप जाननेसेही मोक्ष हो 
जाता है । जैसेकि इनी उक्ति है-(प्चविंडाति) अर्थात्‌ पचीस तर््वोकतो जाननेवाा पूरुष चि 
किसीभी आश्रममेरहे तथा वह जरीष्टो, सुण्डी हो या दिरवाधारी हो सुक्तिको प्राप्त करता है 
इसमे संशय नह है । तथा गोशाल मतवाडे विनयसेही मोक्षकी प्राति मानते हँ, वे विनयसे 
विचरते है दृसच्यि वे वैनयिक कहे जाति दँ | तथा अज्ञान से टी इस छोक अर पररोककी 
सिद्धि होती है यह अज्ञानवादिरयोकी मान्यता है । इस प्रकार उक्त समोमतवादि्येकरि मोको 
जच्छीतरह समञ्चकर तथा दुसरे यद्र मादि मर्तोको मी जानकर भगवान्‌ महावीर स्वामी प्राणि- 
्योको वसुक्र यथार्थं स्वरूपका उपदेदा देतेहुए संयमे स्थित रहे, वे दूसरे मतवादिर्योकर तरह 
नहि, सो कहादै-- (वीतराग प्रसुकी स्तत करते हुए जैनाचाऽयं॑ कहते हैँ करि) हे प्रभो ! 
सर धर्मवाके आचाऽ्यौमं जो वहुत्व दोप अर्थ्‌ वोटनेके दोष हँ ३ आप नहीं ह ककि 
दूसरे भाग उपदेश देने वञेकुशल र अतएव उन्होने गा रचकरभी घुताको प्रा्तकिया है, 
कारण यह है फि उनके शिष्य तथा वे, जो दुसरे पुरुषो को उपदेश करते है उसके अनुसार 
स्वयं आचरण नही करते है परन्तु आपने यावल्नीवन केथ्यि संयम धारण करिया २७ | 
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(मूर) से वाग्या इत्थी सराइभनत्तं, उवहाणवं दुक्छखयह्याए । 
रोगं विदित्ता आरं परं च, सव्वं पम्‌ वारिय सब्ववारं ॥ २८ 1 
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(खाया) स त्रारायिा लिया सरात्रेसक्ता युपधा नवान्‌ दुःखक्षयाथम्‌ । 
लोक विदित्वाऽछरं परश्च सवं प्रथ त्रारितवान्‌ सत्त्रारम्‌ ॥ 
(नन्वयार्थ) (से पभू) वह धरम. महावीर स्ममी (सरादभत्तं स्री वारिया) रात्रि 
भोजन भर खीको वर्जित करके (दुक्तष्वयट्वःण्‌ ठवणवं) दु. केः क्षग्रके लिये तपस्र्म 


प्रवृत्त थे । (जारं परे च खोने चिदरित्ता) इस व्टोक वथा परटोन को जानकर (सन्दर सन्तर 
चारिय) भगवानूने मव प्रकान्के पारपोको छोड द्वियाः था । 


(भावाथ) भगवान्‌ सदा्वीग्न्यामीने अपने अदविध कर्मकरो क्षपण करने के चि ख्ी 
भोग ओर्‌ रत्नि भोजन छोड दरियाथा | तथा सुद्र तपनं प्रदत्त रहते हुए इपर ठोक तथा 
पररोक के न्वद्पक्रो जानकर सव प्रकाम्के पापकरो सवथा व्याग द्वियाधरा | 


(टीका) स भगवान्‌ बारथिर्दा-प्रतिपिध्य किं तदित्याद--'स्रियम्‌' इति 
सीपरिभोगं सथुनभिन्य्रः, सह रात्रिभक्तन वसेत इति सगत्रिभक्त, उपलक्षणार्थ 
त्वादस्यान्यदपि प्राणातिषातनिपेधादिकं द्रव्य, तथा उपधान-- तपल्तद्धियते 
ययासौ उपधानवान्‌-तपोनिषटरदेहः, किमथंमिति दयति -दुःखयतीति दुःखम्‌- 
अष्टप्रकारं कम तख कषयः--अपगमक्तदभ. किश्च-रोकं विदिता "आरम्‌ 
इहलोकाख्यं "परे" पररोकार्यं यदि बा--मार--मयुष्यरोक पारमिति -नका- 
दिके खरूपतत्तस््तिेहतथ विदित्वा स्मेतद्‌ शरश भगवान्‌ (मर्ववारं 
बहुशो निवारितवान्‌, एतदुक्तं भवति-प्राणातिपातनिपेधादिकं खतोऽचुष्ठाय परां 
खापितवास्‌, न हि स्वतोऽथ्यितः परांश्च खापयितुमरमित्यथः. तदुक्तम्‌--“धुषा- 
मोऽपि न्याय्यं खवचनविरुद्र व्यवहरन्‌, पराच्नां कथिदमयितुमदान्तः खयमिति। 
भवान्निधिव्येवं मनसि जगदाधाय सकठे, खभार्मानं तावदमयितुमदान्तं यव. 
सितः ॥ १॥ ” इति, सथा--'“तित्थयरो *चउनाणी सुरमहिओ सिञ््ियव्यवधू 
अमि । अणिमूहियचरूविरओ सन्बर्थामेसु उज्ञमऽ ॥ १ ॥ इत्यादि ” ॥ २८ ॥ 
साम्प्रतं सुधमखामी तीथडरशणानाल्याय स्वरशिष्यानाह-- 


(रीकाथै) भगवान्‌ महावीर स्वामीने खीमोग तथा रात्रि माजन त्याग दियाथा । यह 
उपलक्षण मात्र है इसख्यि मगवानूने दुसरे पर्पोको अर्थ्‌ प्राणात्िपात आदिको भी छोडा 
था भगवान्‌ ने तपते अपने दारी को तपा दिया था। रसा ञन्दोने क्योंकियाथाट्सो 





१ तीथद्धुर्तुरकानी सुरमटितः सेधयितम्बे शवे, अनिगृहितवरवीयैः सरव॑स्थाम्नो्यच्छति 71 
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सालकार दिखलते दै-जो प्राणि्योको दुःख देता है उत दुःख कहते दै, वह आट प्रकारा 
कर्म उस कर्मकरो भव करनेके चयि भगवानूने यह किया था तथा मगवानूने इस ठोक 
ओर्‌ प्रोकको जानकर अश्वा मनुप्यछोक तश्रा नरक आदिक स्व्पको ओर्‌ उनकी प्रापिक्त 
कारण करो जानकर उक्त सभी पर्पोको सर्वा छोड दिया था आदाय यह है किं भगवानूनं 
स्व्यं प्राणातिषात चादि पार्पोको व्यागक्र्‌ दृसर्रकामी इस धर्मे स्थापित क्रिया धा | जो पुथ 
स्वयं घर्ममे स्थित नर्हा है वह वह दृसरेको धर्ममे स्थापन करनेकरे ल्यि समर्थं नही हो सकलम 
ह यही वातं इस पमे कही है-्लवाणो) अर्थात्‌ जो मनुप्य कहता तो न्यायसद्धत है 
परन्तु अपने कथनसे विपरीत आचरण करता ह वह्‌ सवर्य अजितेन्द्रिय होकर दुसंरको जिते- 
न्दिय नही बना सकता है इसलिये हे भगवन्‌ ! आप इस वातकरो जानकर तथा समस्त 
जगतके स्वर्पक्रो निशित करके पहर अपन आत्माक्रो ही दमन करलेक्रे दि ग्रवरत्त हृएथे । 

था चार्‌ ज्ञानके धनी देवताओंके पूजनीय श्रीतीथेद्र भगवान्‌ मोश्नकी प्राप्तिके ट्य अपम 
व व्येका पृण उपयोग करते हुए समस्त वल्के साध प्रचलन करते थे । २९ 





(मृ) सोचा य धम्मं अरहंतभासियं, समाहितं अद्टपदोवमुधं । 
तं सदहाणा य जणा अणाठः इदा व देवाहिव अगमिस्संति तिचेमि॥ 


(छाया) श्रुत्वा च धर्ममहेद्धापितं, समाहितमर्थपदोपञ्चद्धम्‌ । 

त श्रदधानाश्च जना अनायुषं इन्द्र इव देवाधिपा आगगिष्यन्तीति व्रवीमि ॥ 

( अन्वया >) ( मरहंतभासियं ) श्रीञरिंतदेवकेद्वारा भापितत ( समाहितं ) युक्तियुक्छ 
(महपदोवसुद्ध) अर्थं मौर परसि शद ( धम्म सोचा ) धर्मो सुनकर (तं सच्दाणा) उस्म 
श्रद्धा रखनेवाले (जणा जणा) जीद मोक्चको प्रा करते दं (ईंटाव देव्राहिव जागसिस्स्ि) 
भथचा वे इन्द्रकी तरह देवताञओंके स्वामी होते हैँ । 

(भावार्थ) अरिहन्त देवके द्वारा कटे हुए युक्तिसङ्चत तथा चद अर्थं जर्‌ पदवलि इस 
धर्मको सुनकर जो जीव इसमे श्रद्धा करते है वे मोको प्राप्त करते है अथवा इन््कौ तरह 
देवताओंकि अधिपति होति हे । 

(टीका) "सोचा य' इत्यादि. श्रत्वा च दुगेतिधारणाद्धम-श्रुतचाखिख्यमः 
दद्धि्मपित-सम्यगाख्यातम्थपदानि--युक्तयो हेतयो वा तेरुपञचद्म्‌-अवदातं 
सदयुक्तिक सदधेतुक चा यदि वा अर्थैः-अभिषेयैः पदे -वाचकेः चब्दैः उप्-सामी- 
प्येन इदधं-- निर्दोषं, तमेवम्भूतमरहद्धि्मापितं धर्मे श्रदधानाः, तथराऽसुतिष्न्तो 

जना' रोका “अनायुषः अपगतायुःकर्माणः सन्तः सिद्धाः, सादुपदन्द्राया 
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देथाधिपा आगमिष्यन्तीति । इतिशब्दः परिसमाप्तौ, त्रवी मीति पूर्ववत्‌ ॥ २९५ ॥ 
इति षीरस्तमाख्य पष्ठमध्ययनं परिसमाप्तमिति ॥ 

(रीका) श्रीयुधर्मासवामो तौथद्रुनके गुणोको वताकः अव्र अपने चिरप्यापि कहते टं कि 
दगैतिमे पठनेसे यैवनिके कारण जो ध्म कटा जातादहै व श्रत ओर चासि स्प धमे 
तीरथद्ररके द्वारा कहा दुमा है तथा वह युक्ति यौ हेतुमे युद है अर्थात वह्‌ उत्तम युक्ति 
ओर उत्तम देतुसे सङ्घत है अश्वा वह अर्थं यानी अभिवेय्र तशा पद वानी वाचक ब्दी 
दोप ग्हित है । एेसे जिनभापित धर्मम जो जीव श्रद्रा गते दं तश्रा आचरण कत्ते हवे 
आयुः कर्मे महित हौ तो सिद्धिकरो प्राप्त करते ओर्‌ आयुके द्ितर्हो, तो दृन्र आदि 
देवाधिपति होते दह । ति गन्द समाप्िका चोतक्र द त्रीमि, पूर्ववत्‌ ट । 


यह वीरस्तच नामक्र छटा अध्ययन समाप्र हुआ । 





॥ अथ सप्तससभ्ययनं पारभ्यते ॥ 


उक्ते पष्ुमध्ययन, साम्प्रते सष्ठममारमभ्यते, अस्य चायमभित्म्बन्धः, उहानन्त- 
राध्ययने महावीरस्य ॒णोत्कीतनतः सशील परिभाषा कृता, तदनन्तरं तद्विपर्थसताः 
करीराः परिभाप्यन्ते, तदनेन सम्बन्धे नायातस्यास्याभ्ययनस्य चत्वाय॑नुयोगदवा- 
राणि व्यावर्णनीयानि, तत्राप्युपकरमान्तगेतोऽर्धाधिकारोऽयं, त्यथा-ङशीराः 
प्रतीधिकाः पाश्चस्थादयो वा खयूध्या अशीराथ गृहस्थाः परि-समन्तात्‌ माष्यन्ते- 
प्रतिषाचन्ते तद्चुष्ठानतस्तद्धिपाकदुगतिगमनतथ निरूप्यन्त इति तथा तद्धिप्ययेण 
क्चित्सुशीलायेति, निक्षेपस्िथा-ओषनामधघ्रालापकरमेदात्‌, तत्रौषनिष्पन्ननिकषेपे 
ध्ययने, नामनिष्पन्ने इुश्ीरुपरिभापेति, पतदयिक्रल निवृक्तिररद!ई- 
चदा अन्यन करट जा चुक्रा अव सातवा आरम्भ क्रिया जाता ठ; इसका सम्वन्धं चहु 
--दसकर पूरं अध्ययनमे भगवान्‌ महावीर स्वमीकर गुणोक्रो वताकर्‌ सुगर पुरुषकरी परिमापा 
बताई गद दै | उ्तके पात्‌ घुगीच्ते विपरीत कुमी पुरपकी परिभापा इस अव्ययनकते द्वारा 
वतां जातो है । इस सम्बन्धे आये हुए दंस अच्ययनके चार्‌ अनुयोगदरारोक्रा वर्णन करना 
चदिय । उसमे उपक्रममं अर्धाधिकाः यह है, परती कुशील ट तथा स्वमूथिक 
पारस्य आदिभी कुकर हे एवं शी्रहित गुहस्यमी कुगीढ हँ इन छोगेकि अनुष्रान जर 
फल तथा उनके दुर्गतिममनकरा वर्णन दस अव्ययनमें पूर्णर्मेग क्रिया हे, एवं इनसे 
विपरीत सुनी पुस्पकाभौ कही क वणन किया है | निक्षेप तौन प्रकारका है-ओध, चाम 
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ओर्‌ सूत्रा्पक्र | इनमें ओध निन्नेपमं यह्‌ समस्त अध्ययन है ओर्‌ नाम निप्पन्नमे इस 
अव्ययनका कुरीरपरिभाषा नाम हे, इस विषयमे निर्युक्तिकार कहत ह-- 


सीखे चक्क दव्चै पाडरणाभरणमोयणादीसु | 
भावे उ ओहसील अभिक्खमासेवणा चेव ॥ <द ॥ 


(दीका) शशकः शीरविषयें निक्षेपे क्रियमाणे (चतुष्क! मिति नामादिशतुर्धा 
निक्षेपः, तत्रापि नामखापने ुण्णत्वादनादत्य ्रव्यमू' इति द्रव्यद्चील प्रावरणा- 
भ्रणमोजनादिषु द्रष्टव्य, अस्यायमर्थः-यो हि फलनिरयेक्षस्तत्ख भावादेव क्रियाग् 
प्रतते स तच्छीलः, तत्रेह प्रावरणशील इति प्राव्ररणमप्रयोजनाभावेऽपि ताच्छीर्या- 
नित्य प्राचरणसखभावः प्राघरणे बा दत्तावधानः, एवमाभगणभोजनादिष्वपि द्र 
व्यमिति, यो बा यस्य द्रव्यस्य चेतनाचेतनादेः खभावस्तद्‌ द्रव्यश्ीरमि्यु- 
च्यते, मावर तु द्विधा--ओध्षीरमाभीश्ण्यसेवनाशीठं चेति । तत्रौषशी 
व्याचिख्यासुराह- 

(रीकार्भ) रीलकरे विषयमे नाम जादि चार निक्षिप हैँ । हनम नाम जर्‌ स्थापनाक्रो सुगम 
होनेके कारण छोडकर द्रग्यशीट वताते दै-वल्र भौर भोजन आदिके विपयमं चतय रीरक्रा 
उदाहरण सभश्चना चाहिये । इसका आशय यह दै--जो मनुप्य फलकी अपना न करके 
स्वभावसे ही क्रियामें ग्रवत्त होता टे वह तच्छ कहता ठं । जिन्न वक्र ्रण्र कगनेक्र 
आवरयकता जिस समय नर्द है उस वल्लकोभी जो स्वभावे सदा धारण क्रिया रहता हे 
यश्रवा उस वघ्लमे सदा चित्त दरिया रहता दै वह पुरुप प्रावरणरीट कटलाता हे इसी तनह 
मूषण सौग भोजनक विषयमेभी समञना चाद्ये | अथवा चेतन अर्‌ अचेतन जिस दरन्यक्रा 
जो स्वमाव है उते द्रव्यीठ कहते हं । भावशीट ढो प्रकारका दै -ओषगोट सोर आभीष्य्य- 
सेवनाशीट । इनमे आओघरील्कौ व्याघ्या कर्नेके लिये निश्युक्तिकार्‌ कतं हे-- 

ओह सीख विरतीं विरयाचिरई य अविरतीं असीर । 

धम्मे णाणतवादी अपसत्थ अदृम्मकोवादी ॥ ८७ । 

(टीका) तत्रौषः-सामान्यं सामान्येन सावद्ययोगविरतो विरताविरतो वा रीन्ान्‌ 
भण्यते, तिद्धिप्सतोऽीरवानिति, आभीरण्यसेवायां तु अनवरतसेवनायां तु शील 
भिदं, तयया-- श्धमैः धर्मविषये प्रस्तं शीलं यदुवानवरतापूवैदानाजन धिचिष्ट- 
तपःकरणे वा, आदिग्रहणादनवरवाभिग्रहग्रहणादिक पारगृ्यतः अग्रश्स्तमावनीट 
त्धर्मअृततिर्हया आन्तरः तु क्रोधादिषु प्रततिः, आदिग्रहणात्‌ शेपकपायाौय।- 


^ + «~~~ ~~“ ˆ += ~~~ ~~ -^~~^~^~ ~~~ ~~~ 
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स्याड्यानक्ख्टादयः परिगरद्यन्त उति ॥ साम्प्रतं यीलपरिमापाख्यम्याध्ययन- 
स्यान्वथनां दवरेवितुमाद -- 
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परिमासिया कुसीखा च ग्न्य जार्व॑ति अविरता कड । 
सत्ति पसंसा सुद्धा कृत्ति इया अपरिखद्धो ॥ ८८ ॥ 


(टीक्रा) परि-तमन्तात्रं मापिताः--प्रतिपादिताः दील" इत्सिवयीटाः 
परतीर्थिक्राः पा्ैखादययथ चचब्दाद्‌ यान्तः केचनाविग्ता असिननिदत्त ददम- 
ध्ययने इखीटपरिमापेद्युच्यतत, किमिति इयीटा यचा गृदयन्ते दत्याद-सुरित्ययं 
निपातः प्रवसायां जुद्धविषये वतत, ववथा--सौराच्यमित्यादि. तथा कुरिल्यवमपि 
निपातो जुष्सायामञ्यु्ध विषये वतत, कतीधं ग्राम दत्यादि ॥ यदि इत्सिवशीटाः 
कुक्ीटाः, कं तरिं १ परवीधिक्राः पाश्वखाद्‌यय तथाविधा मवन्वीत्याह-- 














टीच्न (5 चरा य्वा परतथा ज पाव्यर मस्य दरि तथाच यन्मे सितम अति 
(ट्नथ) बुरा सच्छट पर्‌तीश्ी अन्‌ पाव्वस्य गदर तथा च चन्म जितम खतिम्त 

0 ध्ययने चतय गये ह इसचियि डम अच्यच्नदन ~ 

हवं मर्या इस उन्ववनम ठत्ताचु नच ह इसष्ट्व इन स्य्यठ्न्न नम कुदयन्व्पर्मृच्छचुन 

ट क्ठने दं क्रियो दष्ट ठ च्यु प्यक श्ण सया होना 2 (समाधान चह 

21 कदत ह क-द्ाठ उव्‌ च स्यु पुन्य उदम च्वाद्राना ह्‌ 2 (नमाधान चर हं 

© ४2 ग्रह रि निपान गवा अर्थर्म थ ‡ पयता ह ति नौ ॥ि ग 

कि) न्युः यद्र निपान ग्दोस्रा चर्म यद्र विष्यमं चाना ट जत्तकि यौराव्यम्‌ इादिं । इसी 

तरह छ यद निपानं = नरन आना अ चनी क्माम 

तरह दुः कद्‌ निपृनं नन्दा थनं च्छद्र दिवम आना ह जन-दतीथ, कुखामं इव्यादि 

म ~ अमत यीच्वाद रव्य ए ० 

चरत ट्‌ क्रिः कदर यमत्‌. सीच्वाट खी नो पर्ल ऊौर्‌ एाव्वच्य आदि कुयीन कसि 

ग्रमु 6 इमुक्म सुमायान ~ ५ 9 
च्म ट? इसक्रा तनायान दनक चिं नयुऊकर ऋनं ह-- 


अफासुयपडिसविय णामं सुच्रो य सीखदादी य। 
फां वयात सीर अफास्ुया मो अदलता } ८९ ॥ 


[1 
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(टीका) अस्त्ययं क्षीटशब्दस्तत्खामाव्ये, तथाहि-यः फलनिरपेक्षः क्रियास्वा- 
भरणादिषु प्रवसते स चेह द्रव्यशीरस्वेन प्रदशितः, अस्त्युषश्षमग्रधाने चारि, 
तथाहि-तसप्रधानः सीरवानयं तपखीति, तद्धिपयैयेण दुःशील इति, स चेह भाव- 
शीरुध्रदणिनोपात्त इति, इह च यतीनां ध्यानाध्ययनादिकं मुक्वा धर्माधारशषरीरत- 
त्पालनाहारब्यापारं च भुक्वा नापरः फिद्यापारेऽस्तीत्यतस्तदाश्रयणेनेव सुरीरखं 
च चिन्त्यते, तत्र छतीथिकः पाश्चस्थादिर्वा अप्रासुकं-सचितं प्रतिसेवितुं शीरमख 
स॒ भवल्यप्राुकम्रतिसेवी नामशब्दः सम्भावनायां भूयः" पुनधौर्याच्छील्वन्त- 
मात्मानं चदि शीरं यस्य स शीलवादी, किमित्येवं !-यतः श्रामः अचेतनं 
सीरं उदन्ति, इदयुक्ते भवति-यः प्रापुकयुद्धमादिदोषरदितमाहारं भुङ्कते तं शीर 
वन्तं वदन्ति तज्ज्ञाः, तथाहि-यत्यो प्रासकयुद्रमादिदोषदृष्ट मेवाहारमथज्ञानाः 
स्ीरबन्तो भण्यन्ते, नेतर इति सतं, मो्चब्दस्य निपातत्वेनावबधारणाथेखादिति ॥ 
अप्रासुकभोलित्वेन कशीटववं प्रतिपादयत दटान्तमाद- 

(रीका) वस्तुक स्वमाव अर्मे शीर शब्दका प्रयोग होता है । जो पुष फलकी 
अपिना न करके आसरण आदि क्रियाम प्रवृत्त रहता है उसे यहां द्रन्यरी कहकर दिखाया 
है । उपरमप्रधरान चारित्र अर्थमेमी शीट गब्दका प्रयोग होता है क्यौकि जो पुरुष उपदाम 
प्रधान है उसके स्यि कहते हँ किं “ यह विचारा शढ्वान्‌ ड ” } तथा जो इससे विपरीत 
हे उत्ते दु.रीट कहते ह । वह शी यहां भावरूप च्या गया है । इस रोकमं ध्यान अध्य 
यनको छोड्कर्‌ तथा धर्मके आधारस्वरूप अपने शारीरके पाठनके छ्य आहारके व्यापारकरो 
छोडकर साधु्जोका कों ्यापार नदीं दै इसल्यि इर््दीका आश्रय लेकर सुरी सौर दुःशील 
का विचार करिया जाता है । कुतीर्थी जर ॒पाद्ैस्थ आदि सचित्त वस्तुका सेवन करते हैँ 
इसख्यि बे अग्रायुकप्रतिसेवी' है । नाम रब्द॒ सम्भावना अर्मे आयादै | फिरभीवे 
धृष्टता के साथ अपनेको सीट्वान्‌ कहते हँ । वे क्यौ शीख्वान्‌ नही हँ £ इसच्यि नही हैं 
कि विदान्‌ पुरुष अचित्त सेवनको शीठ कहते हे, आय यह दहै कि जो प्राक ओर उद्ग- 

मादि दोपरहित आहार खति है ऊर्ीको विद्रान्‌ शीवन्‌ कहते है यही कारण है कि 
अग्राुक ओर उद्गम अदि दोपसदित आहारको न खानेवाके साघु शीच्वान्‌ के जति है 
दूसरे नर्ही क्योकि मो” शब्द निपात दोनेसे अवधारणार्थक है | अगप्राुक आहार रवाना 
कुशीलपना हे यह वतानेके ल्यि नि्युक्तिकार्‌ दटन्त देते ह-- 
जह णाम गोयमा चडीदेवगा वारिभद्गा चेव | 
जे अग्गिद्योत्तवादी जलसोथं जे य इच्छति \॥ ९० ॥ 


"न~ ५ 
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(कणे 


(टीका) यथेति द्ान्तोपकपा, नामदब्दो वाक्यालङ्कारे, "गौतमा! इति 
मोत्रत्तिका ग्रदीतरिक्ष लघुकायं हपभेग्रुपादाय धान्याय प्रतिगृहमरन्ति, तथा 
ध्वंदीदेवगा' इति चक्रधरप्रायाः एवं चारिभद्रका अन्भक्षा शैवलाशिनो नित्यं 
लानपादादिधावनामिरता वा तथा ये चान्ये 'अग्निरोत्रवादिनः' अश्रिदोत्रादेष 
स्वरीगमनमिच्छन्ति ये चान्ये जलौ चमिच्छन्ति भामवरतादयस्ते सर्वेऽप्यभ्रामुका- 
दारमोजितवात्‌ छकीसा इति, चयन्दादत्‌ ये च खगृध्याः पाश्खादय उद्रमाच्द् 
माहारं शञ्चते तेऽपि कीटा इति } गतो नामनिप्पन्नो निन्तपः, साम्प्रतं घ्रालाप- 
कनिप्पन्ने मिेपे अस्खलितादिगुणोपेतं इतरमृचारणीय तवर्द-- 


(का) यथा यन्द दन्न वर्म याया दै नाम ग्द वाक्यानां है! जो चग 
गोतरतिक द अर्थात्‌ जो चिना प्रयि दए छोटे वैलफरो ठक अन्न आदिक व्ययि धर्‌ घ धूमे 
हँ, तथा चण्डीकी उपासना करमेवाट जो हाथमे चत्र धारण करते है, शरा वारिभव्रक, जो 
जलपीकर रहते हैँ अथवा राट खाकर रहते है जीर सदा स्नान मौर्‌ पैर धोना आद्विम रत 
हते है तथा जग्नहोववादी, जो जग्नदोत्रते टी सव्गकी प्राति कहते दँ तथा दूर्‌ भागवत 
जो जच्छीचकौ इच्छ करते ह वे सभी अप्रायु आहार्‌ खानेकरे कारण रो द्‌ । च यन्दरसे 
पार्व्वस्य आदि स्वयूथिक उदूगम आदि दोपे युक्त अचर जहार खति हँ अतः वेमी कुगीर 
ह । नाम निक्षेप समाप्त हुभा अन मूत्राापक निक्षेपे अस्खन्ति आदि गु्णेक्रे साथ सूत्रक्र 
उच्वारण करना चाहिये, वह सूत्र यह ै-- 








(मू०)पुटची य आऊ अगणी य वार, तण क्ख वाया य तसा य पाणा! 
ने अडया ञे य जरा पाणा, संसेयया जे रसयामिहाणा ॥ १॥ 


(मूर) एयाई कायां पवेदिताई, एतेसु जाणे पटिेह सायं । 
एतेण कएण य आयदंडे, एतेसु था विप्परियासुषिति ॥२॥ 
(छाया) पथिवी चापश्ायिश्च वायुः, वृणद्ृश्वीजाश्च त्रसाश्च प्राणाः 
येऽण्ठजा ये च जरायुजाः प्राणाः, संस्वेदजा ये रसजाभिधानाः ॥ 


(छाया) एते कायाः प्रवेदिता, एतेषु जानीहि प्रदयुेक्षसख सातम्‌ । 
पतेः काये क आर्सदष्डा एतेषु च विपर्य्यासष्पयान्ति ॥ 
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(अन्वया) (षुख्वी च आऊ अयणी य व्राऊ) पथिव्री, जल, अन्नि, नौर्‌ वायु (तण 
रू वीया य साय पाणा) वृण, चर्च, वी चौर त्रम प्राणी (जे अया) त्था जो 
अण्डज (जगरडपाणा) जयीययुज भ्राणी है, (सचेदया जे रत्याभिदाणा) तथा जो स्वेदन ओर 
रस से उत्पन्न दटोने वे प्राणी द (एयाद््‌ कायां पवेदिवा्र) इन सों दो सर्व्तने जीवका 
पिण्ड कदाटे (एतेसु माय जाण) इन प्रथिवी आदिमे सुखकी इच्छा जानो (पडिटेह) 
ओर उसे युष्ष्म रीतिसे विचागे । (गतेण कष्ण य आयदंड) जो उक्तप्राणिर्योका नाश करके 
अपने सत्माकौ दण्ड ठेते (पते या विप्परियाससुचित्ति) इन्दी प्राणिमि जन्म 
धारण करते ह । 

(भावार्थ) प्रथिवी, जट, तेज, वाघु, तृण वृक्ष, वीज ओर त्रस तथा अण्डज (पश्नी आदि) 

वीर $ ~ ५ 

जरायुज (मनुष्य गाय सदधि) स्वेदज ओर्‌ रसज (ढद्टी आदिस्त उत्पन्न दोनेवाे) इनको सवक 
पुरूपेनि जीवका ठारीर्‌ कटा ह दसच्यि इनमें मुखकीौ इच्छा रहती दती हं ह यरं जानना चाहिये । 
जो जीव इन सरीरा प्राणिर्योका नान करके पाप सच्रय करते हँ वे वार वार्‌ इन्दी प्राणिरयेमिं 
जन्म धारण करते द | 


(टीका) "परथिवी, पृथिवीकायिकाः साः चकारः स्वगतमेदसं चनाः, 
स चायं मेदः-पृथिवीकायिकाः चरक््मा चादराश्, तै च प्रत्येकं पर्याप्रिकापर्यापिक- 
भेदेन द्विधा, एवमप्कायिका अपि तथाऽधिक्ायिका बायुक्ताधिकाथ द्रष्टव्याः) 
वनस्पतिकायिकान्‌ भेदेन दुररीयति--“वरणानि' लादीनि शरक्चाथ' अश्वत्थादयो 
“वी जानिः शात्यादीनि एवं ब्टीएुल्मादयोऽपि वनम्पतिमेदा द्रष्टव्याः, चखन्तीति 
शरसा द्रीच््ियादयः श्राणाः प्राणिनः ये चाण्डाज्ञाता अण्डजाः-कछनिसरीद- 
पादयः "ये च जरायुजाः जम्बारवेष्टिताः सयुत्पचन्ते. ते च मोमरहिष्यजाविक- 
मचुष्यादयः, तथा संस्वेदाल्लाताः संस्वेदजा यृक्रामल्छरणकृम्यादयः ध्ये च रसजः- 
सिधाना' दधिसौवीरकादिषु रूतप्मसननिमा इति ॥ १ ॥ नानाभेदभिने जीवसं- 
घातं प्रदर््याधुना तदुपधाते दोषं प्रद्शेयित्रमाह-'एते' प्रथिव्यादयः "का या' जी3- 
निकाया भगवद्धिः ्रचेदिताः' कथिताः, छान्दसत्वान्नपुंसक्रलिङ्गता, "गतेषु" च 
पूवं प्रतिषादितेषु परथिवीकायादिषु प्राणिषु (सातं! सुखं जानीहि, एतदुक्तं भवति- 
सर्वेऽपि साः सातैपिणो दुःखद्टिपन्चेति ज्ञात्वा श्रत्युपेश्लस्व' ङुशाग्रीयया उुद्धया 
पर्यालोचयति, यथेभिः कायैः समारभ्यमाणैः पीव्यमनेरात्मा दण्ड्यते, एतत्समार- 
म्भादात्मदण्डो मवतीत्यथेः, अथवैभिर कर्थ “आचतदण्डा' दीर्षदण्डाः, 
एतदुक्तं भवति-एताच्‌ कायान्‌ ये दीधेकारं दण्डयन्ति-पीडयन्तीति, तेषां यद्ध- 
वति तद्शयति-ते एतेष्वेव-गथिव्यादिकायेषु विविधम्‌-अनेक्म्रकारं परि-समन्ताद्‌ 


२९ भ्रीपव्रर्रताएपत्र मप्रम त्रभ्ययन 





आघ्ु-धि्ऋुप-मामीप्येन यानि-य्रजन्ति, तैप्येव पृथिन्यादिफायेषु पिपिध्रमन- 
कप्रकारं भूयो भूयः सषटन्ययन्व इत्यथः, यदिमा-विषयामि-व्यन्ययः, मुपाधिः 
कायसमारम्भः क्रियते तममारम्मेण च दुरयमेवाराप्यत न मुमुभिति, यद्रा 
कुतीधि्ा मोधाथमेतः कार्या क्रियां र्वन्ति मया ममार एय भ्रति ॥ २॥ 
यथा चामावायतदन्दो मोकार्था तनु कायान्‌ ममास्य नद्धिपययान्‌ संनपमाननोति 
तथा दवीयति-- 

(माण) प्रथित तथाति दवीप तो सं सदर स्यम्‌ मेद भूचन सन ४ 
धट भेद य बृवोद्ययप्रा प नृतन न वोगन्दो प्रद (मरम प्रमद प्म 
नथा प्यात भेदम दाप्रनन् | वमी कत त्य, (नदय "द 
जीयोिभो जाना गलन | ननम्पनिकायप पकम पदन यः दत कयः 
अर्थानि नृ प्रादि सीन, ध्यय पद्ध नीम वन्‌ स ग्र 
सोर यादी आदो बरनन्पलिदः भर अननं चाह्ियि। तो मय पात्रद् वर नोव्दव सद प्रा. 
ण्व उण्डान उपल, परली घः तपं आदद, नथा अगत यना ठा तन्वान वरशरनं पत 
टेनेवान गात्र, भन, यको, भेद न्‌ मनुय भादि, ण्यं न्दने उपन्दनिवान नटरमर 
सौर कमि आद्रि, तथाजो दही सीर फनी आदिते उप मृष्म परमदा जीव निदे 
सत्र प्राम} १ 

खनेक भदुवराटे जीवसमृहको दिखाकर अव्र तासकार्‌ उनके उपगनमं दोप दिन्वानिभ 
लिये कहते है~दन प्रथिवरीकराय आादिकरो वीरथटूकरेनि जोवसमृद्‌ कदा ६ ( छन्दस होनके 
कारण यां नपुंसक्रल््िता टु है) । टन पूर्वोक्त बरथिवोकाय यादि जीवम गुख्की दन्टा 

जाननी चाये } आघ्ग्र यह टै क्रि--ये मभी प्राणी मुग्वकी इन्टाकमते हूं भौम दु. 

टेप करते ह यह जानकर सृद्मवुद्धिसे विचार करौ कि दन प्राणि्योक्नो पौडा दैनेषे अपना 

आत्मा दण्डका भागी वनता हं अर्थन्‌ इनके आागम्भ करनेसे जत्माको कष्ट भोगना पटना है । 

अथवा-दृन प्राणियाक्रो जो चिर काल तक दण्डदेते ह उनकी जो ठया होती है क्ह गाठकरार 

द्िखलते हे -पू्वक्त पथिवीकाय आद्रि जीरवोको पीडा देनेवाञे जीव. इन प्रथिवीक्राय आदि 

योनिरयोमंही चारवार जन्म ठेते हैँ] यथवा प्राणिवर्ग मुक पराके ल्थि जव मारम्भ करते 

हे परन्तु उस आरम्भसे दःखी प्रप्होता है युख नहं भिटता } अथा नुतीर्थां मो्षकरे न्वयि 
` प्ाणिमके दारा जौ क्रिया करते ह उससे उनको संसारक ही प्राति द्येती है । 

स उक्त प्राणियेकरो दण्ड देकर मोक्षकर इच्छा रखनेवटे पुरुप जीवको दण्ड देकर्‌ मोक्षसे 

त जिस प्रकार्‌ ससारकोदी प्राप्त करते हे सो साकार दिखलति हं 


भक 
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(मूर) जार्पहं अणुपरिवहमाणे, तसथावरेहिं विणिघायमेति । 
से जति जाति बहृककूरकम्मे, जं छव्वती मिति तेण वाटे ॥३॥ 


[सोभ [+ 
(छाया) जातिपथमसुपरिवतेमानस्ल-मस्थावरेषु विनिधातमेति । 
स जाति जातिं बहुकरूरकर्मा, यत्‌ करोति प्रियते तेन बारः ॥ 
(जन्वयाथ) (जाहैपदं) एकेन्दिय आदि जाति्योमे (जणुपरिवदहटमाणे) जन्मता ओर मरता 
इभा (से) वह जीव (तसथावरेर्ि) त्रम जौर स्थावर जीवम उत्पन्न टोकर (विणिधातमेति) 
नाशको प्राक्ष होता है । ( जासि जाति बहुक्रकम्मे ) वार चार्‌ जन्म टकर वहत र करम॑' 
करने वाका वह (बार) अक्तानी जीव (जकुभ्वती) जो क्म करता है (तेण मीयते) उसीसे “ 
शप्युको पराप्त दोना है । 

(भावार्थ) एकेन्िय आदि पूर्वोक्त प्राणियोको दण्ड दैनेवाखा जीव वार्‌ वार उन्दी एकै- 
नदिय मादि योनियं जन्मता ओर मरता है । वह त्रस ओर स्थावरोमें उत्पन होकर नाशको 
म्रा होता है । वह वार्‌ वार जन्म लेकर करूर कमै करता हुमा जो कर्म॑ करता है उसीति 
मृस्युको प्रप्त होता दै । 


(टीका) जातीनाम्‌-एकेन्दियादीनां पन्था जातिपथः, यदिवा-जातिः- 
उत्पततर्वधो-मरणं जातिश्च वधश्च जातिवधं तद्‌ “अज्चपरिवलैमानः' एकेन्दरिया-. 
दिषु पैन्‌ जन्मजरामरणानि वा बहुशोऽलुभवन्‌ “च्रसेंषु' तेजोवायुद्रीन्द्रियादिषु 
(स्थावरेषुः च पृथिव्यम्बुधनस्पतिषु सथुत्पन्नः सन्‌ कायदण्डविपाकजेन दर्मणा 
बहुलो “ विनिघातं ' विनाज्ञमेति-अगाभ्नोति “सः आयतदण्डोऽसुमान्‌ (जातिं 
जातिम्‌ ` उत्पत्तिशरुत्पत्तिमवाप्य बहूनि क्रराणि-दारुणान्यनुष्ठानानि यख स 
भवति बहुकूरकर्मा, स एवम्भूतो निर्विवेकः सदसद्धिषेकरशून्यतवात्‌ वाल इव वालो 
यस्यामेकेन्दरियादिकायां जातौ यस्राण्युपमदेकारि कमं रुते स तेनेव कर्मणा 
“मीयते' भियते पूयेते यदिवा "मङ्‌ हिंसायां" मीयते स्यते अथवा-बरहु 
कररकर्मेति चौरोऽयं पारदारिक इति वा इल्येवं तेनव कमणा मीयते-परिच्छध्यत 
इति '॥ ३ ॥ क पुनरसौ तेः कमेमिर्मीयते इति दशेयति- 


(रीका) एकेन्दरिय आद्रि नातियकि मागेको जातिपथः कहने ह | अश्वा उत्पत्तिक्रो 
जाति कहते है जौर मरणको “वध' कहते है, इन दोनोके समूहको जातिवध' कहते £| 
उसमे परिभ्रमण करता हुभा जीव, अर्थात्‌ एकेन्द्रिय आदि जातिर्योमं श्रमण करता हुमा 
अथवा वार वार्‌ जन्म ओर्‌ मरणको अनुभव करवा हुआ व्ह जीव, तेज, वाघ; ओर्‌ दन्दिय 


~~ = ~~~ ^ = ~~ ~~~ ~ ~ ~ 
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तदि त्रस प्राणर्ोमे तथा प्रथि्रो जच शौर वनन्पतति आदि स्थावर प्राणिमि उप्र दोक 
्जविकि दण्डन्यप कमके विपाक व्रार चाग नायद्ने प्राः दोना द | प्राणियों च्न्तं दन्द 
नेत्रद नण वार वार जन्म पार उन्म बुनकर च्म द्रसनेवादा वट जीवर यद रैर 
अममे चिव्कसे दीन दनक जारण वाचक ममान अन्ानो द, चह जिम णनि स्णदरि 
जानि प्राणि्वोरा विनायक जोक्म द्वनाद यमी चन कट मन जनाद स्वा चर 
उ्सौ ल्ममे माग जाना जच्वा कट्‌ वहुन क्न क्म जन्ते पुन्य “ण्ट चेनदट्र, क 


[क प क ‰ ~ ग्र ना न ट 
पररोदधम्पट्‌ द" इत्ाद्रि च्पन उमी कमक्र द्रागा न्ट वनख जनाद) ३ 





(मूल) अस्ति च लोए अहुवा परत्था, सयग्गसो वा तह अन्नहा चः । 
संसारमावन्न परं परं ते, वंधनि वेद॑ति य दुच्नियाणि एश 


(खाया) अखि न्ोकेऽयत्रा परस्तात्‌, गताग्रयो बा तथाऽन्यथा! 
मेमारमापन्नाः परं परन्ते, बध्नन्ति वेदयन्ति च दुर्नीतानि ॥ 


(अन्वयाय) (लर्िच स्योए्‌) इम न्येच्मे (द्वा ररन्या) धवा परलोक वे क्म 
अपना फर देते द 1 (क्षयसगस्ो व्रा नह अन्रहयावा) वे एक जन्मभे अथवा सकट अन्मे 
फ देने 1 लि प्रद्र चै क्म जयि गये ट टसी तरद अपना पट देते ह जथच। दूसरी 
नरष सीदते 1 ( सन्मरमावयर ते) समागन प्रम छने हुए ज कशीदट जीच, (परं षरे) 
चह वद्धा दुः भरोगने हँ 1 (क्घवरि वेत्ति य दक्नियाधि) वै आत्तथ्यान कर्क किर कूम 
दध्नि द नोर सपने पाप द्मका ष्ट नोगतेद्रर । 


~ = ^~ 11 ^ [ [न ४ 
(लावा) व्य्‌ करम. दमी जन्म सपना एष कनका देना द समः व्नाद्‌ दृनर जन्म 


+ 
[न [र जे [र र (न ५ 
ठ्ताद्े [ कराद्‌ णका जन्मम ठना ड आर काट मका अन्माम ठ्नाट | ऋष्ट त्म जिन 
रना 


॥) 
= ५ 
[ 


न्ट क्न्य गया टं उमी नन्द फल द्रेना ट्र आग करद्‌ दवम नन्मे देना द | कृयीर पृच्य 
मद्रा साम्यं च्य चननं गछत स्मैव णक क्मक्रा फट दनव मोमने दषु पि यारतव्णनं 
क्रक दसम क्रमे बोध ह | > 2ण्न पापक फट नद्रा नाने च्छते] 


(टीका) वान्याद्युक्रीणि कर्माणि तान्यरिपन्नव जन्मनि विणं ददति, 
अथवा परस्मिन जन्मनि नरक्रादौ विपाकं ददति. एकसिनेत्र जन्मनि विपाकं 
तीते ददत्ति "उतारे केति बरमु जन्मघु. येनेतर प्रक्रारेण तदट्चुभमा- 
चरन्ति तथवोदीयतते तथा-- “अन्यया वेति. उदक्त मवति-किञ्चित्कमं व्व 
ष्व विपाक्र दद्रातति करिधिच जन्मान्तरं. यथा--मगपुत्रस्य दुःखविपाकाख्ये 
किपाकश्रुताङ्गश्वतम्कन्ये कथितमिति, दीयेकरालस्धिनिक्र त्परलजन्मास्तरितं व्यते, 
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येन प्रकारेण सकृत्तथेवानेकश्चो वा, यदिवाज्न्येन प्रकरेण सङृत्सहस्रसो ता चिर- 
च्छेदादिकं दस्तपादच्छेदादिकं चानुभूयत इति, तदेवं ते शीला आयतदण्डाशथत्‌- 
गतिकसंसारमापना अग्हदटवटीयन्त्न्यायेन संसारं पयटन्तः “परं परं" प्रष्टं परकृष्ट 
दुःखमनुभवन्ति, अन्मातरङ्ृतं कर्माजुमवन्तथ्कमार्तध्यानोपहता अपरं बध्नन्ति 
वेदयन्ति च, दुष्टं नीतानि दनी तानि-दुष्कृतानि, न हि खकृतख कर्मणो विनाश्ो- 
ऽस्तीतिमावः, तदृक्तम्‌-- “मं होहि रे विसन्नो जीव! तुमं विमणदुम्मणो दीणो। 
णह चितिएण फिद्द तं दुक्खे जं पुरा रयं ।॥ १ ॥ जह पविससि पायारं अडविं 
व दरिं गु स्रं वा । पुव्यकरयाड न चुकसि अप्पाणं धायसे जइवि ॥ २॥ "” 
॥ » ॥ प्रवं तावदोषृतः इश्चीलाः प्रतिपादिताः, तदधुना पाषण्डिकानधिकृत्याह-~ 


(टीकार्थ) छुशीट पुर्प अपन करमोति कहौ क्ट पाता टै £ यह शाखकरार्‌ दिखटति है 
जो कर्म शीघ्र फट देनव हवे दसी जन्ममे अपने कर्ताकरो फल देत ह । अथवा दूसरे 
जन्म्मं नरक आदिमे वे अपना फल ठेत हं | वे कम॒एकरटौ जन्ममे अपना तीतर विपाक 
उत्पन्न करते है अथवा बहुत जरन्ममिं उत्प करते ह । प्राणी जिस प्रकार अञ्युम कर्म करता 
है उसी तरह वह करम फल देता > अथवा ओर्‌ तरसे मी देता दै | आदाय यह्‌ है कि-कोई 
कर्म उसी भवम अपना विपाक देता है ओर कोई दूसरे जन्मे ठेता हे, जैप्े कि~दुःख 
विपाक नामक विपाक श्रताङ्ग तस्कन्धमे म्रगापुत्रके विपरयमं कहा है । तथा जिसकी दीर्घ 
कराटकी स्थिति ह वह कर्मं दृसरे जन्मभे अपना फल देता है । एय जिस प्रकार वह करम 
करिया गया है उसी प्रकरार्‌ चह अपने कर्ताक्रो एकवार्‌ या अनेकवार्‌ फट देता है अश्वा वह 
दृसरी तरसे एकवार अश्वा हजारो वार्‌ दिरका छेदन तथा हाथ पेर्‌ आद्धिकरा छेढनर्ूप फट 
कर्ताको ठेता हे । इस प्रकार प्राणियँकरो वहत दण्ड देनेवाट वे कुद जीव, चतुर्मत्तिक 
संसारम पडे हुए. अरहट यन्त्रकी तरह वार्‌ वार संसारम रमण करते रहते हँ ओर्‌ बडे वडा 
दुःख भोगते द । पूर्वं जन्मके एक कर्मकरा फल मोगते हुए वे आर्सिध्यान करके फिर दूसय 
करम वाधते हँ जीर अपने पापकमैका फट भोगते है । अपन करिए हु कर्मका फल भोगे चिना 
नाशा नही होता है यह माव है, यत एव कहा ठ कि (माटोहि) अर्थात्‌ हे नीव ! तुम उदास, 
दीन, तथा दुःखितचित्त मत वनो क्योकि जो दु"ख तुमने पहल पैदा क्रिया है वह्‌ चिन्ता 


१ मा भव रे विषण्णो जीव! खे विमना दुमंना दीनः 1 नेव चिन्तिसेन स्कैटते 
तद्दुखं यस्युरा रचिते ॥ 4॥ बदरि प्रविगसि पावा अदी वा द्री गुहां समुद्र वा 1 
पूर्वञ्ता्नव अश्मक आत्मानं घातयसि अयपि ¶ 
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कानेत्त मिट्‌ नहा सकनाद्। चाट तुम पानां प्रवया चमे स्न्थवा क्रिमौ जद्धच्मे जायो 

२) [न णा = म्रः 1 श्रन्‌ "1 दा परन्तु पर्वजन्मके र 
या पटराड्छरौ गुफामं चिप जायो थवा वन आमक प्रान इर्य परन्तु पृवजन्नकर 
कमम तुम वयं नहा सक्तं [ ¢ 
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जे मायरं वा पियरं च हिला, समण्च्वेए अगणि समारमिला । 
अहाह से लेए कुसीटधम्मे, मृताह जे दिसति आयसाते ॥५॥ 


(छाया) यो मातरं वा पितरश्च हित्वा, श्रमणव्रनऽ््रिं समारभेत । 
यथाहुः स॒ कुशीलघमा भूतानि यो हिनम्याममात ॥ 
जन्वाध्र- (न) जो पुट (मात्रया विरे हिक्रा) माता छर पिनाको छोट 
(समणरस्वष्‌) श्रमण चरत अण करके (व्यानि समारमिजा) जन्निद्ययन्य सारस्मं कर्तेद रथा 
(जे जवमने) जो जपने सुक चिये (मून रिनि) प्रागियो्य दमा क्ते (ने दोष्‌ 
कुसीनघम्मे) वे च्योग कुद्रीटधर्मवष्टे ह (गदु) चद सर्चज्न पुरपानि क्ट ॥ 
(मावा) जो द्येन मात्रा पिनाको छोटक श्रमण्त्नको ध्रा कनके अभनिकरायक्न 


यार्म्म कनद तथा जो जपन नृ न्य ूर्तोद्धी द्विता चते वे कु्मीट धर्मवाटे 


यृ सवत दुद्पान कद्राद। 


(दीका) ये, कचनाविदिवपरमार्था परमार्थयुत्थिता मातरं पितरं च त्यक्वा, 
मातापित्रोुस्सयजखाद्‌ तदुयादानमन्यथा घ्राद्पुत्रादिकमपि दयक्तेति द्रव्य, 
श्रमणत्रते किरु चयं सुद्रुपन्धितादृत्वेवमभ्युपगम्या्िकायं स्मारभनने, पचनपाचना- 
दिग्रद्ारण कृतकारिवायुमत्यौदचिक्ादिपरिभोयाचापिकावसमारम्भं कुर्यरिल्थः 
अथेत्ति, वाक्योपन्यास्ना्थः, "आह रिति तीथ्नद्गणघ्ररादय एवय॒क्तवन्तः यथा 
सोऽयं पापण्डिक्रो लोको गृदखलोक्रो वाऽत्रिदयममारम्भाव्‌ कचीनः-कृत्सितशीलो 

धमो यख म इृशीरुध्मा, अयं किम्भूत इति ददीयत्ि-अभूवन्‌ मवन्ति मविष्य- 
न्तीति भूतानि-प्राणिनस्तान्यात्मसुखा्थं "हिनस्ति व्यापादयति, तथारि-पशचा- 
ग्निततपसा निष्पदेहास्तथाऽग्निहोत्रादिकया च क्रियया पापण्डिकाः खर्गवा्तिरि 
च्छन्ति, तथा लौकिकाः पचनपाचनादिग्रकारणाग्निकायं समारभमाणाः सुख- 
ममिल्पन्तीति ॥ ५! अभ्निक्रायममारम्भे च वथा प्राणातिपातो भवति वधा 
दययितुमाद-- 

(दीका) इस प्रकरार्‌ सामान्य रूपते कुनीच युय के नये दं अव यालकरार पाषण्डि 


५ 


विषयम्‌ कटने ह-जोजौव पमाध्रको नद जानते दं दथा वर्मचारण करन च्वि प्रद 


रे 
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होकर एवं माता-पिताको छोडकर्‌ ८ मातां पिताको छोडना कथिन ड इसीधिये यहां मातः 
पिताक छोडना कटरा टं न्दी तो भाड्‌ पुत्र आदिकोभी चछरोडना यहां समञ्नना चाहिये ) हम 
श्रमजत्रतमें स्थित हं ठेसा स्वीकार करके सग्निकायकरा आग्म्भ करते हँ मथति वे पचन ओर्‌ 
पाचन आदिक द्रारा तथा करन करगने आर्‌ अनुमति देने एवं उद्र आहार मोगने इ्यादिके 
दारा अग्निकायका आरम्भ करते ह्‌ वे पाणण्डीछोग अथवा गृहस्थलोग अग्निक्रायके आरम्भ 
करनेसे कुरील हैँ जिसके घर्मका स्वमाव कुत्सित है उसे कुरीट्धरमा कहते ह । यह तीर्द्र 
तथा गणधर आदिन कहा है । य कदी कते है ° सो शालकार दिखत्पते है-जो दो चुके 
है जौर दति हं तथा जो ठग उन्दं भूत कदते है । मूत, प्राणियेकां नाम हे उन प्राणिर्योको 
अपन युखके छ्यि जा घात क्रतं हं वे कुरी ह } पाषण्डी छोग 'पश्चाग्निके सेवनरूप तप- 
स्यासे अपने उारारक्रो तपाते दँ तथा अच्निदोम आदि त्रियासे स्वरगप्राप्तिकी इच्छा करते ह, 
तथा लोक्रिक पुरुप पचन पाचन आदिक द्वारा उग्निकायक्रा जर सुखकी इच्छा करते 
हये सव कुरो ह| ५ 


<~ + ~~ ^ 


(मू०) उजाङुओ पाण निवातएला, निच्तरीविओं अंग णि निवायवेन+ ` 


तम्हा उमेहावि समिक्ख धम्मं, ण पंडिष्र, अगणि समारमि्ा१६॥ 


(छाया) उज्ज्वारकः प्राणान्‌ निपातयेत्‌, निषक्रोऽग्नि निपातयेत्‌ । 
तस्मात्न मेधावी समीक्ष्य धमं न पण्डितयेऽग्नि समारभेत्‌ ॥ 
अन्व्रयार्थ--{उजारूबो) जाग जानेवाला णुद्धष्(पाभ निदात्तएना) प्राणिर्योका धफन 
करता द (निञ्वात्रमो) मौर आग बुन्ञानेवाला पुरुष (पाण्‌ निका्यवेजा) अभ्िकायके जीवका 
घान करता ह । (तम्हाड) इसलिये (मेदावि) बुद्धिमान्‌ .(पृदिष) पण्डित पुरप (धम्त समिक्ख) 
धर्मैको देखकर (अगणि ण ममारभिनज्ना) अञ्भिकायक्रा चरम्न न करे । 
(भावाथ) ग जछनेवात्् पुर्प जीर्वोक्रा घात करता ट आर आग बुखानवाटा पुरुष 
अभ्निक्रायके जीवाका घात करता हे इसलिए बुद्धमाच्‌ पाण्डत पुर्व सद्क्रायक्मा आरम्य न कृर्‌। 


(टीका) तपनतापनग्रकाशःदिदितु -कृष्ादिसुमारम्भेण योऽग्निकायं समारभते 
सोऽधिकायमपरां अ परथिव्याद्याभ्रिताच्‌ खावरासुप्नं श्र -्राणिनो निपातयेत्‌ ,. त्रिभ्यो 
चा मनोवाक्चेभ्य आयुबेन्द्िेभ्यो बृ पातमक्निपत्येद्‌ (त्रिपातयेतू), तथाऽभि- 
कायञ्दसादिना शनिर्वापयन . विध्यापयेस्तदाश्रि्ानुन्यां च प्राणिनो निपात्ये्नि- 
पातयेद्धा तत्रोज्ञ्वारुकनि्वोपद्धयोयोऽग्निकायभ्रुल्ज्वर्यति स- बहूनामच्यकायानां 


समारम्भकः, तथा चागमः-^द्दो"भते † 'पुरिसप्जनमनेणः शद्वि अमणिका्यं समा- 





~ 
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मंति, तत्य णं एमे पुरिसे अमणिकाये उन्नलेद्‌ एमे ण॑ पुरिसे अगणिक्राय निष 
वेह, तेपि भते! पुरिसाणं कयरे पुरिसे महाकम्पतराए कयरे बा पुरिसे अप्पकम्म 
तराए्‌ १, मोयमा ! वत्थ्णनेसे पुरिमे अगणिकायं उजचसे णं पुरिसे ब्रह 
तरां पुटबिकायं समारमति, एवं आइकराये वाटकः बणस्सदृकायं तसकायं अप्प- 
रागं अमणिक्रायं समारभ, तत्थणंजेसे पुरिसे अगणिक्रायं निव्वावेदसे ण 
धुरिसे अप्पतरागं पुटविक्षायं मारभ जाब अप्पतरागं तमक्राये समारभ बहुवराग 
जगणिक्रायं समारभ, से एतेणे अद्केगं मोयमा ! एवं वुचद " ॥ अपि चोक्तम्‌- 
“१भूयाणे एसमावायो. दव्रवाओ ण संसओ" इत्यादि । यस्मादेवं तस्माद्‌ भ्मेधावी' 
सद्मघ्िवेकन्नः सश्रतिकः समीक्ष्य धमे पापाड्धीनः पण्डितो नाग्निकायं समारमते 
स एव च परमाभैतः पण्डितो योऽग्निकायसमारम्भकृताद्‌ पापान्निवतंत इति ॥ 
॥ ६ ॥ कथमग्निकायसमारम्भेणापरम्राणिवधो भवतीदयाशङ्कयाह- 


(रीकार्थ) अग्रिकायके शारन्म कनमे जिस प्रकार प्राणातिपात होता दै सो दिखानिक 
व्यि शालकार्‌ कते है-तपन तापन ओर ग्रकादा आदिता कारणरूप अच्कौ जो काट आद्रि 
टाद्कर जलता दह वह अथ्िक्रायकेः जीवको तथा दस्‌ प्रथिवी आदिक याश्ित स्थावर्‌ ओर 
तरस प्राणिर्योका घात करता है । अथवा वह पृर्प प्राणिरयोक्रो मन वचन अर कायते अथवा 
आधु, वट यीर्‌ दृन्दि्येति विनादा करता हं } तथा जी पुर पानी आद्विके द्रारा अभ्निकायक) 
नुता ढे ह अ्रिकायक्े जीवको तथा दूसरे अग्निक आशित जीर्वेक्रा नारा करता है । जो 
आग लता है ओर जो आग बु्चात है इन दनम साग जलनेव्राद्य वहत दूसरे कायक 
जीर्वोका विनार कर्ता है । इस विषयमे यह आगम है-( ठो भते ! ) गोतमस्यामी पृते द 
किं ^ है भगवन्‌} दो पुरुप अग्निकरायका आरम्भ करते ह, एक तो माग जद्यता है भग 
वृसरा वुश्ाता है, इन दोनेमिं अधिक कर्म किसको टगता है भोर अल्प कर्मं किसको लगता है १। 
इसक्रा उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी कहते द कर है गौतम ¡ जो पुरुष आग जयता 
दे वह परथिवौकाय, सपूकराय, वायुक्राय, वनस्पपतिकाय तथा सकायकरा बहुत आरम्भ करता है 
ओर अग्निकायक्रा अल्प आरम्भ कृता है परन्तु जो अगप्निकायको वुत्ता हे, वह प्रथिवीकाय 
जस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, तथा चसक्रायके जी्वोंका अल्प आगम्म करता है परन्तु 
अम्निकरायकर जीवक्रा बहुत आरम्भ करता है इसचिये हे गोतम ! मे यह कहता ई” । फिरभी 
कहा है कि-(भूयाणे) अर्थाद्‌ अभ्रिका आरम्म जीरयोका नारक है इसमे संशाय नही है | मत 





१ श्ुत्तानामेव अघातो हम्यवाद्ये न द्यः ॥ 
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ध 
सत्‌ ओर्‌ असतक्रा विवेकं गखनेवार विद्वान्‌ पुरुप, ध्रमेको विचार्‌ कर्‌ अग्निकायका आर्‌म्म 

ज ड. < (क ० इ ~ ~ ५ [~ । म व [> [1 1. ५ 
नहीं करते ह } जो पाने निटृत्त ह वेदी पण्डित दं वम्तुत- वही पण्डित हं जा अग्निकायके 
अआग्म्भ्प एापस्त नित्त दँ ¡ ४ 


(मूर) पुढवीवि जीवा आरति जीवा, पाणा य संपाइम संपयंति ! 
संसेयया कटडसमस्सिया य, एते दहे अगणि समारभते ॥ ७ ॥ 


(छाया) पृथित्यपि जीवा आपोऽपि जीवाः प्राणाय सम्पातिमाः सम्पतन्ति । 
संस्वेदजाः फष्ठसमाधितये, तान्‌ ददेदग्नि समारभमाणः ॥ 
(सन्वया्ै) (युदवीवि जीता) प्रथिवीमी जीव है (सापोऽपि जीवा) जली जीव डे 
( सपाद्रम पाता सप्यंनि ) तथा स्म्पात्तिम जीव यानी पङ्गु आदि जग्म पद्कर मन्ते 
(सेवया) स्वेदरसे उस्पन्न प्राणी (कहममरिमय्रा) नथा काटमं रनेवाछे जीव, (मगणि स्मा- 
गमते ते दहे) अगिनिकायको आरम्भ करनेदाखा पुरुप इन जीवको जलाना द 1 

(मावार्थ) जो जीव अनि जाना द वह प्रथिवीकायके जीवको जच्करो एतद्ग मोदको 
स्वेदज प्राणीको तथा कामे रहनेवाट जी्वौको जता दै 1 

(टीका) न केवरं प्थिव्याभिता द्रीन्द्रियादयो जीवा यापि चपृरथ्वी-मृष्टश्चणः 
असाचपि जीवा, तथा आपञ्द्रवलक्षणा जीवास्तदाभिताश्च प्राणाः `सस्पातिमाःः' 
श्रङभादयस्तन्न सम्पतन्ति, तथा 'सस्वेदजाः' करीषाटिष्विन्धनेषु घुणपिपीलिका- 
कृम्यादयः ऋाष्ठा्याभरिताश ये ये केचन "एतान स्थावरजङ्गमान्‌ प्राणिनः स दहेद्‌ 
ोऽग्निकायं समारभेत, ततोऽग्निकायसमारम्भो मदादोषायेति ॥ ७ ॥ 

(टीका्थै) चग्रिकायके खारम्भ कऋरनसे कैसे दृसंर प्राणि्योका घात टता हे : बह आदाद्का 
करके यढकार समाधान दत ह-परथिवीक्रे आधित द्रीन्चियि जाद्रिद्धी जीव नही दै चरन 
मद्रूप जं प्रथिवी है वहभौ जीव है तथा व्रवृल्ण जमी जीव ह तथा जच्कर आर्त 
प्ाणीषी जोव ह, एवे आग जत्यने पर न्ग आदि उडकरं उमम गिरते दह एवं क्ण्डा (छण) 
आद्रि इन्यनोमं उत्यन जीव, प्रुण ओर कौडी आदि नथा काटर्म रहनेवार प्राणी, इन सत 
जीरवोको वद पुरुप जलता है जो यद्निकायका आरम्भ करता हि अतः अग्रिकायक्रा जारम्म 
महान दष्क च्यिहे। ९ 
(मुर) हरियाणि मूताणि विरुबगाणि, आहार देहा य पुढो स्याहं । 

जे छिदती आयसु्ं पड्श्च, पागच्भि पाणे बहूणं तिवाती ॥<॥ 
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(छाया) इरितानि भूतानि चिलम्बकानि, आदारदेहाय प्रथ्‌ भितानि । 

यच्छिनरयात्मसुखं प्रती, प्रागरभ्याद्‌ प्राणानां बहुनामतिपाठी ॥ 

(न्व्रयार्थ) (हरियाणि) हरी दूत मौर अददुर्‌ आद्विमी (भूपणि) जीव ई । [विन 
चगाणि) वेभी जीवच् आादार धारण क्रते दर| (पुटो निनि) ये मन्य र्कन्य द्राखा ओर 
पत्र साद्व जल अन्वग रते 1) (जे धाययुगं पटु ) जो पुरुप जपने सुन्वे त्य 
(बाहार देदाय) अर आदार करने नवा दारीर्करी बृष्टि सिये (ददती) इनका ददन करता 
(पायच्ि पणे बहुग नितरानी) चर षट पुर्प चहुन पाणिका नाय कनतादधे+ 
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(मावाध) हे दृ तथा अच्कुर ाद्िमी जौवरद्‌ आग वे जीव ब्रलनक याखाषत्र 
सामे यण उल गहरे ट| हन जिनो जो घपने सुकरे च्विदेदन क्रतादह्‌व्ट्‌ 
वहुत प्राणिर्योकरा वनाद करता ट । 


(टीका) एषं तावद भ्निक्रायसमारस्भकासलापसाः तथा पाकादनिवृत्ताः दाक्वा- 
दयथापदि्टः साम्प्रतं ते चान्ये बनस्पतिसमागम्भादनिवृचाः परामृश्यन्ते इत्याह- 
"दरितानि' दुरवाह्ुरादीन्येतान्यप्याहारदिगरदधिदर्थनाद्‌ मतानि" जी्राः तथा 

विखमस्वकानीति' जीवाकारं यास्ति विखम्बन्ति-धारयन्ति, ठथाहि-करुरा- 
वुदमांसपेशीगमप्रमववारुकृमाग्युचमध्यखविरावसखातो मनुष्यो भवति, एवं हरिवा- 
न्यपि शास्यादीनि जातान्यनिनवानि संजातरसानि यौचनवन्ति परिपक्रानि जी 
घ्णानि परिद्ुष्काणि मृतानि तथा इक्षा अप्यद्कूरत्रयायां जाता इत्युपदिर्यन्ते 
मूलस्कन्थशाखप्रशाखामिषिगेषैः परिवषेमाना युवानः पोता इन्युपदिश्यन्व इत्यादि 
रोपाखप्यवर्याछायोज्यं, तदेष दरितादीन्यपि जीषाकारं विरम्ब्रथस्ति, तत एतानि 
भूरस्कन्धसालापत्रपुष्यादिपु खानेषु पथक' प्रत्येकं शितानि" व्यवद्वितानि 

नतु मूलादिषु सर्वष्पि सश्ुदितेषु एक एव्र जीवः एतानि च भूतानि सदहुश्रयाप्न 

ह चेयानन्तमेदभिनानि वनस्पतिकायाश्रितान्यादाराथ देदोपचरधाथं देदश्चतसंरोह- 
णाथ चाऽञ्त्मुखं श्रतीखय' आश्रित्य यच्छिनत्ति स्र भ्रागरभ्यात्‌' धा्ट्याव्ट- 
म्भाद्धहूनां प्राणिनामतिपाती भवति, तदविपाताच निरनुरोधतया न धर्मो नाप्या- 
त्मघ्रखमित्यक्तं मवति ॥ ८ ॥ किथ्च- 


~. (न = € (डवे धि 
(रौकाथु) दूव यर्‌ अदुर्‌ आदि दरे पदार्थभी जीव ट क्योकि आहार्‌ आदिते टनकी 
इदि देसी जाती. दै तथा ये जीवके मकारको घारण करते हे । जैसे कल्छ, तुद्‌, मांसपेशी 
गम. रसन, बा, कुमार्‌, युवा, म्यम, सौर स्थवरिर्‌ अवस्थासेक्रि कारम मनुष्य होता है इसी 


तर. ठरे शाटी. ादिभी जात (उतपन्न) अभिनव (नया) संनातरस (जिसमे रस उ्यन हो मया 
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है । युवा, पकाहुया ओर्‌ सूखाहुखा, एवं मरा इत्यादि अवस्था्थोको धारण करते हैँ | तथा 
बृ्रमी जड्कुरावस्थरामे “यह उत्यन इजा है" इस प्रकार वताये जाति हे पश्यात्‌ वे जव मूल, 
सन्ध, शाखा ओर प्रशाखा आदिते वेढने र्गते हँ तव युवा अथवा पोत कदे जति हे । 
इसी तरह उसकी दोप अवस्थायं भी जानटेनी चहिये इस प्रकार्‌ हरी दूब आदिम जीवा- 
कारको धारण करते हैँ | तथा वे जीव वृकषेकि मू, स्कन्ध, शाखा, पत्र मीर पुप्प आदि 
स्थानम अट्ग अटग प्रत्येके रहते द । मूसे टेकर पत्ता पर्यन्त समस्त वृश्मे एकदी जीव 
नरह किन्तु अनेक हँ | वनस्पतिक्रायमें गहनेवारे ये जीव संस्येय अरसल्येय सौर अनन्त भेद- 
वाठे हे, इन जीवको आहारके व्यि अथवा देटकौ दृदधिके छ्य थवा देहके धत (वाव) को 
मिटानेके छि अथवा जपने युखके चि जो छेठन करता हे वह धृषता करके वहत जीरवोकरा 
बिनारा करता है | इन जीवक विना करनेसे दया न होनेके कारण न तो धम होताहैन 
आत्माकरो सुखी मिल्ता है ! 


(मूख) जाति च बुदह च विणासयंते, वीया अस्संजय आयदंड । 
अहाहु से लोपे अणनधम्मे, वीयाइ जे हिंसति आयसाते ॥९॥ 


(छवा) जातिश्च, इद्धिश्च भिनाश्चन्‌ वीजान्यसयत आत्सदण्डः ! 
अथाहुः स लोके अनाय्यधर्मा, बीजानि यो हिनस्त्यात्मसाते ॥ 
(अन्वयार्थः) (जे ससंजषू) जो असयमी पुरुप (आयसाते) जपने सुखके च्व्यि (वीयाद्‌ 
दिस) वीजका नान करता हे वह (जाति च बुद्धिं च विनाद्य) भङ्करकी उत्पत्ति तथा- 
दधिका विनाश्च करता है! ( मायदंडे ) वस्तुतः वद उक्त पापके द्वारा जपने अस्माक 


दण्डका भागी बनाता दं । (रए से जणजघम्मे जाहु) तीशङ्करोने उसे इस रोकर्मे अनार्य्य 
धर्मवारा कदा हे । 


(भावार्थ) जो पुरुष अपने सुखके चयि बीजका नारा करता है वह उस वीजके द्रारा 
होनेवारे अङ्कुर तथा शाखा पत्र पुष्प फल आदि ब्रद्धिकरा मी नारा करता द । वस्तुतः व्ह 
पुरुष उक्त पापके द्वारा अपने आत्माको दण्डका भागी वनाता है । तीर्थद्गेने एसे पुस्पको 
अनाम्यधर्मेवासं कहा हे । 

(टीका) “जातिम्‌ उत्पत्ति तथा यद्करपत्रमूलस्छन्धशाखाश्रजाखामेठन बृद्धि 
च विनाशयन्‌ बीजानि च तत्फरामि विनाश्षयच्‌ हरितानि छिनत्तीति, 'असंचतः' 
गृहस्थः प्रचजितो वा तत्कबैकारी गृह एव. स च दरितच्छेदविधाय्यात्मार्न 
दण्डयतीत्यात्मदण्ड!, स हि परमाथेतः परोपवातेनात्मानमेषोपहन्ति, यथ शब्दौ 


३०२ श्रीप्र्करतादुश्रत्र प्रम अध्ययन 


वाक्यालङ्कारे आहः एवद्ुक्तत्न्तः, किमुक्तवन्त इति दद्चेयति-यो दरितादिच्छे 
दको निरवुक्रोणः "सः" असिन्‌ रोके अनायेधर्माः क्रूरकर्मकारी भवतीत्यर्थः, 
सच क एवम्भूतो यो धर्मापदेगेनासमश्खाथं चा जीजानि अख चोपरधणार्थतात्‌ 
वनस्पतिकार्यं हिनस्ति म पापण्डिकलोकोऽन्यो बाऽनार्यधर्मा भवतीति मम्बन्धः 
॥ ९ ॥ साम्प्रतं हरितच्छेदकमविपाकमाह-- 
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(तीका्भ) जो पुरुप हरी वनस्पतिना देन कन्ता ठै चर उसके द्राग टोनैवानी दमन 
वनन्पतिकरी उ्पत्ति तथा अद्कुर, पत्र, मद, ्कन्ध, याखा अर्‌ प्रताखा मदस् उसकौ दृिक्न 
विना करना हा उसके बीज जीर फच्का विनासा करता हं } कट साधु नदौ परन्तु नृहन्य 
है | चदि प्रतव्याधागीभी यह क्रमं करता तो कह मृहृग्धही द दूरी वनस्पतिक्रा ददन कले 
वाटा वहं पुरुप अपने चात्माकरो दण्ड ठेनेवायय ह } वह दृसंर प्राणीक्ता नाश कके परमार्थत. 
अपने आलमाकादी घात करता दै | ५ अश्र ” उष्टं वाक्यालदरमं आया ह | उस पुम्पके 
विषयमे नीरधद्रर्‌ आदिन यह कटा दै । क्या कदा है “ यदह राल्रकार दिखलते ह--जो 
निट पुष हरी वनन्पतिक्रा छदन क्रमता देव दस टोक्रमं अनार्य धर्मवाटा अर्थात्‌ कूरक् 
करन वात्य दै । वह्‌ कौन हैः जो पुरुप पर्मकरा नाम स्कर अध्वा अपने नृखकरे व्ययि बीजक्रा 
नादा करता हे, बीजका नाय उपटश्नण है उसन्ि् जो वनस्पत्िक्रायका नाग कर्ता टै क 
चह पाषण्डी दो या दसरा हो व्रह अनर्थ्य धर्मवाल्हे कह्‌ आद्ययदहै। ९ 
(मूर) गन्भाईइ मिजंति बुयावुयाणा, णरा परे पंचसिहा कुमारा । 

जबाणगा मन्म येरगा य, (पाठांतरे पोरुसा य) चयंति 
ते आउखषप परीणा ॥ १० ॥ 


(छाया) गम श्रियन्ते बुवन्तोच्छुबन्तश्च, नराः परे पञ्चशिखाः कुमाराः) 
युत्रानो मध्यमाः खतरिराध्व, त्यजन्ति ते आयुः श्ये प्ररीनाः 


(अन्वयाधे-) (स्माद मि्जति) दरी वनम्पनिका टेढन करनेव्राखा जीव ग्रही मर 
जाता द । (या बु्राणा) नथा कोट नाफ बोख्नेकी अवस्थे बौर कोह न मोर्मेकी लव 
स्था्॑टी मरनातादै । (परेणरा) वथा दूरे पुरुप (पंचसिदा ऊमा) पांच तिखावाले ऊमा 
सवस्थार्मेदी मरजाते द (बाणा मच्छ्िमधरेरमाय) अर खोड युवा दोषर नथा कोड श्धी 
उमरका दोक वं कोष्ट वृद्ध टोक्र मन्ति द (माञ्खण्‌ परीणा ते चयेनि) इस प्रकार बीज 
स्याटक्ा नाज्त करनक्द्धे प्राणी समी सव्रस्वा्ोसें जदुश्चीण दोमेपर जपने दारीरको शद देते) 
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(भावार्थ) हरी वनस्यत्ति आदिका छेदन करनेवाछे पुरुप पापकरे कारण को गर्मावस्या- 
मेही मर जति है कोई स्पष्ट वोख्नैकी अवस्थामें तथा कोई वोरनेकी अवस्था आनेके पे 
ही मर्‌ जति ह । एवं कोड कुमार्‌ जवस्थामे, कोड युवा होकर, कोड आधी उमरकरा होकर्‌, 
कोड्‌ वृद्ध होकर्‌ मर जाति है आशय यह है कि वे हरएक यवस्थामे म्यक प्रा होते र । 


(टीका) इड वनस्पतिकायोपमरेकाः बहुषु जन्सघ्र ग्मादिकाखवयासु कर 
लाुदमां सपेश्ञीरूपासु भ्रियन्ते, तथा श॒वन्तोऽनुवन्तश्चः व्यक्तवाचोऽव्यक्तवा- 
चश्च तथा परे नराः पञ्चशिखाः कुमाराः सन्तो भयन्ते, तथा युवानो मध्यमवयसः 
स्थविरश्च कचित्पाटो 'मञ्क्िमपोरसा यः तत्र (मध्यसमा' मध्यमवयसः “पो- 
रसा यत्ति पुरुषाणां चरमावस्थां प्रप्ता अत्यन्तचरद्धा एवेतियावत्‌ , तदेवं सर्वाख- 
प्यवाघ्ु बीजादीनायुपमर्काः खायुषः क्षये लीनाः सन्तो देहं त्यन्तीति, एवम. 
परस्थावरजङ्खमोपमर्हकारिणामप्यनियतायुष्कसमायोजनीयम्‌ ॥१०॥ किथान्यत्‌- 


(रीकार्थ) अव हरी चनस्प्िके छेढनका फल शाका वतलति हँ-- चनस्पतिकायका 
विना करनेवाे जीव, वहुत जन्म तक कच्छ, अवद. ओर्‌ मांस पेीरप गर्मादि यवस्था- 
मही मर्‌ जति है, तथा कोड्‌ साफ़ बोरते इए तथा दूसरे पांच दरिखावाटे कुमार होकर मर 
जाते है । तथा कोई जवान होकर, कोद मध्य आयुका टोकर एवं कोड वद्र दटोकर मर जाते 
ह । कटी “ मन्म पोरुसाय ?' यह पाट है । उस पाठका अर्थं यह है करि हरी वनस्पतिका 
छेदन करनेवाखा कोई पुरुष मध्यम अचस्थावाल दाकर ओर कोद्र पुच्पकी अन्तिम अवस्था 
पाकर भर्थात्‌ अव्यन्त ब्रद्ध॒ होकर मरते हँ ! उस प्रकार हरी वनस्पत्तिका छेदन करनेवाला 
जीव, सभी अवस्थाओ्म आयुश्रीण होनेषर अपनी देदको छोड देने टै | इसी तरह जो लोग 
दुसरे स्थावर यौर जह्गम प्राणियोका धात करते है उनकी युक्रामी अनिधित होना जान 
ठेना चाहिये | १० 








(मूख) संबुज्जहा जंतवो ! माण॒सत्तं, दष्टं भयं बाङिसेणं अरुंभो। 
एगंतटुक्खे जरिए व खोए, सकस्मुणा विप्परियासुबेड ॥९१॥ 
, (या) संबुध्यध्वं जन्तवो ! मनुष्यं, दरा मयं वाङिशेनालामः 
एकान्तदुःखो ज्वसिति इव शोकः खकर्मणा विपर्य्यासश्ुयैति ॥ 


(अन्वयार्थः) (जततो !) दे जीवों ! (माणुमत्त) मनुप्य भवक्तो दुरमताको (संबुञ्मह) 
सनक्मो (भयं इदु) एच नरक तथा चिरंञ्च योनिके भयको देखकर (वािसेण अकूभो) एवं 





३०४ श्रीप्र्कृताद्कघत्र सप्रम अध्ययन 


~~~ ~~ ~+ ~~ ~= 


~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ = 
=~-~-~ ॥ ~ ~ ~~ ^~~-----~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ 


वियेकषीन पुश्पको उनम विवेका घन्साम जगनकर्‌ बोघ प्रा्ठ कयो (रोष) यदद्ेक (जरिथ्व) 
ज्वरमे पीटितकी तरद (एत दुक्खे) दान्त दुग है ( सज््ुगा विष्परिवासुवेति) नया 
यद भपने करमते सुख चाहता हुमा दुःख प्रात क्ता द । 

(भावा) दे ज्र ! तम वोच प्राप्त करगे मनुप्यभव मिलना दलम द | तथा नक चीर 
तिर्य होने वल दु-खक छन्वो विवेकटीन जीवको वोधर नद्ध प्राम होल | यह्‌ सत्‌ 
स्वरे पौदित करौ तरह एकान्त दुःखो हे चौर सुखकर च्य पाप कनके यह दुः मागता ६। 


(टीका) दे! 'जन्तवः' प्राणिनः ! मम्बुध्यध्वं यु. नहि इशलीटपापण्डक- 
लोक्रस्राणाय भवति, धमे च सुदुलमत्वेन सम्बुध्य्वं, तथा चोक्तमू--““माणु- 
स्सखेततजाई ईरस्वारोग्गमारयं वरुद्धी । सवणोग्गदसद्धा संजमो य लोगमि दुल 

हा ॥ १ ॥* तदेवमकृतधर्माणां मनुप्यस्रमप्तिदुठभमित्यवगम्य तथा जातिजरा- 
मरणरोग्रोकादीनि नरकतिय्ु च वीत्रहुःखवदा भयं दृष्टा तथा-वालिदोन 
अघनेन सदसद्विवेकखाटम्म इयेठचाचगम्य ठथा निधर्यनयमवगम्य एकान्तदुःखो- 
ञ्ये ल्वरिि इव "लोकः संसारिप्राणिगणः,) तथा चोक्तमू--““जभ्म दुक्स जरा 
दुक्ख, रोमा य मरणाणि च । अहो दुक्खो ह संत्तारो, जत्थ कीसंति पाणिणो ॥ 
1 १ ॥› तथा--""तण्टाहयस्छ पाण कृते इदियस्स श्ण तिची । दुक्खसयर्स- 
पटत्तं जरियभमिव जगे कर्ये ॥ १ ॥"” इति. अत्र चेषम्भूते लोके अनायकमं 
कारी सकर्णा "विपर्यास खुपैति' सुखाथी प्राप्युपमरई इनन्‌ दुःखं प्राति, 
यदि वा मोक्ार्वी संपारं पगेटतीति ॥ ११॥ उक्तः छुशीटविपाकरोऽग्रना तदथना- 
न्यभिधीयन्ते-- 

(येक्राथ) ह प्राणियों ! तुम वोध प्राप करो | दनी खोर पाप्ण्डी रोगं तम्दारी मन्ना 
नदी कर सकते हं तथा धरमेकी प्रमी दुर्दम ह वह जाने | कटा है कि (माणस्स) सरथं 
मनुप्य भव्‌; ठत्तम अत्र, जाति. कृच. दप, आगान, आघ, वुद्धि, श्रवण, ग्रहण, श्रद्धा चर 
संयम य लोकं दुम हं । उत प्रकर जिरनि धरमाचरण नही किया है उनको मनुप्यभव 
मिना अति दुख्म ह इस वातक्रा जानकर णवं जन्न, च्रद्रता, नरेण ओर्‌ रोग सोकर गदि 

ॐ 


था नन्क आन्‌ निव्यच वोनिमं दोन तत्र दु स्के मयक्र देखकर, एवं मस जीवको 

















3 मादुघ्र स्त्र जातिः छन स्प मारोग्य मादुः बुद्धिः श्रवणमचयदः श्रद्धा सवमश्च 

खो दुद्मानि ॥ ५॥२ स्मादयनपादिनसुन्वाद्विपरिणामानां वरमत्ते दुःस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ 
भ्म ए; १ = ग्ध 6 [न 

नन्म दुख जरा दुस्त जग्राश्च नर्ण च जद दुख एच चत्तारः यत्र दछिदयन्ति जन्तवः ४ ४ 


नच्णः ~ र 3 शयु र. अच्छ >, ~ 4 रि प [5 
प्पादतस्य पान र्‌ः शवतस अक्तो वृत्तिः दुःवदनमन्धनुक्ते उवरिवमिव जगन्ति ५१५ 
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उत्तम विक नहा मि्ता हे यहं समज्ञकर्‌ योध प्राप्त करो । तश्रा यही समञ्चो कि निश्चय 
नयके अनुसार यह्‌ समस्त संसारही व्वरसे पीडित की तरह एकान्त दुःखी हे । कटा हे करि इस 
जगतमे जन्म, दुख, जरा दुःख, रोग दुःख ओर मरण दुःख है इसच्यि यह संसार दुःखल्प 
है, इसमे प्राणिगण छेदा मोगते हँ प्यासे इए जीवक जट पीनसे तथा मूते मनुप्यकी भोजन 
ते ही तृपति होती है परन्तु इनके अभावमें वह जैत टट पटाता हे दसी तरह यह्‌ जगत सैकडं 
टुःखोसे युक्त वरते पीडितकी तरह तड्फडा रहा है । इस छोकम अनस्य कर्म करनेवाला 
पुरुप अपने कर्मे दुःखको प्राप्त करता है । वह सुखके चयि प्राणिर्योका घात करके ुःख 
पाता है जर्‌ मोक्षके चयि जीव बात करक संसार श्रमण करता ह । ११ 





(मूर) इहेम मूढा पवयंति मोक्खे, आहारसंपलणवल्णेणं । 
एगे य सीओदगतेवणेणं, हषण एगे पवयंति सोक्खं ॥९२॥ 


(छाय) इहैके मूढाः प्रबदन्ति मोक्ष, माहारसम्पल्ञनवजेनेन 
एके च शीतोदकसेवनेन, हुतेनेके प्रबदन्ति मोक्षम्‌ । 

(अन्वयार्थः) (इद) इस जगते जवा इम मोक्षे विषयमे (षये) कोह (मूढा) खख 
(आहार संपज्जणवज्णेण मोक्स पवयति) नमक खाना छोड देनेसे मोक्ष दोना ववलाते ह । 
{एमे य) जौर को (सीञओदृगसेवणेण) जीत जक्के सेवनसे मोक्ष कत्ते ई (एगे) एवे 
कोड (इपण मोक्खं पवयति) टोम करनेसे मोक्ष वतल्ते र्द । 

(मावा) इस लोकम कोई मृखं नमक खाना छोड देनेसे मोचको प्राप्ति वतल्यते हँ ओर 
कोई गोतट जच्रे सेधनसे मोर कहत हँ एव कों हाम कर्ने मोभ्नक्री प्राप्ति वतात ह । 


(टीका) हेति मतुष्यलोके मोक्षममनाधिकारे वा; एके फेचन “रुढा 
अज्ञानाऽऽच्छादितमतयः परे मोदिताः प्रकर्षेण चदन्ति प्रबदन्ति-प्रतिपादयन्ति, 
कि तत्‌ १-'मोक्ष' मोक्षावाि, केनेति दशेयत्ति-आद्वियत इत्याहार-ओदनादि- 
स्तस्य सम्पदू-रसपुष्टि्तां जनयतीच्याहारसम्पल्ननर्न- लर्ण, तेन द्याहरस्य रस- 
पष्टिः क्रियते, तस्य वलनं तेनाऽऽहारसम्पज्ञननवजेनेन-रबणजनेन योक्षं दन्ति, 
पाठान्तरं या 'आगदहारसपंचयवनज्ञणेणः आहारेण सह ठवणपञ्चकमाहारसपञ्चक 
लवणप्चक्रं चेदं, त्था-सेधवं सौवचैरं विडं चैमं सादरं वेति, लबणेन हि सरई- 
रसानामभिव्यक्तिभेवति, तथा चोक्तमू- ““छेवणविह्रणा य रसा चक्खुचिहूणा य 

१ रुवणविहटीनाश्च रस्राश्चक्ुर्विंहीनाश्रेन्द्ियम्ामा; 1 धनां दयया रहिनः स्ौद्ट्य 
सन्तोपरदित न ५ प 


१०६ भरी्करताङ्घतर सष्ठम अध्ययन 


~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ^~ ~~~ ~~ ~ ~ ~“ ~ ~~~ ~ ~ ~~ * 


इदियग्गामा ! धम्मो दयाय रदियो सोक्द संतोसरदियं नो ॥ { ॥ ” तथा छ 
वणं रसानां तैं स्नेहानां धतं मेष्याना मिति. तदेषम्भू वरव्रणपरिविजेनेन रसपरि 
त्याग एव छृतो भवति, तच्यागाच मोषवर्चिरित्येवं केचन मूढाः प्रतिपादयन्ति, 
पाटान्तरं बा "आहार षचकवल्रणेण' आहाग्त इति स्यव्रूरीपे कर्मणि पञ्चमी 
आहारमाधिर्य पञ्चक चरभयन्ति, तयथा-रसुनं पराण्डुः करभीक्ठीरं गोमांसं म 
चेत्येतरपश्चकवजनेन मों प्रवदन्ति. तथेके 'वारिभद्रकादयो' भागवतविरेषाः 
सीत्तोदकसेचनेनः सचित्तापूक्रायपरिभोगेन मोक्ष प्रवदन्ति, उपपत्ति च ते अभि- 
धति-यथोदरकं चाद्यमटमरपनय ति एत्रमान्तरमपि, वख्रादे् यथोदकाच्छुद्धिरुपजा- 
यते एवे वाघयदयद्धिसामध्यददचेनादान्तरापि यद्धिरुदकेोदेवेति मन्यन्ते, तर्थैके ताप- 
स्राह्मणादयो हतेन मों प्रतिपादयन्ति, ये फिर खर्गादिफलमनाद्ख मिधा 
छतादिभिरव्यिशेवैहताश्रनं त्यन्ति ते मोक्षायाभ्निोत्र जुतिरेषास्त्वभ्युदया- 
येति, युक्ति चात्र तै आहयथा दयञ्चिः मूचणदीनां मल दहत्येव ददनसामथ्यदक्े- 
नादातसनोऽप्यान्तरं पापमिति ॥ १२॥ तेषामसम्बद्धम्रखापिनाघ्चुचरदानायाद-- 


(योकार्थ) कदी पुरर्पोको जो फ मिता है वह कटा गया अव॒ उनके दन वताये 
जति हे-ष्टस मनुष्य छोकमं अथवा मोक ग्रकरणमें, अ॒नसे क्री ट्र वुद्रिवाटे तथा दृसेके 
्रारा मोहम उछ इए कोई मूख यह कते हं फ मोकरी प्रि नमक खाना छड देनते 
होती है जो खाया जाता ह उसे जहार कहते ह } मान ाद्विको आहार्‌ कहते दै । उसके 
रकी पृष्टि जिसके द्वारा होती हे उसे ““ भहारसैपजन ” कति दं ! बह नमक टे क्योकि 
उसीते आहारक रसकी पुष्टि होती 2 उस नमक्रको खोड देनेसे कोद मोक्ष वतत्ति हैँ । यहां 
“ आहारसप॑चयतवरनणेण › यह पाठान्तर ह ¡ इसका सगरे यह है किं भहारके साथ पांच 
प्रकारके नमकको छोड देने मोक्षकी प्रापि दोती है । वे पाँच प्रकरारके नमक ये ह-(चैन्धवम्‌ ) 
^ सेन्धव, सौवर्चल, विड, रौम, सामुद्र ”› सव रसोकी नमकसेही यभिव्यक्ति (करा) होती ३ 
कहा है कि--“ ख्वण विद्रूणा ” अर्थात्‌ विना नमक्का रस ओर विना नेत्रके इन्दियगण तथा 
दवारहित धमे जर सन्तोप रदित सुख नहीं ह । तथा रसोमें नमक, सेहोमं तेल अर्‌ पवित्र 
वस्तुेमें श्रेत सर्व्रष्ट हैँ । अतः नमक्रके छोड देनेसे रसमात्रका याग दहोजाता हे योर रसमात्रके 
खागे मो्नकी प्राप्ति होती ह पसा कोड्‌ मू पुरुष कहते दहै ¡ यहां “ आहारो पचक 
वज्णेण ” यह पाग्रन्तर्‌ भी मिख्ता है । इसका अर्थ यह है कि वीच वस्तु्येकरि आटार छोड 
देने मोशन देता है णेस कोई सुखै कहते है । यहां (महारो) इस पदमे न्यत्र छोपे कर्मणि 

% ० क्रादेरेवेति प° । 
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पश्चमी हु हे । वै पोच वस्तु ये है~ख्युन, प्याज, ठटनीका दृम, गोमांस, ओर्‌ मव । इन ्पौच 
वस्तुर्जको व्याग कररनेसे कीं मसे मोश्न वतदलते है । एवे वारिभटरक जादि भागवत विदष 
सचित्त जटकायके भोगते मो वतव्यते हं । इस विषयमे वे यद्‌ वुक्ति वतटति ह-वषे कहते 

है क्रि जल जैसे वाहरके मल्क दूर करता ठे उसो तरह अन्दर मल्करो भी पो देता है | 
चख आद्िकी शुद्धि जवते दोती हे इसच्यि वारके मल्क धरोनेकी शक्ति जलम देखीजनेसे 
वे छोग अन्दरकी ज्व भी जल्पे ही मानते हँ । तथा कोईं॑तापस्च ओर्‌ व्राह्मण आदि टोम 
करनेसे मोश्न वतलाते हँ । वे कहते है फ्रि जो पुरुप स्वर्गादि फर्की उच्छा न करके समिधा 
जर्‌ धृत आद्रि हव्य विरपके दारा जभ्निकौ तृप्ति करते है ठे मोक ल्य अघ्निटोत्र करते 
द अद्‌ इस कर्मसे उनको मोक्की प्राप्ति होती है ओर जो स्वर्गादिक इच्छते होम करने 
हे उन स्वगे प्रान्त आदि अम्बुदय प्राप्त होता है इस विषयमे वे युक्ति यह देते है--अमन, 
सोनेके मट्क्रो जतो है इसच्वि अग्रिमे मलक्रो जलानेकी राक्ति >ेखनेसे वह आतमाके आन्त. 
रिकि पापक्रोभी जत््रती है यह्‌ निधित है । १२ 


न> 


मृर-पाओसिणाणादिसु णत्थि मोक्खो;खारस्स खोणस्स अणास्एणे 
ते मजमंसं छसुणं च भोच्ा, अनत्थ वासं परिकप्पयंति ॥१३॥ 


(छाया) प्रातः स्रानादिषु नास्ति मोक्षः, क्षारस्य लवणस्यानश्नेन । 

ते ममास लञ्युनश्च भुक्त्वाऽन्यत्र वासं परिकरपयन्ति ॥ 
अन्ववरार्थ--(पामोनिणाणादिसु) प्रभात कारके जानं भआादिसे (मोक्खो) मोक्ष (नन्ि) 
नहीं होता ईह । (खारस्म रोणतस्स नणासएुणं) तथा नमक न म्वानेसे भी मोक्ष नदीं होन 


है (ते) चे अन्यतीर्थी (मजमाक् रुचुणे च मोरा) मध, सान सौर ल्छ्युन खाद्रर (अमनत्थ) 
मोक्षसे जन्य स्थान सअथोत्‌ मारे (वास परिकमप्प्यति) निवास क्रते है । 


(मावार्थ) प्रमातक्राट्कर स्नान आदिते मोश्न नही होता है तश्रा नमक न खानेत्ेभौ मोक्ष 
नही होता दै वे सन्यतीर्थी मय मास आर ह्यन खाकर संसाग्मं मण करते टँ | 


८ 


(टीका) प्राततः सानादिषु नास्ति मोश्च' इति प्रत्यूपजलावगाटनन निःकी 
रानां मोक्षो न मवति, आदिग्रहणात्‌ हस्तपादादिप्र्षालने गद्यते, तथाहि-उदकप- 
रिभोगेन तदाभितजीवाना्रुपमद्‌ः समुपनायते, न च जीोपमर्दान्मोक्षावा्िरिति, 
न चे कान्तेनोदकं बाह्यमलस्याप्यपनयने समथम्‌ , आथापि सखात्तथाप्यान्तरं मटं 
क्नोधयति, भावञ्चुद्धवा तच्छुदधः, अथ माबरहितखापि तच्छुद्धिः स्यात्‌ ततो मत्स्य- 
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धादीनामपि जलामिपेकेण यु्यवा्षिः स्यात्‌, तथा-^शक्षारस्य' पञ्चभ्रकारस्यापि 
लवर्ण॑स्य अनरानेन' अपरिभोगेन मोको मास्ति, तथाहि-रखवणपरिभोगरहितानां 
मोक्षो भवतीव्ययुक्तिकमेतत्‌ न चायमेकान्तो लवणमेव रसपुष्टिजिनकमिति, क्षीर 
करादिमिव्यभिचारात्‌, अप्चिासौ परटव्यः- किं द्रग्यतो लवणवजेनेन मोक्षावापति 
उत मावतः १, यदिद्रव्यतस्ततो रवणरहितदेशे सर्वेषां मोक्षः स्याद्‌, न चेवं दृ 
मिष्टं वा, अथ भावतस्ततो भाव एव प्रधानं विः ठंवणवजनेनेति, तथा हति' मूढा 
मद्मांसं खश्चुनादिकं च युक्त्वा “अन्यच्" मोक्षादन्यत्र संसारे वाप्षमू-अवयान 
तथाविधाुष्टानसद्धावाद्‌ सम्यग्दनक्ानचासिरूपमोक्षमागेस्यानधुष्ठानाच 'परि- 
करपयन्ति' समन्तान्निष्पादयन्तीति ॥ १३ ॥ साम्प्रतं विरेपेण परिजिदहीषुराद- 
(टीकाथै) पूर्वोक्त प्रकागतत यसम्बद्र प्रलाप क्रनेवाठे अन्यतीर्थयोको उत्तर देनेके चयि 
साकार कहते हे-जो पुरुप रो रहित है उनको प्रातःकाल्के खान चदि मोक्ष नह 
मिल्ता ह । मदि रन्दसे हाथ पैर धोना आदिका ग्रहण है ! जल्पे भोग करनैसे जल्के 
जीवो धात होता है परन्तु जीवधातसे मोधकी प्राप्ति नहीं हो सकती ह तथा जट वाद्य- 
मट्को दूर करम एकान्त रूपे समर्थमी नह है, यदि कथट्चित्‌ हो, तोमी वह अन्दरके 
मट्करो दूर करनेमे समे नहीं है | चन्दरकी युद्धि, मावकी शुद्धि होती टै । यदि मावरहित 
जीवक्रौमी जटसे अन्दरकी ञद्धि दहो, तो मख्डी मार्‌ कर जीविका करनेवाठे मह्यह आदिकोभी 
जलट्तानसे मुक्ति होनी चाहिये । तथा पच प्रकारके नमकके व्यागतेभी मुक्ति नही मिलती है | 
नमक नही खाने मोन मिटता है यह कथन युक्तिरहित ह ! एक मात्र नमक रसका पृषटि- 
जनक है यहमी एकान्त नहा है भ्योकि दूध ओर सक्र आदिभी रसके पोषक हें । तथा उक्त 
वादी यह पृष्टना चाषिये कि द्रव्ये नमकक व्याग करतेसे मोन मिटता है थवा मावते १। 
यदि न्यसे कटो, तो जिस ददाम नमक नरह हेता है उस देरक्रे सभी छोगेको मोक्ष मलजानां 
चाहिये । परन्तु यह्‌ देखा नही जाता है जौर एेसा टमी नर्हा है । यदि भावते कटो, तव 
तो भावी प्रधान है फिर्‌ नमक छोडनेकी क्या मावस्यकता है £ । तथा वे म॒खं मव, मांस 
यर ठ्न आदि खाकर संसारम निवास करते है क्योकि उनका अनुष्ठान संसारम निवासके 
योग्यौ होता है तथा वे सम्यदर्दन ज्ञान र्‌ चारित्रर्प मोक्मार्मका अनुषठानभी नहँ करते 
टं जतः वे मोत दूसरो जगह संसारम जपना निवास वनाति ई ¡ १३ 





$ पारिभापिकल्वणमात्नग्रतिपत्तिनिरासाय क्षरिति, अत एव पञ्प्रकारसापीति वृत्तिः 1 


२ चणकादेरपि क्षारादिमस्वाद्व्णेति 1 ३ बन्येपामपि मावाञ्चद्धयापादुकानां वर्जनीवरवाच्‌ , 
मचमांसादरिमोजित्वं वक्ष्यखत्र | 
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(मू) उदगेण जे सिद्धिमुदाहरंति, सायं च पायं उदगं फुसंता । 
उदगस्त फासेण सिया य सिद्धी, सिन्छिघु पाणा बहवे दगंसि।॥९९॥ 


(खाय) उदकेन ये सिद्धि य॒दादरन्ति, सायश्च प्रातरुदकं स्प्रशन्तः | 
उदकस्य स्पर्शेन खाच सिद्धिः, सिध्येयुः प्राणाः बहव उदके ॥ 

(अन्वयार्थः) (सां पाये च उदगे फुश्वता) सा्यकारु ओर प्रातःकालमे जलका स्पदे 
करते हुए ८ जे उदगेण सिद्धि ञुदाइरंति ) जो जरुखानसे मोक्षकी प्राक्ि बतकत्ते दँ (वे 
मिथ्यावादी है) (उदगरष फासेण सिद्धी क्षिया) जख्के स्परंसे यदि सुक्ति मिले, तो (गसि 
वटवे पाणा सिञ्थिसु) जरमें रटनेवाठे वहुतसरे जलचर मोक्षको प्राप्त करं । 

(भावाथ) सायका ओर्‌ प्रात"का जल्पी करते हुए. जो रोग जटस्पदीते मोक्षकर 
प्रापि वताते है वे श्रे हँ । यदि जरस्प्ाते मोश्की प्रपि हो, तो जटं रहनेवठे जान- 
वरोको भी मोन मिलना चाये । 


[1 क , (ल 


(टीका) तथा ये केचन मूढा 'उदकेन' शीतवारिणा सिद्धि" परलोकम्‌ 
(उदाहरन्ति प्रतिपादयन्ति 'सायम्‌' अपराहे विके वा ध्रातश्चः प्रल्युषसि 
च आचन्तग्रहणात्‌ मध्याह च तदेवं सन्ध्यात्रयेऽप्युदकं स्पृशन्तः स्रानादिकां क्रियां 
जलेन कुन्तः प्राणिनो विरिष्टं गतिमाप्ुघन्तीति केचनोदाहरन्ति, एतचासम्यक्‌) 
यतो यद्युदकस्पशेमात्रेण सिद्धिः स्यात्‌ तत उदकसमाथिता मत्स्यवन्धादयः करूरक- 
मणो निरनुक्रोशा बहवः प्राणिनः सिद्धयेघुरिति. यदपि तेरुच्यते-वाद्यमलापन- 
यनसामथ्व॑मुदकस्य दृष्टमिति तदपि विचार्यमाणे न चरते, यतो यथोदकमनिष्टम- 
रमपनयत्येवसभिमतमप्यङ्गरागं इङकमादिकमपनयति, ततश्च पुण्यस्थापनयनादि- 
एटविधातकृद्धिरुद्रः स्यात्‌ . किंश्च--यतीनां बह्यचारिणायुदकखानं दोपायेव, तथा 
चोक्तम्‌- “सानं मद्दपकर, कामाङ्कं प्रथमं स्मृतम्‌ । तसात्कामं परिल्ञ्य, नते 
खान्ति दमे रताः ॥ १ ॥” अपिच-“"नोद्कद्धिनगात्रो दि, खात इत्यभिधीयते । 
स खातो यो त्रतस्रातः, स बाद्याथ्यन्तरः श्युचिः।! १ ॥ ॥ १४ ॥ किञ्च - 

(खीका्थ) अव चाकार ॒विदापरन्नरते जट्पर्दसे सक्तिवाठ्को खण्डन करन च्वि 
कृटते है-जो मूख शोत जच्करे ल्रानं आदिते मुक्ति वतलत हं ओर कटूत है कि य्पराह्‌ 
(्धोपहरकेवाद) अथवा विकाटमं तशा प्रातःक्राच्मं एवं आदि आन अन्तक्र ग्रहणे मघ्या- 
दकाल, इस प्रकार्‌ तीनो सन्ध्याओंमिं जीन जल्वके द्राग्‌ स्नान उगद्रि जरिया करगनवरा प्राणी 
मोत गतिक्रो प्राप्त करतेह सो ञे ठीक नदौ कह्तं, यदि उदक स्यगमात्रस मन्ति मिले 
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तो जल्के आश्रयते सनेव ए (चटी मारनेवाे) जो वड कररकर्मं कःते है तथा निर्दय 
हवे भी मोको प्रा करे । तथा वे जो यह कहते ह कि--बाहरके मठ्को दूर करका 
साम्यं जल्प देखा जाता है सोमी विचार करने पर ठीक नहा प्रतीत दोता है क्योकि जल 
जैसे दुरे मरको धोदेता दै दसी तरह वह प्रिय अङ्गराग कुद्कुम आदिक्रोमी धोडारुता ह अतः 
जक दारा पापकरी तर पुण्यभौ धुख्जानेसे ह इका विधातक्र अपना विरेधी होमा हितकर 
नौः वस्तुतः ब्रह्मचारी साधको जरृत्नान दोष उत्पन करता हे सत एव कठा है कि-(स्नानम्‌ ) 
सथौत्‌ स्नान मद जोर दरधे उत्पल कन्ता है तथा वह प्रधान कामका कारण है इसल्यि जो 
पुरुष दन्दके दमन रत हैँ वे कासकरा ल्याग करके स्नान नी करते हैँ ¡ तथा यही कटा 
है कि--जर् मागा हुमा शरोरवाल पुरुष स्नान करिया हुआ नहौ कहा जाता £ किन्तु जो 
प रेति स्नान किया हा है वह स्नान किया भा कहा नाता दे क्योकि वह पुष 
वाह्र ओर भीतर दोनोही प्रकारसे जुद्ध ह ¡ १४ 
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मूनमच्छा य म्मा य सिरासिवा य,मम्बू य उट्ा(&)दगरक्सा य । 
अघ्ाणमेयं कुसा वयति, उदगेण मे सिद्धिमुदाहरंति ॥१५॥ 


(छाय मत्खाश कूम सरीघुपाथ, मद्व श्रोष्टा उदकराक्षसाश्च ) 

अस्थान मेतक्ुश्रखा बदन्स्युदकेन ये सिद्धि यृदाहरन्ति ॥ 

(अन्वयाः) ( मच्छाय, इम्माय, सिरीसिवा य }) मस्छ, कच्छप, सरीस्टप, ( उदा 
दगरक्खलः य ) त्था ऊद नामक जरुचर सौर जटराश्चस ( ये सवस वदे मुक्ति प्राक्ठ करं 
यदि जरस्पनसे क्ति होती हो) (उदमेण जे सिद्धि सुदादरंसि) भतः जो जरुस्पदेसे सुक्तिको 
प्रा्षि बताते है (भट्मण मेय कसला घयेत्ति) उनका कथन अयुक्त है यह मोक्षका तत्व जानने 
चाछे पुरप्र कते हँ । 

(भावा) यि ज्पदस सुक्तिको प्रापि हो. तो मच्छटी, कच्छप्‌, सरीूप तथा जम 
रहनेवाट दूसेर जल्चर्‌ सवते पहटठे मोभ प्राप कर पम््तु यह नर्हा होत्ता इसच्यि जो जर- 
स्पदोसे मोक्ष वताति दँ उनका कथन अयुक्त है यद्‌ मक्का तच्च जाननेवाछे पुरुप कहते ह । 

(टीका) यदि जलसम्पकौत्सिद्धिः स्यात्‌ ततो ये सततयुदवसावगाहिनो मस्स्या- 
ख इूमाथ सरीसृपाश्च तथा मद्धवः तथौघ्र-जरचरविरेषाः तथोदकराश्षसा-जक- 
मासचुपातयो जलचरविशेषा एते प्रथम सिद्धेशः, च चेतद्द्षटमिष्ं वा, तच ये 
उदकेन सिदि्दादरन्त्ेतर्‌ अवस्थानम्‌ अयुक्तम्‌-असाम्परतं 'कुक्ला' तिषणा 
मोक्षमामभिज्ना बदन्ति ॥ १५ ॥ कि्ान्यत्‌-- 
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(टीका) यद्वि जल्करे सम्पर्कसे मुक्तिक प्रापि हो, तो जो निनन्तर जलम अवगाहन 
किये रहते दह वे मची, कलव सरीषुप जलमूगं तथा ऊंट नामवाल जछचर्‌ णवं जलमनुप्यके 
समान आकार वाञे जलराक्नस नामक जलचर विरोध सवतत पठ मोश्न प्राप्त करं परन्तु 

4 धर <~ [4 = = ८० „~ क्क [~ 
यह्‌ नर्हा दैखाजाता तथा यह इभी नहीं है इसय्यि जो जरुस्परसे मोकश्नकी प्राप्ति वताते ह 
उनका कथन अयुक्त है यह मोक्ष मार्गकरा रहस्य जाननेवाटे निपुण पुरुप कहत दै ॥ १५ ॥ 











(मूर) उदयं जई कम्ममं हरेज्ना, एवं सुहं इच्छामित्तमेव । 
अंध व णयारमणस्सरित्ता, पाणाणि चेवं विणिदहंति संदा ॥९६॥ 


(छाया) उदकं यदि कम॑मरं हरेदेवं शुम मिच्छामात्र मेव । 
प्‌ अर, + [य न्दा | 
अन्धश्च नेतारं मञुद्यत्य प्राणिन थेवं विनिध्न्ति मन्दाः " 

(अन्वयाः) (उदयं जद कम्ममच्छं इरे्ना) जख चदि क्म मरको हरे तो (षं) इसी 
तरह (सुदं) वड पुण्यकोभी दरछेगा ( इच्छामित्तमेव ) इसख्ियि जर करममरुको दरवा है 
यह कना इच्छा मात्र दे । (मेदा) मूख जीव, (जघ णेयार सणुस्सरित्ता) अन्धे नेतके पीके 
चखकर (पाणाणि चेव दिसंति) जलस्नान सादिके द्वारा प्राणिर्योकतौ हिय कर्ते है) 

(भावार्थ) जल वदिं पापको हरे तो वह पृण्वकोभी क्यो नहीं हरटेगा यतः जल्प 
मोक्न मानना मनोरथ मात्र है । वस्तुतः मख जीव, अज्ञानी नेताके पे चरते हुए जलस्नान 
आदिके द्वारा प्राणियोका घात कम्ते हैँ । 


(टीका) यच्युदकं कमेमङमपहरेदेवं शुभमपि पुण्यमपहरेत्‌, अथ पुण्यं नापर 
रेदेवं कमेमरुमपि नापहरेत्‌, अत दच्छामात्रमेवैतययदुच्यते-जठं कर्मापहारीहि, 
एवमपि व्यवथिते ये खरानादिकाः क्रियाः स्मार्तमागेमलुसरन्तः इर्वन्ति ते यथा 
जाद्यन्धा अपरं जात्यन्धमेच तेतारमनुसख गच्छन्तः इपथधिता; मवन्ति नाभि- 
्ेठं स्थानषयाप्तुवन्ति एवं स्मातेमार्गात्रुसारिणो जरुगौचपसयणा श्छन्दा' अन्नाः 
फर्तज्याकर्न्यविवेकविकङाः प्राणिन एध ॒तन्मयान्‌ तदाधितांथ पृतरकादीन्‌ 
"विनिध्नर्ति' व्यापादयन्ति, अव्ये जरुक्रियया प्राणच्वपरोपणस्य सम्भवादिति 
९६ ॥ अपिच-- 

(सेका) दूसरी वात यह हँ कि-जद यदि कमेमच्ो टर्‌. नो वह्‌ एुज्वोभ) हरञगा | 
ग्रदि वह पुण्यको सही दह्र ता वह पापकरोमी नी टर सन्ता हं | ञतं ज. कर्मव्या हरण 
करता है यह्‌ कथन इ्ल्छा मा है । वर्तुत. जल्त्नान. कर्मो दृग नह कग्ता द उह निधितत 


कगताद 
होनेपरभी स्पृति मामके अनुयायी जो द्ग स्नान जाहि च्रियायें कर्ने (वे ल्मामैका 
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सेवन ऋरते है) जैसे चन्मान्य पुरुष दूसरे जन्मान्धके पीके चलता दुभा कुमार्ममँ जाता दै वह 
अपने इष्ट स्थानको नहीं प्ुचता इसी तरह जलक्षौ चमं रत रहनेव्राटे स्मृतिमागके यनुयायी 
मखं ह वे कर्ैव्य ओर अकर्तव्ये विवेके होत दह वे जटस्नान के दरार जल्कायके जौवकरा 
तथा जल्के आश्रित जीर्घोका घात करते द, जटस्नान आदि त्रियासे अवद्य प्राणिर्योक्ता धात 
टोता दै ॥ १६ ॥ 





(मल) पावाई कम्माइं पड्कब्वतो हि, सिओदगं तू जइ तं हरिनि । 
सिञ्ञचिसु एगे दगसत्तवाती, सुसं वयंते जरसिद्धिमाहू ॥ १७ ॥ 


(छाया) पापानि कर्माणि प्रङ्वेतोहि, शीतोदकन्तु यदि तद्धरेत । 
सिद्धयेयुरेके दकसश्वधातिनो, सरषा दन्तो जढसिद्धि माहुः ॥ 


(जन्ववार्थः) (पाणां कम्माद्रं पड्कञ्वतो हि) यदि पापकम करनेदाले पुरूपके (त) उस 
पापको (खिमोदतु दरिजा) शीतर जलका स्नान दूर करदे तो (पगे दुगसत्तवादी सिर्रङसु) 
जख्के जी्वांका घात करनेवाङे मद्ुवे आदिमी सुक्तिका ऊाम करे (सुखं वयंते जरुसिद्धि- 
माह) इसय्य्यि जो जलस्नानसे सुक्तिकी भाक्षि बतकति रहते क्ट । 

(मावार्थ) पापी पुरपक्न पाएको यदि ज हरण करे तो जछ्जन्तुर्को मारनेवाठे महु 
वेभी मुक्तिकर प्राप्त कर अत" जलस्नानसे मुक्ति वतानेवठे ऋटे है । 


(पापानिः पापोपादानभूतानि कमणि प्राण्युपमदेकारीणि इर्वतोऽष्ठमतो 
यत्कर्भापचीयते तत्के यघ्चदकमपरेत्‌ यचेवं स्यत्‌ वि हिः यसाद्थै यखासा- 
पषुपमर्दन क्मोपादीयते जलावगाहनाचापगच्छति तस्माददकसष्छघातिनः पापभू 
विष्ट अप्येवं सिद्धयेयुः, न चतदु दुष्टमिष्ट बा, तस्माच जलावमाहनास्सिद्धिमाहुः ते 
मृषा वदन्ति ॥ १७ ॥ किश्वान्वत्‌- 


(रीका) जिसते पाकर उत्पत्ति दती हे एते जीविता आदि कर्म करनेवटि प्राणीको 
जो पापकर्मकरा उपचय दोता है उसको चदि जल हर ठेवे छे अर्थात्‌ ठेसा यदि होता हो तो 
( हि जच्ट यस्मात्‌ अथैने है ) प्राणियेकर घातस्ते पाप होता है सौर जलम अवगाहन करनेसे 
वह चट जाता ट बह वात सिद्र होती दै । देसी दामे जलचर प्राणर्योका घात करनेवाे 
घसन्त पापौ महुवे अद्रिम मोको ग्राप्त कन्ठ पनन्त यद देखा नहीं जाता है तथा दष्टभ 
नदी टे जत" जो जटमें अवगाहन करनेसे सिद्धि वतत्यति है वे मिथ्यावादी ह । ९ 
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(मूर) हृतेण जे सिद्धिमुदाहरंति, सायं च पायं अगणि फुसंता । 
एवं सिया सिद्धि हवेज तम्हा, अगणि फुसंताण कुकम्मिणेपि ॥१८॥ 


(छाया) हुतेन ये सिद्धि युदाहरन्ति, सायश्च प्रातरथिं स्पृशन्तः | 
(~ ९ > ॐ > 
प्रत स्यात्‌ सिद्धिभषेत्तसादग्नि स्पृशता कर्मिणामपि ॥ 

(अन्तरयः) (साय च पाय जगणि फुसंता) सायं काक सीर प्रातः काल अभिका स्प 
करते हपु (जे) जो लोग (इततेण सिद्धि दादरंति) दोम करनेसे मुक्तिकी प्राप्ति वतकाते हैँ 
(वमी घटे र) (एव निया सिद्धि) यदि सन्निकरे स्प्नसे सिद्धि मिठेतो (जगणि ऊसंताण कुक. 
भ्मिणपि वेन) अश्निका स्परयी करनेवाटे करऊमियोंकोमी मोक्ष मिल्जाय । 

(भावार्थ) प्रात काल ओर्‌ सायं काल अभ्निका स्पदी करते हुए जो छोग अधिं होम 
करनेतते मोश्की प्राप्ति वतलते है वे भी मिध्यावाद्री ह | यदि इड तर्द माक्न मिन तो अग्नि- 
स्प करनेवाटे कुकर्मर्योको मी मोश्न मिट्जाना चादिये । 


(रीका) 'अमनिहोत्रं जुहुयात्‌ खभेकाम' इत्यखाद्राक्यात्‌ ये केचन मृढा 
हतेन" अग्नौ हन्य ्रकषेेण “सिद्धिः सुगतिगसनादिकां खर्मादाभिलक्षणाम्‌ उद्‌. 
हरन्ति! प्रतिपादयन्ति, कथम्भूता!-'सायम्‌' अपरक्त विकले घा रात 
प्रत्युषसि अगिं 'स्एदान्तः' यथेष्टहेव्येरभिं तप्पेयन्तस्तत एव यथेएटगतिमभिरपन्ति, 
आहृशर्वं ते यथा--अग्निकार्यास्खादेव सिद्धिरिति, दत्र च यदयेवमिस्पदैन सिद्धि 
भवेत्‌ ततस्तस्माद्थि संस्प्रखतां 'कुक्मिणास्‌' अङ्गाग्दाहकङ्म्भकारायस्कारादीनां 
सिद्धिः साव, यदपि च मन्त्रपूतादिकं तेरुदाक्ियते तदपि च निरन्तरा गुहुदः परस्वे 
ष्यन्ति, यतः कुकमिणामप्यश्चिकयै भस्रापादनमभिहोतरिकादीनामपि मससात्कर- 
णमिति नातिर्न्यिते कफ्िभ्योऽिरोत्रादिकं कर्मेति, यदयप्युच्यते--अग्निमुखा वै 
देवाः, एतदपि युक्ति विकरत्वात्‌ बाख्या्रमेव, विष्ठादिभक्षणेन चागनेस्तपां वहूतर- 
दोपोरप्तेरिति ॥ १८ ॥ उक्तानि पथक्‌ इरीरदयेनानि, अयमपरस्तेषां सामा- 
न्योपारम्भ्‌ इत्याह-- 

(यकार) ^स्वर्मकी कामनावार पुरपको अग्निहोत्र कमना चाहिये!" इस वक्यक्रे कारण 
जो मूसे जीव, अथिमें होम करनेसे च्वर्गकी प्रापिरूप सिद्धि यानी मुगतिगमन उतत ह । 
8 मिध्यावादी द्‌) वे करते ह? वे दोपहग्के वाद्‌ अथवा सायका्मं तथा प्रात-काय्मं इच्ा- 
ससार हविपुके दारा अधिकरी ठति करते इए उस कमते इच्छनुसार यति चाहते हं ! ३ कटने 
ह कि सग्निकाध्यै करनेते अवदय सिद्धि मिलतो है । परन्तु यदि अथि स्पर्शसे सक्त न्टिनो 


३१४ श्रीषचक्रवाद्म्रत्र सप्तम अध्ययन 


आग जन्रकर्‌ कोयद्य बननवाट. तथा कुम्टार सौग चोदा यादि कुकर्मी निद्धि मिनन 

चाहिय ] अिस्यदीसे मिद्धि बनानवष्ि जो चाग मन्धते पवित्र यथक न्यम सिद्धि वपन 

कर्ते हँ यद उनके मृ मित्रही मान सक्ते ह ज्योकिः कृदुमीं ज्वर हु 

नीनकोमी क्ती ह. दसचं 

ककर्मीकौ यपेन्ना अचो अमिय करेदु विना नही द्र | नावे जो य्‌ कते 

कि देवतार्जोका सुख अचिद्रै यदमी युक्तिगदिन दनक करागण क्रथनमात्र द्र | अरित 
न 


विष्ठकोमी जलती है यत" रमा माननेन वहुन दोरकेक्ी उपत्ति दमौ । १८ 








जी 
समे ~ ^ अचिरोरीक्ते [र ५ 1 नन „= न 
जमे अनि भम्म करनी द उमी न्द्‌ अग्निद द्राग्‌ उ दुद 


० 





~~~ 


(मूर)अपक् दिदं ण दु(प््)सिद्धी. णिति ते घायमबुज्छमाणा। 
भए जाणं पटिङेह सातं, विजं गहाचं तसथावरेषहिं ॥ १९ ॥ 


क 9 2 € ® 4 क ्ो [4 क 
(खाया) अपरीक्ष्य दष्टं नतरेवं सिद्धि, रेष्यन्ति ते वातमदुष्यमानाः)} 
ज ८ 9, ० गीरा त्रसु = ( 

भतलानाह ग्रत्युपन्य मरातत, चया यृदालवा चरसस्धाचरः ॥ 
(अन्वयाः) (अपरिक् दिदं) जखावगषटन भीर्‌ अग्निहोत्र आद्रि चिद्धि माननेवाछे 
रोगेनि परीक्षके तिना दी इम सिद्धान्नक्नो स्यीस्ार क्रिया द (णहु एव्र निद्धी) दम प्रक्र 
सिद्धि न्दी मिख्ती ड (अचुन्धमाणा ते घाये पर्दिनि) वस्तुचच्वक्रो न समदने बे वे त्मेग 
संसारक प्राप्त करगे ( विज गायं ) क्ानक्ते अद्रण न्रे (पष्ट) जर विदार्‌ नर (तस 

यातरि चण) चरन मीर स्थावर मरागि्योनं (मानं) सुखी इच्छा (नां) जानो 1 
>. अग्निहोत्र = थवा जलावना हममे य 3 गी ~ 
(भावार्थ) जो अग्निदोत्रसे अथवा जलवनाहनते सिद्धिम कहते टँ वे फीश्ना कर्के 


नही (* देखते [र चन्त ठन कमपे ८०) ~ क नर्य ~ < ^ अत्‌ = विवेकरहितं > 
नहा दखत हं चन्त॒ततः इन कमि सिद्धि नही निच्ती टै अन उक्त मन्तत्ययाे विवेकरहितं 


[६ [> 9 र्‌ वक्तु जिमि [र 
हुः वे इन करमेकि दारा संसान्को प्राप्त कर्मे 1 यत्तः जान प्राम कर त्रेय यीर्‌ स्याद्‌ जीं 
घ्दक्री श्छ 


[ 


उक इच्छा जानकर उनक्रा घ्रात नही करना चाये 1 


(रीका) गे्षुमिरुदकसम्पकेणायिहत्रेण वा सिद्धिरभिरिवा तैः "अपरीक्ष्य 
दृष्टमेतत्‌ युक्तिविक्ररुमभिदिठमेतद्‌ , किमिति १ यतो “नहु" नेतर “एवम्‌” अनेन 
प्रकारेण जलावमादनेन अमिदोत्रेण वा प्रा्युपमर्कारिणा सिद्धिरिति, ते च परमा- 
्थमुदचमानाः ्राणयुपव्तन पापमेव धर्मबुद्धया कुर्वन्तो वाल्यन्ते-व्यापायन् 
नानाविधैः प्रकरेयसिन्‌ प्राणिनः स घातः-संसारस्तमेप्यन्ति, अपक्रायतेजः काय- 
समारम्भेण दि तरसखावराणां पराणिनामवञ्ये भावी विनाव्तद्विनागे च संसार 
एव न सिद्धिरियभिप्रायः, यत एवै ततो “विद्धान' सद्सदधवक्ी वथाबलितदच्च 
गृदीला तरसखारभेतेः-- जन्तुभिः कथं साम्परतं-तुखमनवाप्यत इत्येतव्‌ प्र्ुपक्ष्य 
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जानीहि-अवबुद्धयख, एतदुक्तं मवति--सर्वैऽप्यसुमन्तः सुलेपिणो दुःखद्विषो, न 
च तेषां शुखेपिणां दुःखोस्पादकत्वेन सुखावा्चिम॑वतीति, यदिवा-विल् गहाय 
तति विनां ज्ञानं गीत्वा बिवेकसुपादाय चरसखावरैभूतेजन्तभिः करणभूतैः सातं" 
सुखं "पर्युपेक्ष्यः पयीरोच्य जानी हि" अवगच्छति, यत उक्तमू-"मटमं नाण 
तयो दया, एव चिद सद संजए । अन्नाणी किं कादी, कंवा णाही छेयपावमे 
॥ ‰ 1 इत्यादि" ॥ १९ ॥ ये पुनः प्राण्युपमर्हन सातमभिरषन्ती यज्ञीराः इली- 
लाश ते संसारे ए्वविधा अवसा अचुमबन्तीत्याद-- 

(रीका) मोश्नकी क्रामनावठे होकर जो छोग जखवगाहन तथा अग्रिहत्रके द्वारा 
सिष्धिकी प्राप्ति वतद्यते ह ३ उस अपने युक्ति रहित मन्तव्यपर ध्यान न दैते है | क्योकि 
जलावगाहन यौर अम्निहोत्र करनसे जीका घात होता है, तः इस जीवोपघातक क्रियासे 
मोक्न मिटना सम्भव नदी है | वस्तुतः वे वस्तुतच्को नही जानते हैँ इसच्यि वे धर्म समञ्चकर 
प्राणियोका घात करते इए पापही करते है । इस पाप कर्मके सेवन करनेपते वे घातकोही 
ग्राप्त होगे | जिसमे प्राणिवर्भं नाना प्रकारे मारे जाते है उसे धात कहते ह, वह घात संसार 
हे, वे उसीकरो प्राप्त करे (मोक्षको नही) क्योकि जट्काय जर अमिकायके सारम्भसे त्रस 
उर्‌ सावर प्राणर्योका अवदय नादा होता है जर उनके नारासे संसारी प्राप्त होगा सिद्धि 
नहीं मिरेगी यह शाल्करारकछा आदाय है । म्राणिर्यके वातसे संसारी भिर्ता है मुक्ति नही 
मिलती है इसलिये सत्‌ ओर असतूके विवेकी विद्वान पुर्पको यही विचारना चाये कि-- 
त्रस ओर स्थावर प्राणियेके घातसे जीवको सुख कैसे मिट सक्ता है £ माव यह है कि सभी 
ग्राणी चुख चाहने हैँ अर दुःखत द्वेष करते हँ उन सुखकी कामनावाटे प्राणिर्योको कष्ट 
देनेसे कदापि सुख नही मिरु सकता हे } अथवा ज्ञान प्राप्त करके पुरुषको यह्‌ जानना 
चाये कि त्रस ओर्‌ स्थावर प्राणियेँके द्वाराही युख मित। है (अर्थात्‌ इनको जानकर इनक 
रश्ना करनेसेही सुख मिता है) अत एव गाख्में कहा है कि पहर जान प्राप्त करिया जाता 
हे, तत्पश्चात्‌ दया कौ जाती है । अज्ञानी पुरुप क्या क्या कर सकता है £ ओर्‌ वह्‌ पुण्य 
तथा पापके रहस्यको क्या जान सकता है १ । १९ 


(मूल) थणेति छप्पंति तस्संति कम्मी, युढो जगा परिसंलाच भिक्सू। 
तमहा विड विरतो आयश्ते, ददं तसे या पडिसंहरेत्ना ॥२०॥ 


न 
१ प्रथम ज्ञाने ततो दया एवं तिष्ठति सर्वसयतेषु अक्तानी किं करिष्यत्ति करि दा न्ता 
स्यति ऊेङ्पापक ॥ 








३१६ श्रीघत्रकृताङ्गघ्च सप्तम अध्ययन 


न~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ "~~ ~ ^~^~~-^~ ^~ ~~~ “<~ ^~~^^~ ~^ ~^ ~~~ ^~ ~ ^~ 


(छाया) स्तनन्ति छुप्यन्ते चखन्ति कमिण, पृथक्‌ जन्तवः परिसंख्याय भिक्चुः । 
तसाद्‌ विद्वान्‌ विरत आत्मय, दष्ट रसां प्रतिसंहरेत्‌ ॥ 

(अन्वयाथः) ( कम्मी जगा ) पापकम करनेवाटे प्राणी अरग अलग (थणंति) रोदन 
करते दँ (प्ति) तर्वार आद्धिके द्वारा छेदन किये जाते हे (तसं) ठरते र्द ( तम्हा) 
हमलियि (विज भिक) विद्धान्‌ सुनि (विरतो) पापस निषत्त (जायगुत्ते) तथा आल्माकी रक्षा 
करनेवाटा चने (तमेवदय्) वह चल जर स्थावर प्रणीको देखकर ( पटिरसंहरेज्ना ) उनके 
धातकी क्रियासे निन्रत्त दो जाय । 

(आवार्थ) पापी प्राणी नरक आदिमे दु ख मोगते हँ यह जानकर यिद्धान मुनि पापस 
निवृत्त होकर्‌ अपने आत्माकी रक्नाकरे | वह त्रस ओर स्थावर प्राणियेकि घातकी क्रिया 
नक्र | 

(टीका) तेजःकायसमारम्मिणो भूतसमारम्भेण सुखमभमिलषन्तो नरकादिगर्तिं 
गतास्तीत्रदुः खः पाल्यमाना असद्यवेदनाधरातमानसा अश्रणाः 'स्तनान्ति' रुदन्ति 
केवरं करुणमाक्रन्दन्तीवियावत्‌ तथा ृप्पती'ति छिधन्ते खड्गादिभिरेवं च 
कदध्यमानाः न्स्यन्ति' प्रपलायन्ते, कर्माण्येषां सन्तीति कर्मिणः-सपपा 
हत्यथः, तथा पथक्‌ "ज गा'इति जन्तव इति, प्रवं "परिसङ्कयायः ज्ञात्वा भिक्ष- 

णशीलो “धभिष्ुः साधरुरिलर्थः, यसास्ाण्युपमदेकारिणः संसारान्त्गता विदुप्यन्ते 
तसात्‌ विद्धा" पण्डितो विरतः पापानरष्टानादात्मा गुनो यख सोऽयमात्मगुप्नो 
मनोवाकायणुप्र इत्यथः, टद्टरा च त्रसान्‌ चश्ग्दाच्छावरां श ष्का" परिज्ञाय तदु 
पघाठकारिणीं क्रियां ्रतिसदरेत्‌ निवरतयेदिति ॥ २० ॥ साम्प्रतं खगूध्याः 
इशीखा अभिधीयन्त इत्याह- 

(टौकाथ) प्राणियोकि वातसे जो सुख पानकौ इच्छा करते हं वे अरीर ओर्‌ कुगील है। 
वे समारमे जेसी अवस्था प्राप्त करते है सो गाखक्ार कहते ै-- जो छग अभनिक्रायका 
आरम्भ करते हँ ओर भृतक्रे आरम्भे युख पानेकी इच्छा करते ह वे नरक आदि गतिर्मे 
जाकर तीव्र दुःखो पौडिति जरिये जत्ति हुं | वे अस्य वेढनासे सन्तप्तमन तश्रा शरणरृदित 
शाक्रं केवलं करुण गेदन करते हँ तथा नद्वार्‌ चाद्रिसे डेदन किये जाति ष इस ग्रकार्‌ 
नवार आविक दरार छदन क्रियि जानि हण वे प्राणी उरक भागते द] जो पापकर्म करते दै 
च ऋता क्त £ } पापस पुरपको कर्मी कते हं | इन पापी जैी्वेकरी प्रक्‌ पृक 
कट्या दहना हे । प्रोणि्याक्रा घात करनेवाटै जीव, संसागमं पटे पडे क्या भोगतेषट 


= न 


प ऊर भिः ताव्र्तिप जौदन निवि करनवाद्य, पण्डित तथा पाप करने निवृत्त एवं मन 
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^-^ ~~~ ~^ ~ ~~~. ^~ ~ ~~~ ~~“ - ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 


वचन ओर्‌ कायते गुप्त रटनवकु साधु त्रस खौर्‌ च खब्द से स्थावर प्राणि्योक्रो जानकर्‌ जनके 
वातकी क्रियासते निदत्त होजाय ॥ २० ॥ 





(मूर) जे धम्मखद्धं विणिहाय भुंजे, वियडेण खाहटूट य ज सिणाई । 
ज धोवती दटुसयतीव वस्थं, आहो से णागणियस्छ दूरे ॥२९॥ 


(ङाया) यो धमेरुञ्धं विनिधाय भुङ्क्ते, विक्रटेन संह च यः साति । 
यो धावति भुपयति च वम्‌ अथाहुः स नाग्न्यख द्रे ॥ 
(अन्वयाः) (जे) जो सराश्चरामधारी (षम्मख्दं) धर्मस मिटे हपु मर्थात्‌ उदेशक, 
कीत भादि गोपो रदित माहारको (विणिदाय) छोडकर (ञ्जे) उत्तम भोजन खाता दे (चिय- 
देण) तथा अचित्त जर्सेभी (सादयटूड) जद्गोको सको करकेभी (जे सिणाद्‌) जो खान करता 
दे (जे) तथा जो (धोवती) पने वख या चर खदिरो धोता (अूप्यती चव्य) तथा श्ोभा- 
केखिये डे वको छोरा चा छोरेको वडा करता दे (अदा) वीथैकर तथा गणधरोने कटा- 
क्रि (से णागणिपस्म दूरे) वह संयमसे दूर हे! 
(भावा) जो साघरुनामधागी दोपरहित आहारो छोडकर दृस्तरा स्वादिष्ट भोजन खाता 
दे तथा अचित्त जरस अचित्त खान में अरङ्घोको संकोच करकेमी न्नान करता हे तथा ज 
सोमक छियि अपने पैर्‌ तथा वल आदिको धोता है एव जो शद्गारकेटिये छेटे वलक्रो वडा 
ओर वेको छोटा करता है वह संयमते दूर है ठेसा तीरथद्र ओर गणधरेनि कदा हे 
(दीका) येः केचन शीतलविहारिणो धर्मेण-युधिकया टब्धं धमलन्धे उद 
शकक्रीतकृतादिदोपरहितमिल्यथेः, तदेवम्भूतमप्याहारजातं "विनि धायः व्यवस्धाप्य 
सन्निधि कृता चुञ्चन्ते तथा ये "विक्टेनः प्राषकोदकेनापि पद्ोच्याद्ानि प्रासु- 
कषए्व प्रदेशे देशसर्वस्नान रमन्ति यो व्च श्घावति' प्रक्षाटयति तथा "ठपयतिः 
शोभाथ दीधेयुत्पाटयिस्ा दस्त करोति दसं वा सन्धाव दीधं करोति एवं टषयति, 
तदेवं खार्यं परार्थवा यो चच द्षयति. अथासौ (गायणियस्यःत्ति निग्रन्थमा- 
वस्य सेयमानुष्ठानख दूरे वर्तते, न तख सेयमो भवतीर्येव तीथश्ूरगणधरादय 
हरिति ॥ २९ ॥ उक्ताः इशीखाः, ततप्रतिपक्षभूताः सीख्वन्तः प्रतिपाच्न्त 
इत्येनदाह-- 
(दीनार) यव अपने यूथवाले कुलीर वताय जते दँ । जो जीत विणो नप धर्मे 
प्राप्त अर्धान्‌ उ्टेदिक, तश्रा कीत आदि पसे रहितं उदारक छोड दृ सदोष उर्‌ 
पात ह तथा ग्राद्युक जल्ते भी अपन सहका सक्च करक प्रादु नानम्मी दनम वान्तु 


३१८ श्रीपू्रकरताङ्गपुत्र सक्चम अध्ययन 


णसे चान करते है, तथा जो अपने वर्को धेत दं एवं जो शोभकरे चयि बडे वकरो काट- 
कर छोटा जर शछटेको जोड्कंर वडा वनति ह इस प्रकार्‌ जो अपनेच्यि या दृसेरकरेविये वघरको 
छोटा या वडा करते ह वे साधुपनेसे अर्थात्‌ यमके अनुष्ठाने दूर है, उनको संयम नी है 
यह्‌ तीर्थ तथा गणघन्‌ आादिने कटा ह | २१ 








मुख-कमभ्मं परिन्नाय दसि धीरे, वियडेण जीविन य आदिमोक्खं । 
से बीयकंदाइ अर्सुंजमाणे, विरते स्िणाणाद्रसु इद्थियासु१२२॥ 


¢ , ज्ञायोदके ^ [5 
(छाया) कमे परि धीरो विकटेन जीये चादिमोक्वम्‌ । 
स बीजकन्दाच्‌ अशरुञज्ञानो भिरतः खानादिषु श्रीषु ॥ 

(न्वया्े) (धीरे) धीर पुरुप, (द्गति) जटखरानमने (कस्म परिण्णाय) कमेवस्ध 
जानकर (जादि मोक्खं) सेसारसे मोक्षपर्य्यन्त (चीयदेण) प्राक जरकेारा (जीवि) जीवन 
धारण करे । (से) चह साधु ( बीयकंदाद्‌ अञ्युजलमाणे ) वीजकन्द्‌ आदटिका भोजने न करता 
ह्भा (सिणाणाद्सुं देर्थियासु) सान जादि तथा खी जादिसे (विरते) जग रहे 

(भावार्थ) वुद्धिमान पुरम, जल्नानसे कर्मैवन्ध जानकर मुक्तिपर््यन्त प्राम अठ्से 
जीवन धारण कृरे, वह व्रीजकाय तथा कन्द आकरा भोजन न करे पर्वं स्नान तथा मेशरुन 
सेवनसे दर गहे ! 


(टीका) धिया राजते इति धीरो-बुद्धिमान्‌ “उदमसिःत्ति उदकसमारम्मे 
सति कमैवन्धो भवति, एवं परिज्ञाय किं इरयादित्याह-"विकटेनः प्राुङोदकेन 
सौवीरादिना जीच्यात्‌' प्राणसंधारणं र्यात्‌, चशब्दात्‌ अन्येनाप्याहारेण प्रासु- 
केनैव प्राणति छुयौत्‌, आदिः-सेसारस्तसान्मोक्च आदिमोक्षः (त) ससारविषुक्ति 
यावदिति, धरमेकारणानां बाऽऽदिभूतं शरीरं तद्वकति यावत्‌ यावल्डीवमिल्य्षः, 
किं चासौ साधुरबीजकन्दादीन. अज्ञानः, आदि्रहणात्‌ मूरपत्रफकानि गृन्ते, 
एतान्पप्यपरिणत्तानि परिहरय्‌ विरतो भवति, कृत इति दशैयति-खानाभ्यज्नोदर्- 
नादिषु क्रियाम निप्य्रतिकर्मशरीरतयाऽन्याघ च चिक्िस्सादिक्रियाघु न वर्तते, दथा 
तरीषु च विरतः, वस्िनिरोधग्रहणात्‌ अन्येऽप्याश्रवा गृदयन्ते, यज्ैनम्भूतः सभ्यो. 
ऽप्याश्रवहारेभ्यो विरतो नासौ इशीरदोवैय्यते वदयोयाच न संसारे वम्प्रमीति, 
ततश्च न दुःखितः स्तनति नापि नानाविधेरपायेर्धदधप्यत इति ॥ २२1; पुररपि 
ङणीरनेचाधिदखयाद- 
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(रीकार्थ) कुशीट, केदे जा चुके अव उनसे विपरीत सुशीख कदे जति हँ जो बुद्धिस 
रोमा पाता है उसे धीर कहते है । धीर्‌, बुद्धिमानको कहते हँ वह पुरुष जल्करे आरम्भसे 
कर्मबन्ध होता ह यह जानकर क्या करे £ सो शाल्कार वताते है वह पुरुष प्रासुक सौवीरक 
सादि जरते अपना प्राण घारण केरे तथा च शब्दसे दूसरे प्राुकही आदहारसे अपने प्राणकी | 
रना केरे । संसारको आदि कहते हैँ उसे मो्न होना 'आदिमोक्ष" कहटाता है । वह जव 
तक न दहो साधु ग्रासकं वस्तुके सेवनसे ही अपना प्राण धारण केरे | अथवा धर्मके कारणरूप 
दस शरीरक्रा मोभ् (पात) जवतकं न हो अर्थात्‌ जीवनभर साधु प्राक वस्तुक द्राराही अपना 
निर्वाह केरे । वह साधर वीज ओर्‌ कन्द आदिका आहार्‌ भी न करे । यहां आदि खब्दसे मूल, 
पत्र ओर फर्टोका ग्रहण है | जो मू, पत्र यौर फल प्राघुक नहीं है, उनकोभी विरत पुरुष 
साग देते हँ, विरत पुरुष एेसा र्यो करते है £ सो शाखकार दिखते है विरत पुरुष स्नान 
तैखविके द्वारा जङ्गमर्द॑न तथा पिद सादिका इारीरमे रेप करना इत्यादि क्रियाति दूर रहकर 
रारीरका परिदोधन नहीं करते द तथा दूसरी चिकित्सा आदि क्रियाय भी नदी कराते है तथा 
वे सीसे भी विरत रहते है यहां वस्तिके निरोधक ग्रहणसं दूसरे आश्रवभी गृहीत होते ह । जो 
पुरुष एेसा है वह समस्त आश्रवद्ररोते विरत है वह पुष कुशीलके दोषे च्छि नर्हा होता 
हे ओर उनसे छि न होनेसे वह ससार वार वार श्रमण नहीं करता है इस कारण वह 
दुःखित होकर रोता नदीं है तथा नाना प्रकारके दुःखेति वह पीडितमी नदीं करिया जाता हे । 








(मृ) ज मायरं च पियरं च हिचा, गारं तहा पुत्तपसुं धणं च । 
कुखाईं ज घावइ साउगाई, अहा से सामणियस्सं दूरे ॥२३॥ 


(छाया) यो मातरश्च पितरश्च दितवाऽगारं तथा पुत्रपञ्ून्‌ धनच । 
कलानि यो धावति खादुकानि, अथाहुः स श्रामण्यख दूरे ॥ 
(अन्वयार्थः) (जे मायरं च पियरं) जो माता पिताको ( तहा अगारं पुत्तपसु धणं च 
दिचा } तथा घर, पुत्र, पञ्च ओर धनको छोडकर (साउगष्रं कख धावद) स्वादिष्ठ भो 
नवे घरं दौडता हे (चे सामणियस्स दूरे जहाद्ु) चह श्रमणभावकसे दूर ह यद तीथ 


() 


रोने कहा दै 1 

(भावार्थ) जो पुरुप माता, पिता, घर, पुत्र पञ्च॒ जौर्‌ धनको छोड्कर्‌ दीना ग्रहण 
करकेभी स्वादिष्ट भोजनके छोम॑से स्वाटिष्ट भोजनवछे घरोमे दौडता है वह साधुपनेते दर है 
यह तीरथङ्करोने कहा है । 





२२० श्रीष्र्करताद्धष्ञ्र मप्म अध्ययन 





(दीका) ये केचनापरिणतसम्मगृधर्माणस्त्यक्त्या मातरं च पितरं च, माता- 
पित्रोरुस्यजलादपादाने, यतो भ्राठदुहित्रादिकमपि दयक्त्यतयेतदपि द्रष्टव्य, वथा 
अगारं" गदं "पुत्रम्‌" अपर्य पपु" दम्त्यश्चरथमोमदिप्यादिकं धने च त्यक्त्वा 
सम्थर्‌ प्र्व्योस्थाननोन्धाय-~-प्चमहाव्रतमारमस्य स्कन्धं दश्वा पुनहीनिसत्ववया 
रससातादिगौसग्रद्ो यः च्छुखानि' गृहाणि 'स्वादुकरानि' म्ादुमोजनवन्ति 
“धावति! गच्छति, अथासौ श्रामण्यन्य' श्रमणभावसखय दूरे चत्तते एवमाहृसती- 
करगणथरादेय दति ॥ २३ ॥ पतदेव विषेण द्यितुमाह-(गरन्थाग्रम्‌ ४७५०) 

(दकाथ) जिनका धर्म अभी पम्पा न्ष, व माना-पिनाको (मात्ता-पिताकरो 
छोडना किन द उसच्यि यहां द्नवी ण ह वस्तुनः भां सौर पुत्री आादिद्ोभी मरना 
चाये }) दछोडकर तश्रा पुत्र योर टाधी, घोडा, गथ, गाय, भस आदि पद्यु णवं घनक्ने छद्‌ 
कर दीका ग्रहण करके संयमरूपी भारम अपना कन्था लगाता दै वह यन्नि अक्तिरीन होक 
तथा र्स॒नरोटेप बनकर्‌ स्वादिष्ट भोजनवाे परमम स्वादिष्ट भोजनके न्यिदीटाक््तादैततो 
वही साधुपनेसे दूर हे यह तोर्थटर यीर्‌ गणघ्रर शदे कटाह | २३ 


---- ---------- --- ~ ~~ ~~~ -~ ~~ ------------------^+ 








~--~-~---~-~ ~~ ------------~ 





~------- 


(मूर) कृखाइं जे धावड साउगाह, आघ्राति धम्मं उदराणुगिद्धे 1 
अहा से जआयरियाण सयंसे, जे खावणएला असणस्स हेड ॥२४॥ 


[9 {७1 [न [० © 
(छाया) इनि यो वावत खादुकानि, याख्याति धमेमृदरादुगृद्धः । 
[+| [ष 
अथाहुः स॒ आचाव्यणां शतांशञे, य आलापयेदन्नसख हेतोः ॥ 
(अन्वयार्थः) ( उदराणुगिद्धे ) पेट पारनेमे नपर (जे) जो पुरुप (माउगाद्‌ इन्याद 
धावद) स्वाद्वष्ट भोजनवाले वरतम जाते ह ( धम्मं श्वाधानि ) तथा वहां जाकर धमै दथन 
क्ते दै से घायरियाण स्यसे) वे जाचाय्यं या जारे वर्चा भी नींद ( जे लम- 
णस्स हेड खावणएजा) तथा जो भोजनक रोमन्ते जपना युण वर्णन फराति दं चेमी भाव्यीकि 
द्तांदामी नरी द्र । 
(भावाथ) जो पेट स्वादिष्ट भोजनक श्वि व्येमसे स्वादिष्ट मोजनवारु धरो भिन्नार्थं 
(२ ५ = न को = ४५ 
जागरा करते टँ जौर्‌ वहां जाकर्‌ धर्मकधानुनति हँ तथा जो भोजनक खयि पना गुण वर्णन 
[र ह [~ [षि परदकरोने (> 
करति ह बे माचाग्येकि शतांशम नही ह यह तीभेद्करोने कदा है । 


{> 


(दीका) व कानि खादुमोजनधन्ति धावति" इयाते तथा गत्वा धर्ममा- 
स्याति भिक्षां वा प्रविष्टो यस्म रोचते कथानकसम्बन्धं तत्तसयाख्याति, कि 
म्ूत इति दथगति-उ द्रुद्ध उदराजुग्द््‌ः-उद्रभरणच्यग्स्ुन्दपरिगृज इत्यथः, 
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इदगृक्त मदति-यो हयदरणद्ध आदारादिनिमित्त दानक्चद्रकाख्यानि इङानि गत्ाऽऽ- 
ख्यायिक्राः कथयति स शीट इति, अथासावाचायेरुणानामा्यणानां वा शता 
वतते रत्रहणयुपरुकषणे सहस्रां शादैरप्यधो वर्च॑ते इति यो ह्न्ख दतु -मोजननि- 
मित्तमपरल्ञादिमित्ते वा आत्मगुणानपरेण “अएलापचेत्‌ माणयेत्‌, असावप्या्य- 
गणानां सहस्रांश वतते किमङ्क पुनर्य खत एवाऽऽत्मप्रदसां विदधातीति ॥२४॥ 
किञच- 

(दीका) जो स्वादिष्ट भोजनके छोमसे स्तादिष्ट भोजनवाटे रोमं भिक्षार्थं जाया 
कर्ते है वे साधु नही हं इसी वातको विरोषरहूपसे दिखानेके द्यि गाखरकार कहते है जो 
साधु नामघारी खादिष्ट भोजनवाके रोम (स्वादु मोजनकेच्यि) जाता रहता है ओर जाकर 
वहां धरमकधा कहता है अथवा जो जिसको रुचिकर है बह कथा उसको कहता है वह कैसा 
हे? सो शाल्रकार दिखाते ईदै-वह “उदरानुगृद्र दै! अर्धात्‌ वह॒ पने पेरके भरण करने 
आसक्त है । आदाय यह्‌ दै कि-जो पेर भरनेमें यासक्त पुरुष आहार्‌ आदिके निमित्त दानमेँ 
शद्रा रखनेवाठे घर्मे जाकर धर्मकथा कहता है वह कुरील है । वह पुरुष आचाय अथवा 
आघ्यं पुरुषके दातांदामेमी नदी है । यहां रातकरा प्रहण उपलक्षण है इसख्यि वह सहव 
अंरासेभी नीच है | तथा जो सोजनके चयि अथवा वल्ल आदिक ल्यि दूसके द्वारा अपना 
गुण वणेन कराता है बहमी आचास्यै अथवा आर्यं पुरुपके सहतरदामेमी नही है फिर जो 
अपना गुण अपनेही सुखसे कहता है उसका तो कहना हो क्या हे १ । २९ 








नीवारगिद्धेव महावराह, अदूरए एद्िङ घातसेव ॥ २५ ॥ 


(छाया) निष्कम्य दीनः परभोजने, युखमाद्गलिक उदराचुगृद्धः । 
नीवारगृद्ध॒ इव महावराह अदूर एष्यति घातमेव ॥ 

(भन्वयायैः) (णिक्खस्म) जो पुरुष ॒धरसे निकल्कर ( परमोय्णमि दीणे 4 दूसरेदे 
भोजनक चयि दीन बनकर ८ सुदर्मगलीष्‌ }) भाटी तरह दूखरेकी भररोखा करता इ (नीवार 
गिद्धेव महावराह) वह चावरे ठाने जास्त महान्‌ सुभरकी तरह (उदरादुगिद्धे) उद्र 
पोषणम आसक्त & (जदृरण) चह शनी (वातमेव) नाद्कोहीः (पहि) क दोगा । 

(मावार्थ) जो पर्ष अपना घर्‌ तथा धनधान्य आदि चछोडकर दूसंरकै भोजनक चयि 
दोन होकर्‌ मारकर तरह दूसरेकी प्र्दसा करता ह बह चावरे उनम आसक्त वडा ठुभरी 
तम्ह्‌ पेट भरनेमे आसक्त है, वह्‌ जीघ्रही नारको प्राप्त होना | 


~> 


(मूर) णिक्खम्म दीणे परभोयणमि, मुहम॑गरीए उदराणुगिद्धे । 


~~ 
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(टीका) यो द्यात्मीयं धनधान्यदिरण्यादिकं त्यक्त्वा निष्क्रान्तो निष्क्रम्य च 
"परभोजतेः परादारविपये श्दीनोः देन्यभुपगतो जिदेन्टियवयात्तो बन्दि 
सु्वमाद्धखिको' भवति युखन मद्धलानि-प्रनसावाक्यनि ईटनस्ता्शस्त्वमित्येव 
देन्यभावयुपगतो वक्ति, उक्तं च-“सो एसो जस्म गुणा विग्ररंतनिवारिया ददे 
सासु ! इदरा कदास सुचसि पचक्खं य्न दिद्धोऽसि ॥ १ ॥("” इत्येवमौदयं प्रति 
गृद्धः अष्युपपन्नः; किमिव ?-“नीवारः' सक्रादिगरगमक्ष्यविपस्तसिन्‌ शृद्- 
आसक्तमना गृहीता च खयुयं 'महाचगदो' महाकायः प्रकरः स चाहारमात्रः दारमात्रु- 
द्ोऽतिसंक्टे प्रविष्टः सच (अदूर एव शीघ्रमेव ध्वारत'विनाघ्रम्‌ (पस्यति प्राः 
प्ति, एवकारोऽवधारणे, अवररय तख विना एव नापरा गतिरस्तीति, एवमा 
वपि षी आहारपात्रगृद्धः संसारोद्रे पौनः पुन्येन विनाशमेषेति ॥ २५ ॥ 
किंचान्यत्‌-- 
(रोका) जो अपना धनान्य नादि छोडकर निकल गवा टै, जीर निकट दमनके यष्रा्के 
वरिपयमं दीन होता ह तथा जिच्हाकर वयीभूत दक्र भमारकी तह दमग्की प्रसा करतां हं 
अर्थत आप पसे हं आप वसे हँ इव्यादि प्रदसाक्तौ वातं क्टता ह जंरेक्रि- “वही पह 
जिसके गुण ददा दियालेमें फेठ है, पटे भं कथाम सुनताथा परन्तु आज प्रन्वभ्न मपकरो 
देव्ता है"? | वह पुरुप पेट भरनेमं आसक्त हं किसके समान २ युर आदि प्राणोक्े 
भोजनक नीवार करते दे उसमं आसक्त, विकार अरीमवा् नुख्र अपने यृूथक्रो च्करर जेते 
असक्त होता दै आर आसक्त होकर भारी सकय पडता है वद जसे शीन्रही नारको प्राप्त 
होता है एवकार्‌ अवधारणाथक है अत॒ सवद्य उमक्रा नाज होता ड, दस्र गति नह होती 
है उसी तरह पेट भरनेमे आसक्त वह्‌ कुनीटभी वार वार संसाम्मे नायको प्राप होता है । २५ 


[प 





(ट 
॥ 
(. 





(मुर) अन्नस्स पाणस्सिहरोडयस्स, अणाप्पियं भासति सेवमणे । 
पासत्थयं चेव ऊुरीखयं च, निस्सारए होड जहा पुखाएप२६॥ 


(छाया) अन्नख पानस्येहरौकिकस्या-दुप्रियै भाते सेवमानः । 
£ (~ [३ 
पाश्रखताश्चव इशीरुवाब्व, निः षरे मवति यथा पुराकः ॥ 
(अन्वयार्थः) ( अद्धस्छ प्राणस्स ) जन्न दथा पान (इहल्येदयस्स) मथवा चस मादि 
शल छोकके पदा्थेके निमित्त (सेवमाणे) सेवककी तरह जो पुरुष (मणुप्पियै मासद्) भिय 
भप्यण करता हं (पासस्ययं चेच कुीख्यं च) चह पारस्यभावको तथा कुशीरुभावको प्राक्त 
दो दै (जहा घुखाए) ओर वह भूस्खाके स्मान माररदित दो जाता है 1 
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(भावाथ) जो पुख्प सन्न परान तथा वल्ल जदिक्रि द्टोनत्त दाता पु्पकी सचिकर्‌ ग 
कदता हे, वह पार्थ तथा कुरी है जर्‌ वह मूस्सकि समान सयमरूपी सास्ते रहित है । 
(टीका) स इरीलोऽचसख पानस्य वा कृतेऽन्यख दैहिकाथेख ववदः कृते 
अनुपियं नासते" यद्यख प्रिये तत्तखय चदतोऽद्च-पश्चद्धापते अचुभापते, प्रति- 
ग््दकचत्‌ सेवकबदमा राजा्ुक्तमटेबदतीत्यथंः, तमेव दातारमसुसेवमान आहार- 
मात्रगृद्धः सर्मेतस्करोतीव्यथेः, स चैवम्भूतः सदाचारथष्टः पारख भावमेव वरजति 
कुशीरतां च गच्छति, तथा निर्मेतः- अपगतः सारः-चाखिाख्यो यख स निःसारः, 
यदिवा-निर्भतः सारो निःसारः स विद्यते यखासौ निःसारवान्‌ , पुराक इव निष्कणो 
भवति यथा एवमसौ संयमाचुष्ठानं निःसारीकचेति, एव भूतथासौ लिद्धमात्रावशेषो 
बहूनां खयुथ्यानां तिरस्कारपदवीमवामोति, परलोके च निटृष्टानि यातनाखाना- 
न्यवाप्नोति ।२६॥ उक्ता! कीराः) तसपरतिपक्षभूतान्‌ उशीलानच्‌ प्रतिपाद वितुमाह- 
(टीकार्थ) वट पुरुष, कुदीर है जो अनन, पान तथा अन्य वल आदि देदलेकिक पटा- 
के चये प्रिय भाषण कररता हे । जैसे राजाका सेवक या उसकी मिं हौ मिखनेवाटे पुरुष 
राजाके वचनक्रा अनुवाद करने ह उसी तरह वह॒ दाताको प्रसन र्खनेके स्यि उसकी ह 
हौ मिलता ह वह अपने पेट आसक्त होकर यह सव करता है । आचारम्रट पुरुष पालवैस्य 
भावक प्राप्त होता ड चौर कुीटपनेको घरारण करता है । वहं पुरुप चारित्ररपी सारमे हीन 
होनेके कारण निःसार है । जैसे मृर्सा अन्के दानेसे रहित होता है उसी तरह वह पुरुपमो 
अपने संयमको निःसार करडाहता दै । रेस पुरुप केवल साधुका छिड्ग मात्रको धारण करता 
है परन्तु चास्त्रिको नही धारण कमता है यतः वह स्वयूथिक साधुयकि अपमानका पात्र होता 
हे जीर प्रोकं निक्रषट यातनास्थानको प्रात करता है । २६ 


(मूर) अप्णातपिडेणऽहियासएलना, णो पयण तवसा आवहेन्या । 
सदेहं रूवेहिं असननमाणे,सव्वेहि कामेहि विणीय गे हि॥२७॥ 


(छाया) अज्ञातपिण्डेनाधिसदेत्‌ , न पूजनं तपसाऽऽबहेत्‌ । 
शब्दै; यै रसजन्‌ , सर्वेभ्यः कामेभ्यो विनीय गृद्धिम्‌ ॥ 
(जन्वयाैः) ( अण्णात्पिडेण दियासण्ना ) साड स्ञातपिण्डके द्वारा अपना निर्वाह 
करे ( तसा पूणं णो नाहला } जौर तपस्यके दारा पूलाकी इच्छा न करे । { स्रि 
स्वे जसजमाण ) तथा शब्द नौर रूपमे मक्त न दोना इना ( सव्वेदि कनेर्ि नेषि 
विणीय)) मव चिपयकामना्जोखे समासक्त दयाकर संयम्य प्टन क्रे । 
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(मावा्थ) साधु अज्ञात पिण्डके द्वारा यपना जीवन निर्वाह करे | तपस्याके दवारा पूनाकौ 
इच्छा न केरे । एवं उष्ट्‌ स्प ओर्‌ सव प्रकारके विषयभोगोतसि निदरत दोक्रर्‌ यद्र सयमक्ता 
पटन्‌ कर्‌ ] 


(टीका) अज्नातथासौ पिण्डथातपिण्डः अन्तपरान्त इभः, अज्ञातेभ्यो बा- 
पूर्वापरासंस्तुतेम्यो वा पिण्डोज्ज्ञातपिण्डोऽज्ञातोन्डन्रया रव्धस्तेनात्मानम्‌ (अधि- 
सदत्‌" वतयेद्‌- पाल्येत, एतदुक्तं भवति--अन्तग्रान्तेन रन्धेनालन्धेन वा न 
देल्ये र्यात्‌ , नाप्यु्कृटन रन्धेन मदं विदध्यात्‌ , नापि तपसा पूजनस्रत्कारनिमितचं 
ठपः कु्यादित्यथः, यदिवा पूजासत्कारनिमित्तसरन तथाविधाथित्वेन बा महतापि 
देनचित्तपो युक्तिदेतुकं न निःसारं र्यात्‌ , तदुक्तम्‌--“* परं रोका्थिकं धाम, 
तपःश्चतमिति द्वयम्‌ । तदेवाथितनिदप्तमारं वणलवायते ॥ १ ॥ यथा च रसेषु 

युद्धि न कुर्याद्‌, एषं शब्दादिष्वपीति दथैयति--छच्दैः' वेणुषीणादिभिराधित्तः 
संस्तेषु अस्जन्‌ आसक्तिमदुर्बस्‌ ककरोषु च द्ेपमरच्छद्‌ तथा स्पैरपि मनोज्ञं 
रागदेषमङुवेन्‌ एं स्वैरपि 'कामेः' इच्छामदनसख्पः स्वेभ्यो वा ङमेभ्यो शुद्धि 
व्विनीय' अपनीय संयममलुपाटयेदिति, सवेथा मनो्तेतरेषु विषयेषु रागदेषं न 
छर्या्‌, तथा चोक्तमू--““सेदेसु य भेद्यपावएघु, सोयविप्तयमुवगष्सु ! तुद्धेण ब 
द्टरेण च, समणेण सया ण होयदं ॥ १ ।' सेसु य मटयपावणएसु, चक्ुविसय- 
मुवगणष् । तुद्रेण चरुद्रेण व समणेण सयाण दोयं ॥ २॥ भवेम य भदयपाः 
वष्सु, घाणविक्नयगुवगएसु । तदेण ॥ ३ ॥ मश्ठेष्ठ य मेदययपावषएसु, रसणविष्- 
युवगणसु । व॒द्धूण च रुटूण क, सम्रणेण सया ण दोयं ॥ ४ ॥ फंसे च मेद्‌" 
यपावएसु, फोारूविसयश्रुवग्एसु । तुद्ेण च रट्रेण च, सप्रणेण सया ण हो यवे ॥५॥ 
४२७॥ यथा चेन्दरियनिरोधो विधेय एवमपरसङ्कनिरोधोऽपि कां इत्ति दशेयति- 

(यैका) कुकर पुस्यौका खस्य कहा जाचुका अव उनके प्रतिपश्नमूतं चुकी 

पुर्वोका वणन करते दँ--अन्नात अर्थात्‌ नहा जना इया पिण्ड यानी अन्न-पानी आहारं 
थवा पटटेक्रे ओर पीके परिचयके विना धिया हुमा आहार्‌ अक्ात पिण्ड हे | उस 
पिण्डक द्वारा साधुको अपना जीवन निर्वह करना चाहिये } इसका मतख्व यह्‌ है किं अन्त 
आहार्‌ मिटे अथवा न मिठे तो सशुक्रो दौन न होना चाहिये] इसी तरह प्रष्ठः आहार 


~ >~ ~~ ~~~ `~ +~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ^~~-~~~-- ~ ~ «~~~ 
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१ रन्ढमु च मद्धकपापकेषु श्रोच्रविषयसयुपरतेषु तेन चाः रेन वा श्रमणेन सदान 
ेदितन्व्य 1 २ स्पेषु° चष्चुः ! इ गधेषु० त्राण० { मद्येपु गसना० ! ५ सपद्यपुं स्वश्चन० । 
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मिट्नेसे मद्‌ नरह करना चाहिये । तथा साधु तप करके पूजा सत्कारकी इच्छा न करे । वह 
पूजा ओर सत्कारके च्यि तप न करे | तथा पूजा सत्कारके निमित्तसे अथवा उसतरहकी 
किसी दूसरी वस्तुक्री इच्छा करके महान्‌ साघु मोक्षकर कारण रूप तपको निःसार न करे । 
वही कहारै--““ परं छोकाधिकम्‌ ” अर्थात्‌ परलोके श्रेष्ट खान दिद्नेवाठे तप ओर 
शृत ये दोही वस्तु हें । इनसे, सांसारिक पदार्थकी इच्छ करने पर इनका सार निक जानेसे 
ये तृणके टुकडेकी तरह निःसार होजति ह । तथा साधु रसम गृद्ध न करे इसी तरह शब्दा 
दिक विपयोमेमी जासक्त न हो यह शाल्लकार दिखाति है-बीणा ओर्‌ वेणु आदिके रन्द्रो 
मधुर जानकर उनमें साधु आसक्त न हो, तथा कर्कशा वचनम द्वेष न करे । इसौ तरह युन्दर्‌ 
अथवा विरूप र्पो राग द्वेष न करे । इसी तरह समस्त कामविकारोमे गृद्धि छोड्कर्‌ संयम 
पाटन करना चाहिये । तथा सर्वथा सुन्दर अथवा खराब विषयमे रागदरेष न करना चाद्ये । 
वदी कहहि---(सदेुय) अर्थात्‌ शब्द ॒युन्दर हो या खराव हो वह कराने सुनने अवि तो 
साधु उसमे प्रसन्न अथवा अप्रस्न न हो] १। द्य सुन्दर या खराव ओँखक्रे सामने 
अवि तो साधु कमीभी उससे प्रसन्न या अप्रसन्न न हो | २ | गन्ध, जच्छ या बुरा नाकं 
मनि तो साधु कमीमी प्रसन्न या प्रसन्न न हो | ३ । भोजन स्वादिष्ट या खराव सुखके 
सामने अवे तो साधुं प्रसन्न या सप्रसन्न न हो | ९ । स्प भल या हरा उरीरको स्प करे 
तो सरु प्रसन्न या अप्रसन्न कभी न हो | २७ । 








मूर-सव्वाहं संगाईं अङ्च धीरे, सठ्गाईं दुक्खं तितिक्खमाणे । 
अखिले अगिद्धे जणिएयचारी,अभयंकरे सिक्छु अणादिरप्या ४२८॥ 


(छाया) सर्वान्‌ सङ्घानदीलधीरः, सर्वाणि दुःखानि तितिक्षमाणः । 
अखिलोगृद्धोऽनियतचारी, अभयङ्करो भिश्चुरनाविखस्मा ॥ 
(जन्वयार्धः) (धीरे भिक्ु) बुद्धिमान्‌ साघु (गव्वादं चंद्र बड्च) म्र सस्वधोांको 
खोढकर ( सव्वं टुक्खाटरं तितिक्खमाणे ) स्व टुखोंको सटन करता हुमा ( अविल जनिद्धि 
जणिए्वचासै) त्तानददन दौर चारित्र से सम्पूर्ण चथा दिपय भोगे मासक्तन होता इया एच 
अप्रतिबद्धविहारी ( अभर्यंकरे ) प्राणियोको सभय देनेवाला (जणा्विरप्पा) तथा विपय क्पाय 
यो अनाज जास्मावाखा होकर अच्छी रीतिसे सयमका पाङ्न करता हे । 
(भावाथ) बुद्धिमान साधु सव सम्बन्धोको छोडकर सव प्रकारके दुःखोको सहन कन्ता 
हमा ज्ञान ठन ओर चारित्रसे सम्पूर्णं होता है तथा वह किमो विषयमे आसक्त न होता 
हमा जप्रततिवद्रविहारी होता है । एवं वह प्राणि्योको अभय देता हुया विषय ओर्‌ कया- 
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योप अनाङ्कल आत्मावाा होकर योग्य रीनिते सयमत प्रान करम्ता दै | 

(टीक्रा) सर्वान्‌ "सदानः सचन्धान्‌ आन्तराच्‌ म्नटटक्षणान्‌ ब्य द्रन्यप्‌" 
रिग्रदरक्षणान्‌ {अतीत्य त्यक्त्वा श्ीरोः विवेकी सर्वाणि 'दुःखान' भारीर- 
मानसानि त्यक्तया परीपदहोपरमेजनितानि 'तितिश्नमाणः' अचिस्रदन्‌ "आस्व 
रोः ज्ञानद्नचारििः सम्पूर्णः तथा कमेप्वरृद्धस्तथा "अनियतचारी' अप्रति- 
चद्धविदहारी तथा जी्रानामभयेकरो भिश्नणजीलो भि्रुः-साधुः म्‌ अनाविलो' 
विपयक्रपायैग्नाकुर आत्मा यम्ासावनाविलत्मा संयममनुवत्तेत इति ।। २८ ॥ 
किश्वान्यत्‌- 

(टोकाथ) माघ्रु जिस धकार दूसेर्‌ इन्वा निगेव कर्‌ दसी तम्ह दूर सम्बरा 
सी निरोध कर्‌ यद यावक्रार दिखते हू-सव सम्वन्य अर्थात्‌ अन्दम्क्रा मम्बन्ध जो न्नद है 
जर वाहरक्रा मन्वन्ध जो व्रव्यपग्म्र््‌ हँ इन दोनो प्रकारके सम्बन्धक छोडकर धीर्‌ यानी 
बरिवेकी पुरुप. चगीर खौग मनक्र खक छोटक तथा ण्मेष्ट्‌ ओर उयर्गोनि उन्पन्न दुःरखको 
सहता दुखा जान दछन अर चारित्रमे सम्पृणं वनता द । तथा वह कामवासना्ओमं आसक्त 
न होता हुजा अ्रततिवद्रविदहारी होना द । तथा सव जौर्वाक्रा यमय $ताहुखा वह माधु विप 
सौर कषायस आकरुट सात्मा वाय न होना हमा योग्य रीतिने संयमक्रा पान कर्ता हृ । २८ 


५ [त 
मू°-भारस्स जातत सुणि यजण्ना, कंखेन पावस्स पिरिग भिक्खू । 
न भ धु (1 [4 * [०३ 
ट्क्खण ६ ुयमाटष्पना; संगामसीसे ब परं द्मजा ॥ २९ ॥ 
छाया) मारख यात्रायै शुनिथञ्चीत, क्त्‌ पापख विवेकं भिध्रुः 
दुष्देन स्पृष्टो धरूतमाददीत, सञ्ययामरीषं उच परं दमयेत्‌ ॥ 
(अन्वया) ( सुणि माग्स्म जक्ता ) न्वा पांच महाच्रनकी रक्षके लियि (जएय) 
भोजन म्वावे । (स्निक्ख्‌. पाचस्य विग क्ल) चिश्चु जपने पापको लागनेकी इच्छा क्रे । 
(दुक्खेन पुटो धुयमाहणजा) तथा दुखसे स्पक्ष पाना इना संयम जधवा मोक्षम ध्यान रखे । 
(संगाम्तीसेव परं दमेजा) युद्धचरूमिमें खुभट घुरप जसे गाश्च वीर्यो दमन करता दै इनीत- 
खर साघु कर्मरूपी पराचभोंको दमन करे । 





(भवाथ) मुनि संयमक्रा निवाह्केल्ि आहार ब्रहम कर्‌ तथा अपने पूर्वपापक्तो दूर्‌ कर 
नेकी इच्छा कर्‌ । जव साधुषर्‌ परी धीर उपनर्गोच्न कष्ट पडे तव वह मोभ या सवममें 
व्यान रख । जेसे गुमट प्प बुद्धनभृमिमें जत्रु दमन करता हे उसी तरट्‌ वह्‌ कर्मरूप चनु 


सकि दमन करर | 


(टीका) संयममारख यात्राथ-पञ्वमद्‌व्रतमारनिर्वादणायथै (सुनिः' कालत्रय 


~~ “~~~ <~ ~~~“ 
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वेता ुद्खीतः आदएग्रदणं इर्बति, तथा "वापस्यः कर्मणः पवाचरितख “चि- 
वेकं" पृथग्भावं विनाशमाकाष्रत्‌ "भिक्षुः" साधुरिति, तथा--दुःखयवीति दुभख- 
परीषहोपसमजनिता पीडा तेन श्ष्ष्योः व्याप्तः सच्‌ धृतं" संयमं मोक्ष वा "आ- 
ददीतः गृहीयात्‌ , यथा सुभटः कथित्‌ सदग्रामशिरसि शघरुभिरमभिद्रतः "परं 

दमयति एवं पर-कमशद्च परीषदोपसगा मिह तोऽपि दमयेदिति ॥२९॥ अपि च- 


(रीकरार्थ) तीनो काछको जाननेवाटा मुनि पौच महात्रतरूपौ भारका निर्वाहक ल्यि 
आहारक ग्रहण करे तथा अपने पूर्वं पाएको नारकी इच्छा करे । जो दुःख देताहै उसे दुःख 
कहते हे वह परीषह तथा उपसगौते उन्पन्न पीडा ड उस पीडति स्पदी पाया हुआ साधु 
संयम अथवा मोक्षम व्यान रखे } जैसे कोटं खुभर पुरुप वुद्रभूमिमे रातरुवीरोक्े द्वारा पीडित 
करिग्रा जाता इञा रत्रवीसेको दमन करता है इसी तरह साधु परीष्ट ओर उपसर्गे पौडित 
क्रिया जाता इञा भी करम॑ूपी शन्रजकरो दमन कर्‌ | २९ 








मूख-अवि हम्ममाणे फरूगा तद्धी, समागमं कंखति अतकस्त । 
गिधूय कम्मं ण पवंचुवेह, अक्खक्खए वा सगडं तिवेमि ॥३०॥ 


इति श्रीकुसीरूपरिभासियं सत्तमसञ्क्चयणं ससत्तं ॥ (गाथाय ०९०२) 





(छाया) अपि हन्यमानः फरकावतष्टी, समागमं काष्टुत्यन्तक्स्य । 
मिधूय कमे न प्रपश्चुपेति, अक्षय इय जकटमिति चवीमि ॥ 


(अन्वया्थ) (मवि हम्ममाणे) माधु परीपह अर उपसगेकि दारा पीडा पाता इुमामी 
उसे महन करे (कलगावतदह्ी) जे कार्की पारि्रा दोनो तरर्से रीरी जानी इद राग दष 
नहीं करती हे उसी तरह साधु चाद्य ओर जभ्यन्तर तप्ते क्ट पाना हुभायी रागदटप न 
करे (अँतकस्स समागमं कति) च्नन्तु खल्यु क भनेकी प्रतीक्षा कदे । (गि कन्म ण 
पथंचुवेदट) इस प्रकार क््मको दूरकर माधु जन्म जरण खर गोग घोक सािको नरं प्रष्ठ 
च्स्ता हे । (अकस्रक्खषएुवा सगटं ति वेमि) ज्ये अक्ष (शुग) के ठुटजानेसे गादी चाने नी 

ल्त्ती द्‌ यहम क्ताद्‌ । 


[न 


(भावाथ) परीषह सर्‌ उपसमोक्र द्वागा पीडित होता हुखा साः 
जाती दुई कार्की पाटियाक्री तरह राग्देप न कर्‌ किन्तु युक प्रनेप्ना कर्‌ | ठ्स प्रन्र 
अपने कर्मो श्रय करके साघु ससारको प्राम नदी करता जैसे धुरा हट जनते गाद न 
चट्ती हे | 
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(टीका) एरीपदोपसगेहेन्यमानोऽपि- पीड्यमानोऽपि सम्यङ्‌ सहते, फिमिव १ 
फरकवदवकृएटः यथाफलकयुमाभ्यामपि पाश्राभ्णां वष्ट-पितं सत्तु भवति अर 

टवा संमवत्येवमसापि साधुः यवाद्याभ्यन्तरेण तपमा निषटषदेदस्तद्ः-दुये- 
ट्रीगेऽरक्तदिष्टथ, अन्तक्रर-म्रत्योः ` समागमः प्राप्िम्‌ 'भाकाहुततिः अ- 
भिलपति, एवे चा्य्रकारं कर्म 'निघ्रेचः अपनीय न पनः प्रपश्चं' लातिजरामर- 
णरेगश्येकादिकं म्रपञ्च्यन्ते बहुधा नट्वचयसिन्‌ म॒ प्रपश्चः-संसारस्तं (नोपेनि 
न याति, च्छान्तमाह--यथा अक्षस्य शस्ये विनाञे सति (नक्रट' गन्त्यादिकं 
समविपमयथस्प प्रपश्चयुप्टम्मक्ारणामादान्नोपयाति, प्वमसावपि साधुरषप्रका- 
र्य कर्मणः क्षये संसारप्पश्च नोपयातीति, मत्तोऽ्ुगममो, नयाः पूर्ववद्‌ , इति 
शब्दः परिसमाप्तय््े श्रवीमीति पूववत्‌ ॥ ३० ॥ समाप्तं च कुगीरपरिभायाख्यं 
सप्ममध्ययनं ॥ 


(रक्रा) परीयह थर उपसगेके द्रारा पीडा पाना हामी साधर ककन अच्छी तरट्‌ 
सहन करता हे । किसको तरद £ जते करटी पारि दोनो वाजृपते छी जाती दुई पत 
दोती है गौर वह राग्रेप नौ ऋरती है इसी तद कट साधुमी बाहर आर्‌ भौतरकी तन्या 

से शरीरो ग्बूव तपनिते दु्ेच जरीर्‌ हो करभी रग््रिप नहा करता द किन्तु युके अनिकरी 
प्रतीक्षा करता ई दस प्रकार्‌ वह्‌ साधु अपने आय प्रकारके कमीको दूर करके फिर जन्म 

जरा, मरण, रोग ओर ओकर यादि जनक प्रकारक प्रपश्च नटके समान जिसमे दता ठे एस 
संसारको नदौ प्रा करता दै । टस विषयमे दन्त वताते है जेसे अन्न ( धुरा ) ऊ द्र 
जनेपर गाही मादि, समान या विषम मागेमं आधार न दहोनेसे नहीं चते दसौ तरह वह 
साधुमी धाद प्रकारके करमेकि श्रव हो जने संाग्स्पी प्रप्वको नरह राप होता | अनेगम 
समाप्त दुखा । नय पूववत्‌ ह इतति जब्द समाति अते जवा है } व्रवीमि पूर्वत्‌ है । 


॥1 इति इरीरपरिभाषानासक सप्रममभ्ययन समाप हुआ ॥ 


` च~ रख 
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।॥ अथ अष्टमं श्रीवीर्याध्ययनं पारभ्यते ॥ 





उक्तं सप्रममध्ययर्न, साम्प्रतमष्टममारम्यते-- अख चायममिसम्बन्धः, इहा- 
नन्तराध्ययने इशीरास्तसप्रतिपक्षभूताथ मुशीखाः प्रतिपादिताः, तेषां च इशीलतवं 
सुसीरुखं च संयमवीर्यन्तरायोदयात्तरक्षयोपलमाच सवतीत्यतो वीर्यप्रतिपादना- 
येदमध्ययनञुपदिद्यते, तदनेन सं्वधेनायातय्यास्याध्ययनख चत्वार्युयोगद्राराणि 
उपक्रमादीनि वक्तव्यानि, तत्राप्युपक्रमान्तमेतोऽ्थाधिकारोऽय, तचथा- बालबाल- 
पण्डितपण्डितवीर्यमेदाश्चिविधमपि वीय परिज्ञाय पण्डितकीये यतितव्यमिति, नाम- 
निष्पन्ने तु निक्षेपे ीर्याध्ययने, वीयैनिक्षेपाय निषुक्तिकृदाद-- 
सातर्वौ अध्ययन कटा गवा, अव आयौ आरम्म किया जाता है । इसका सातवे 
ध्ययने साथ सम्बन्ध रह है-सातवे अध्ययनमें कुशौ (द्राचारी पतित) साघु कदे गये 
हं तथा उनते विपरीत खुदीर (सदाचारी उत्तम) साधुभी वताये सये हँ । इन दोनो प्रकारके 
साधुमोंका क्रमदः कुदीटपना सौर ठुखीटपना, संयमवीर््यान्तराय (संयम पाटनेमे वि्तरूप) 
कर्मके उदयसे तथा ्रयोपदमसे होती है । अथात्‌ सयमवीय्यान्तराय कमेके उदयसे कुरीट्पना 
होती है ओर उसके क्नयोपशामतसे खुखी्पना होती है) अतः वीर्यं (शक्ति) वतानेके लिये यह 
अध्ययन कहा जाता ह । इस अध्ययनके उपक्रम आदि चार अनुयोग द्वार कहने चाहिये । 
उसमेभी उपक्रम रहा हा अर्थाधिकार्‌ ( विषय ) यह दै-- या (अविवेकी) वाल पण्डित 
(यथाङक्ति सदाचारी) पण्डित ( सम्पण संयमपाखनेवादय ) इन तीनो प्रकारके वीय्यैवाोकि 
ग्रत्येकका वीर्य ८ आत्मवल ) जानकर पण्डित वीर्यम साधुको ग्रयल करना चाहिये । यह 
चिपयक्रा उपक्रम ८ युरुात ) है । निक्षेपमे इस अधष्ययनकरा नान वीर्यं है | अव वीरग्यका 
निक्षेप निर्युक्तिकार वतति है-- 
विरिए छक दव्वे सचित्ताचित्तमीखगं चेव । 
दुपयचङप्पयअपयं एय तिविहं तु सचित्तं ॥ ९१ ॥ 


(दीका) वीर्ये नामखापनाद्रन्यक्षे्रकारभाषमेदाद्‌ षोढा निक्षेपः, तत्रापि 
नामस्यापने श्चुण्णे, द्रव्यवी् द्विधा-आगमतो नोजागमतश्व, आगमतो ज्ञाता तत्र 
चासुपयुक्तः, नोआगमतस्तु ज्ञगरीरमव्यश्चरीरव्यतिरिक्तं सचित्ताचित्तमिश्नमेदः- 
त्रिधा वीय, सचित्तमपि द्विपदचतुम्पदापदमेदात्‌ त्रिबिधमेव, ततर द्विपदानां अर्चः 
ऋव्सिबरदेवादीनां यद्वीर्य स्रीरतख बा यख यद्वयं तदिह द्रन्यवीयत्वेन ग्राहय, 
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तथा चतुष्पदानामश्वदस्तिरतादीनां रिदव्याघ्रशरमादीनां वा परख त्रा यदोटव्ये 
धावने या वीर्यं तदिति, तथाऽपदानां गोक्री्पचन्दनप्रमतीनां शीरोप्णकारुयोर- 
प्णरीत्वी्यपरिणाम इति ॥ अचित्तवीयप्रतिपादनायाद-- 





(दोकार्थ) नाम, स्थापना, एव्व, क्षे, काट ओर्‌ मावभेदरसे वीर्यकः निक्षेप दं | 
दनम नाम ओर यापना युगन दं | उरव्यवीप्ये, आगम ओर्‌ नो भागम, दो प्रकारका ह | 
दनम जो पुश्प वीर््यकौ जानता ड परन्तु उसमं उपयोग नही रखता हे वह भागम दरव्यीर््य 
ट| नो आगम ्रव्यवी््य, जशरीर थर भव्य उारीरतते व्यतिरिक्त सचि, अचित्त आर्‌ मिश्र 
मेदसे तीन प्रकारका है । सचित्तभी द्विपद चतुष्पद ओग सपद मेदसे तीन प्रकारका टै | 
दनम द्विपदौ अरिहन्त. चक्रवर्ती भौर्‌ यच्छेव आद्काजो वीय्ये है तथा जिस सौरनका 
जो वीर््य॑डैसो यां द्रव्य वीर्यं समञ्लना चाहिये} तथा चतुप्प्दोमिं उत्तम घोडा, उत्तम 
हाथी अश्वा सिंह, व्याघ्र, यर जरमे आदिकरा जो वट दै वट्‌ द्रव्यवरीस्यं जानना चाहिये! 
यथवा बोदर द्ोनेमें यौग दटुनेमं जौ व है वह्‌ दरव्यवीर्म्यं जानना चाहिये | तथा चपि 
गोयी्पं चन्दनके वीर््यको ठन्यवीर््यं जानना चाहिये । मोर चन्दने ल्प करसे यौतका- 
छमं जीत सौर प्रीष्मकात्मे गमी दूर होती टै अत. उसश्ा वीर्यं अपटद्रव्यवीर््य है | अठ 
नि्यक्तिकार्‌ अचित्त वस्तुर्जोकरा वीर्यं तनके ्यि कहते ह-- 


अचित्त पुण विरिय आदटाराचरणपदरणादीष्ु । 

जह्‌ ओसहीण भणियं विरिथि रसवीरियविचागो ॥ ९२ ॥ 

आवरणे कवयादी चक्तादीय च परण दोति । 

चित्तंमि जमि खेत्ते काटे जं जंमि कामि ॥ २३ ॥ 

(टीका) अचित्तद्रव्यवीये त्वाहारावरणप्रहरणेषु यद्दीये तदुच्यते, तत्राऽऽदहार- 
दीय (सच्यः प्राणक्रा हया, घुतपूर्णाः कफापहाः” इत्यादि, ओषधीनां च स॒र्योद्ध- 
रणसंरोदणविपापदारमेधाकरणादिकं रसवीये, विषाकवीगै च यदुक्तं चिकितसाना- 
ख्ादौ तदिह ग्रह्यमिति, तथा योनिप्राभृतच्ान्ानाविधं द्रव्यय द्रव्यमिति, 
तथा-आरणे कवचादीनां प्रहरणे चक्रादीनां यद्भवति वीय तदुच्यत्त इति । अघुना 
त्रकारवीयै गाधापवर्थेन दक्षेयति-कषे्रवीयं तु देवङ्वदिकं कषेत्रमाभिलय सर्वा- 
ण्यपि द्रन्याणि तदन्तर्मतान्यु्कृषटवीर्थदन्ति भवन्ति, यद्वा दर्मादिकं सेत्रमाभिल 
कखचिद्ीयोह्टासो भवति, यसिन्वा कषत्रे वीर्य व्याख्यायते तरेत्रवी यमिति, एवं 
कारबीयमप्यकान्तषपमादावायोज्यमिति, तथा चोक्तम्‌ ““ बरपासु रुणममतं 
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शरदि जरं मोपयश्च हेमन्ते । शिशिरे चामलकरसो, दतं वमन्ते गुडथान्ते ॥१।१ 
तथा-्रीप्मे तुस्यगुडां सुसैन्धवयुतां मेधावनद्धेऽम्बरे, तुर्यां शर्करया शरघमल्या 
शुण्ठ्या तुपारागमे । पिप्पस्या शिशिरे वसन्तसमये क्षौद्रेण संयोजिता, पुंसां प्राप्य 
हरीतकीमिव गदा नदयन्त ते शत्रवः ॥१। ” भाववीरयप्रतिपादनायाइ-- 

(लकार्थं) खाहार, आवरण (जो च्डा्हमे शरीरकी र्ना करता है) ओर्‌ हथियारक्रा जो वीर्य 
(क्ति) हे वह अचित्रव्य वीर्य हे । इनमें आहारक वीर्य वह है-(सव.) अर्थात्‌ वेवर्‌ 
(एक ग्रकारकी मिराई) खानेसे शीघ्र इन्द्येमिं नेजी आती है तथा घटय प्रसन्न होता है अरे 
कफका रोग बूर होता है इत्यादि आहारका वीर्यं जानना चाहिये । एवं जौषधिर्योका 
जो रारीरमं गड हए कटा आदिक निक्राच्ने ओर घाव भने तथा विष्को हरण करने एवं 
वद्धिकर बरद्धिका वीर्यं (चक्ति) हे रसवी््यं है । विपाकवी्यं, जो चिकित्सा शाखं कहा है 
सो यौ टना चाये । पएवं योनिप्राृत नामक प्रन्थके द्रारा जदा जुदा द्रव्यवीय्ये समञ्च 
ठेना चादिये । र्षणमें कवच आढकी राक्ति, तथा हथियारमे चक्र आदविको जो राक्ति है उह 
तरमराः आव्रणवीर्यं जौर्‌ प्रहरणवीर््यरूप अचित्तदरव्यका वीय्यं है । अव नि्यक्तिकार गाथक 
उत्तरार्धके दारा क्षेत्र मौर्‌ काल्का वीभ्थै वतलति है-जिस क्त्री जो शक्ति दै वहं उसका 
सषत्रवीय्यं है । जैसे देवकर आदि क्षेत्रे सभी पदार्थं उस क्षत्रके प्रभावसे उत्तम वीय्यैवाके 
होते दहै अतः वह कषत्रवीम्यै है । अथवा किला वगैरह स्थानके आश्रयसे किसी पुरुषका उत्साह 
वदता ह इसल्यि वह कषेत्रवीच्यं है 1 अथवा जिस कषत्रे वीम्यैकी व्याल्या कौ जाती है द्द्‌ 
त्वी है 1 इसी तरह एकान्त सुषम नामाह पहल खारा आद्वि काख्वीम्यं है } तथा 
ऋटवीय्यैके विषयमे वैयक गाम कहा है--“ वर्षी अर्थात्‌ वर्पाका्मे नमक, शारदमें 
जल, हेमन्तमे गायक्रा दूध, यिचि ओँवकेका रस, वसन्तमे घृत ओर ग्रीष्मं गुड अमृतके 
समान है । १ प्रीष्मे) अर्थात्‌ हरितक (हर) प्रीप्मछतुमं वरावर्‌ गुडके साथ, तथा मेषसे 
काट इमा आकरादावाी वषौऋतुमे सैन्धव (सेधा नमक) के साथ, एवे दाद्‌ ऋतुमें रक्तरके साथ 
तथा हेमन्त तुमं सोरे साथ, एवं दिरिर ऋतु पिप्पल्के साथ तथा वसन्त ऋतु मधुके 
साथ खानेसे जसे पुरपेकि समस्त रोग दूर हो जते दँ इसी ठ्टारे रघ्रु नट हे जार्थे । २ 

अव साववीय्यै वतानेके छि निर्थुक्तिकार कते ह - 
भायो जीवस्स सवीरियस्छ विरियसि छद्धिऽणेगविहा 1 
ओरस्सिंदियअज्दछप्पिएख चहसो बहुविदीयं ॥ ९४ ॥ 
मणवहकाया आणापाणू सभव तदा च संमच्वे । 
सोत्तादीण सदादिएस विसखपस्ु गहणं च ॥ ९५ ॥ 2 
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(दीका) 'सवीगख' वीयच्चक्त्युपेतख क्तृपेतख जीवख श्वीर्यः वीयविषये अनेकविधा 
लब्धिः, तामेव गाथापधर्देन ददोयति, तद्यथा-उरसि भवमौरस्य छारीरबलमि. 
त्यर्थः, तथेन्दियवरमाध्वात्मिकं बरं व्यो वहुविधं रटव्यमिति । एतदेव द्र 
यितमाह-- अन्तरेण व्यापारेण गरदा पुद्लान्‌ मनोयोग्वान्‌ मनस्त्वेन परिण- 
मयति माषायोग्यान्‌ भापसवेन परिणमयति काययोग्यान्‌ कायत्वेन आनापानयो- 
म्यान्‌ तद्धावेनेति, तथा मनोवाक्धायादीनां वद्धाव्रपरिणतानां यद्टीय-- सामर्थ्य 
तदिविधं--सम्भवे सम्भाव्य च, सम्भवे तावक्तर्थकरृतामयुत्तरोपपातिकानां च सुरा 
णामतीव पटरनि मनोद्रव्याणि भवन्ति, तथाहि-तीगेह्नतामुत्तरोपपातिकसुगमनः- 
पर्यायन्ञानिग्रशव्याकरणसख द्रव्पमनमेव करणात्‌ अनुत्तरोपपातिकष्राणां च सेव्या 
पारस्येव मनसा निप्पादनादिति, सम्माव्ये तु यो हि यमथ पटुमतिना प्रोय्यमार्न 
नं छद्नोति साम्प्रतं परिणमयित्रं सम्भाव्यते त्वेप परिकम्येमाणः चक््यत्ययुमथ्‌ 
परिणययितरमिति, बाग्वीयमपि द्वि विध-सम्भये सम्भाव्य च, तत्र सम्भवे तीर्थकरतां 
योजननिर्हरिणी यार्‌ सवंखस्वमापाुगत्ता च तथाऽन्येपामपि क्षीरमष्वास्रवादिल- 
व्थिमतां वाचः सौमाग्यमिति, तथा दंसकोकिखादीनां सम्भवति, खरमाधु्, 
सम्भाव्ये तु सम्भाव्यते उयामायाः खिया मानमा, चथा चोक्तम्‌-“ सामा 
गायति महुरं काली गायति खरं च स्क्खं चे"व्यादि, तया सम्भावयामः-- एनं 
श्राचकदारकम्‌ अकृतयुखसंस्कारमप्यक्षरेषु यथुपददमिनप्रव्येष्विति,ठथा सम्भावयामः 
यकसारिकादीनां वाचो मादुपभापापरिणामः, कायवीर्ममप्यौरस्यं यदचख वर. 
तदपि दहिवि्-सम्भवे सम्भाव्ये च, सभवे यथा चक्रदिबल्देववासुदेवादीनां 
यद्वाहुवलादि कायवरछं, तचथा-कोटिशिखा विप््ेन वामकरतलेनोद्धुता, यदिवा- 
'सोखस रायसहस्साः इत्यादि याव्रदपरिमितचल जिनवरेन््रा इति, सम्भाव्ये त॒ 
सम्भाग्यत्‌ तीथकर लोकमलोके कन्टुकवत्‌ मक्षष्ठं तथा मेरं दण्डवद्धृहीतया वषधां 
ठव्कचद्ध नुमिति, तथा सम्भाव्यते अन्यतरसुराधिपो जम्ृदीपं वामहस्तेन छवक- 

वद्धत्तमयलनेनंढ च मन्द्रमभिति, तथा सम्भाव्यते अय दारकः परिवधमानः शिराः 
मेनायुद्रज्च हस्तिनं दमयितुमश्च बाहयितुमित्यादि, इन्दियवटमपि परोत्रेन्ियादि 
खविपयग्रहणस्मथे पथ्चधा एकक, दिविध-सम्भवे सम्भाव्ये च, सम्भवे यथा 
श्रोत्र द्वाद योजनानि चिपेयः, प्रवं शेषाणामपि यो यख विपय इत्ति, सम्भाव्ये 
त॒ यख कस्यचिद्युपहतेन्दरियस्य श्रान्तख क्रद्धसख पिपासितख परिग्छानस्य वा 
अथग्रहणासमथेमपि इन्द्रियं सद्यथोक्तदो पोपदमे तु सति संभाव्यते विपयग्रहणायेति 
साम्प्रतमाध्यास्मिकं वीयं दशयितुमादः 
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(ठीकाथ) वी््यं॑राक्तिवाठे जीवक्री वीम्ये सम्वन्धी अनेक च्व्विर्यो है | वे गाथक्र 
उत्तरा द्रारा बताई जाती हे | छ्यतीका वीय्वे, दरीरखट है तथा इन्दियोक्रा वट, बाध्यात्मिक 
वल है [ वह्‌ वहुविध दोता है, यही जाघ्कार दिखते हे-मन, अन्दरके व्यापारे मनक 
योग्य पुद्गठको एकटा करके मनके रूपमे परिणत कमता हे तथा भाषकि योग्य पुद्गर्टोकरो माषः- 

पमे एवं कायके योग्य पुद्गर्छोक्रो कायके रूपमे तथा श्वास यर्‌ उच्छरवासके योग्य पुदरगर्धकरो 
खास सौर उच्छ्वासके रूपमे परिणत करता ह } मन, वचन, जौ कायक योग्य पुद्गढ, जो 
मन वचन ओर्‌ करायरूपमं परिणत हुषु हैँ उनके वौच्यै ( शक्ति ) केदो भेद हरसंभव यौर्‌ 
सम्भाव्य । संमवक्रा उदाहरण यह है तीर्थद्धर तथा अनुत्तर विमानकरे देर्वोक्रा मन वहुत निर्म 
रक्तिव्राल होता हं । अनुत्तर विमानके देव, अवधि क्ञानवलठे देतेर्है, वे मन्केद्रारा नो प्रश्च 
करते हँ उसक्रा समाधान तीथेद्कर दत्य मनसेदौ देते ह क्यो क्रि अनुत्तर विमानके देव सभी 
कार्य मनततेदी करते हँ । समाग्यक्रा उदाहरण यह है जो जीव, वुद्धिभानके द्वारा कटी इट 
वातकरो इस समय नहा सम सकता हे परन्तु भविष्ये अम्यासके दवारा समन्न ठेगा उसका 
वीर्यः सम्माव्यवी्यः है । वाग्ीर्यके दो मेद होति है, समव मौर सम्भाव्य । इनमे समवर्म 
तोरथदभरोकी वाणी ह, वह॒ एक योजन तक ॒कैल्नेवाी है आर्‌ अपनी अपनी भाषामें सव 
जीव उसे समन्न ठेते टै । तश्रा कोर पुण्यारी पुर्पकी वाणी दूध ओर मधुकरे समान 
मिरी होती ह, यह वचनका सौभाग्य समञ्नना चाहिये । तथा हस ओर्‌ कोक्रिल्का स्वर मधुर 
होता हे । संभाव्यमे द्यामा खीका गान मधुर है, जेसाकरि कहा है (सामा) अर्थात्‌ दो श्ियोें 
एकका नाम श्यामा है वह मधुर स्वरसे गाती है मौर काटी नामकरौ खी कठोर ओन्‌ चप्रिय 
माती है । एवं हम आशा करते है कि “ यह्‌ श्रावका पुत्र पटर विनाहौ उचित बोल्ने 
योग्य अक्षरोको वोठेगा ” तथा हम आशा क्रते करि मैना ौर्‌ तोताक्रो यदि मनुप्यकरे 
संसर्ममे रखा जाय तो वे मनुप्यक्री भाषा सीख ठेगे ८ ये सेमाव्य, वाग्वयैकरे उदादग्ण हैँ ) 
इसी तरह छतीका वल, जो जिसका है वही समव ओर सम्भात्यभेवसे टो प्रकारका है | 
संभवम चक्रवर्ती, वदेव जौर वासुदेवा ज वाहुवल ह वह संभव कायल समञ्चना चाहिये । 
क्यो त्िपरट वादुदेवने वा हाथकौ देले कररोडो मनक्री रिदा उखा दीधी । अथवा सोद 
हजार राजार्भकी सेना जिस जजीरको खाचत्नी है उसको वे अकेले भपने सामने खीच छेत हं 
दृद } तथा तीर्थद्कर अतुख्वटवञे होते ह॑ ८ ये सव संमवक्रायवल्के उदाटगण है ) 
संभाव्य, तोर्थडकर, लोको यलोके मदकी तरह फेक सक्रते हें तथा वे मेद परवृत्तकरो 
डंडेक्रौ तर्द ओग परथिवीको उसके ऊपर छत्तेकी तनह रख सक्ते । तथा कोड इन्द 
जन्ृद्रीपको वारपै हाथसे छ्रकौ तरह तथा मन्द्र पर्वनकरो ठंडेकी तरह सदजटी य्या सक्ता 


३४ श्रीप्रत्रकृतादद्र अष्टम अध्ययनं 
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है| तथा जयाक्री जातीहे कि ग्रह टटका व्य होनिपर्‌ दस मोरी धिको उ्टाल्गा 
तथा हाधीको दवा ठरेमा जीर पोदाप्‌ चकम्‌ उत दौडायगा दलयादि । जत्र इन्दि वीव 
वत्ति द-क्ान चादि दन्द अप्त अपने विप्रो ग्रेण क्रमेम समध खर्‌ वे पीव 
्रकग्कौ ह उनमें प्रक्र समव ओग सन्मान्य भदत दधो प्रकरम्क्री ट्‌ | उन्म सम्भवे, जस 
कनका विपय व्र्‌ह्‌ योजन तकष्र} इमो त्द्‌ ठप चार्‌ इन्ट्ोकामी जिसका जो विषय 
है वह्‌ जानना चाहिये । सम्भाव्य, जैन लिम मनुष्य दन्य नष्ट नह द परन्तु चद्‌ धका 
हु दै अथवा क्रोगित हे या प्यास दुआ टै अथा गेन आदित ग्येन द उस समय उसकरौ 
कोद इन्टिय अपने विप्यको प्रण कसनमं समर्थं नही ट परन्तु उन दरोपेकरिं गान्त दौ जेप 
वे यपने विपर्योक्रो प्रहण कररगी बह अनुमान किया नाता टै} मव आध्यात्मिक वं दिग्ानिकष 
चयि निधक्तिकार कदत हं-- 

उल्लमधिनिधीरत्त सोंडीरत्त स्वमा य गभीरं । 

उवओगजोगत्तवमजमादिव दोह अज्स्प्पो ॥ ९६ ॥ 

(टीका) आसन्यधीलयध्यात्मे तत्र॒ मवमाय्यात्मिकमू- आन्तरशक्तिजनिवं 
साचिकमित्यथः, तचानेकथा-तचोयमो त्ञानतपोऽ्नुषनादिप्त्साहः, एतदपि 
यथायोमं सम्भवे सम्भाव्ये च योजनीयमिति, धतिः संयमे स्थथ चित्तसमाधान- 
मिति(यावह्‌), धीरत्य परीपोपसर्गाकषोम्यतता, च्तेण्डीयय स्यागमम्पन्नता, पटूख- 
ण्डमपि भरतं त्यञतयथक्रवर्तिनो न मनः कम्पते, यदिवाऽऽपद्यविपण्णता वदिवा- 
विषमेऽपि कर्तव्ये सुषुप्ते पराभियोगमश्न्‌ म्तरैतत्कर्तव्यमित्येवं हर्पायमा- 
णोऽचिपण्मो विधत्त उति, कषमा तु परेराष्ुव्यमानोऽपि मनागपि मनमा न 
क्षोमगरुपयाति, भावयति (च तः) तचदम्‌-“ आङ्कटेन मतिमता तन्सरार्थनवेपते 
मदिः पर्या । यदि सन्य कः दोपः १ खाददतं कि चु कोपेन१॥ १॥ 2 तथा 
““अक्कोसहणणमारणधम्मन्भसाण बालसुलभाणं । लम मन्नह्‌ धीरे जहूत्तराणं असाधं 
(ल्म) मि ॥। याम्मीरयवीर्थ नाम परीपहोपसगीरष्प्यत, यदिवा यत्‌ मनसथ- 
मत्कारक्ारिण्यपि स्वराचुष्ठाने अनटच, उक्तम्‌ च-"“चुल्टुच्छलेद्‌ ज हो उणर्य 
स्तियं कणक्रणेर्‌ । भरियाई ण सुन्भेती सुृरिमविन्नाणरमेडादं ॥ १ ॥» उपयोग. 
वीयं साकारानाकारमेदात्‌ द्विविधं, तत्र साकारोपयोगोऽटथाऽनाकासतर्धा तेन 


$ सक्रोखदटननमारणधर्मलशानां चाख्सुटमनां खास मन्यते धीरो यथोत्तराणामभाचे 
४१ ॥ २ दुच्छच्य्ट्द््‌ भ०। ३ उद्रैःति ग्रद्धवन्दूनङं रिक्त उणर्णति शतानि न श्वुम्य- 
न्ते सुपुस्पधिक्रानमाण्डादि प ५ ॥ 
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चोपयुक्तः स्वविषयख द्रग्यकषेत्रकारुभावसूपस् परिच्छेदं विधत्त इति, तथा योग- 
वीय त्रिविध मनोवाक्ायमेदात्‌ ; तत्र मनोवीयमङ्क्लमनोनिरोघः इशरमनसश्च- 
प्रबतेनम्‌, मनसो वा रकत्वीभावकरणं, मनोवीर्येण हि निग्न्थसंयवाः प्रचद्धपरिणामा 
अदस्थितपरिणामाश्च भवन्तीति, कभ्वीर्यण तु भाषमाणोऽपुनरुक्त निरवघं च भा 
पतते, कायवीथं तु यस्तु समाहितपाणिपादः क्र्मवद्वतिष्ठत इति, तपोवीर्यं दाद्- 
प्रकारं तपो यद्ररादग्छायन्‌ विधत्त इति, एवं सश्चदमिषे संयमे एकत्वा्यध्यवसि. 
तस्थ यद्भलास्व््तिस्त्संयमवीयं, कथमदहमतिचारं संयमे न प्राप्युयामित्यध्यवसा- 
यिनः प्रदृत्तिरित्येवमायध्यात्मवीरमित्यादि च भाववीयथमिति, वी्प्रवादपूर्े चान- 
न्त्यं प्रतिपादितं, किमिति १, यतोऽनन्ता् पूर भवति, तत्र च वीर्यमेव प्रति- 
ते, अनन्तार्थ॑ता चातोऽचगन्तव्या, तद्यथा-“"सव्वणेदणं जा होज्ञ वाद्या गण- 
णमागया सन्ती । त्तो बहूुयतरागो एगस्स अस्थो पुच्पस्स।।१॥ सन्वरसंमुदाण जलं 
जपत्थमियं हविल्ल संकटियं । एत्तो वहुयतरागो अस्थो एगस्स पुव्धस्स ॥२॥ 
तदेवं पूर्वाथिस्यानन्त्याद्वीयेस्य च तदथंसादनन्तता वीयस्येति । सवेमप्येतद्वीय 
त्रिधेति प्रतिपादयितुमाद- 
(दीकार्थ) जो आत्मामं है उसे अध्यात्म कहते है ओौर जो उसमे होता ह उमे माच्या- 
त्मिक कहते द अर्थात्‌ अन्द्रकी शक्तित उत्पन्न जो साचि वस्तु है वह याध्यात्मिक कलाती 
वह अनेक प्रकारकी हे | उसमे (१) उयम सरत्‌ ज्ञान उपार्जन करनेमे ओर्‌ तपस्वा 
क्रनेमे जो अन्दरका उत्साह है वह पहद्य माध्वास्मिक वट ह । दसक्रामी संभव जर्‌ सम्भाव्य 
मेद यथायोग जोड़ टेना चाहिये । (जो अमो उयम कमता है उसक्रा उसराह सेभव जीर जो 
पीठे उयम केरेगा उसक्रा सम्भाव्य समघ्नना चाद्ये (२ ) शरेति संयममं स्थिग्ना ह अर्थात्‌ 
चित्तको टीकाने रखना है | (३) धीरवक्रे कारण जीव परीपह ओर्‌ उपसगंमि चल्मयमान नही 
होता दे । (४) योण्डोर्स्य--दयागके उच्कारिक्री मावनाकरो चोौण्डर््यं कते हं, जसे भत 
मटाराजक्रा मन, चक्रवतके छ.खण्डका राव्य छटन परभा कम्पित नद्‌ हज | अश्वा 
खमे खेद नहीं करना चीष्डीय्यं दे, अथवा कठिन कायं करनेका स्मय आजानेपर्‌ दृस्तौ 
आदाको छोडकर यह दमाराही करतैव्य है यह मानकर खुदा होते हुए उस कामको पग करना 
दौण्डीर्य है | ( ५ ) क्मावीरव्य-दृसगा गाटी गवि तोभी मनने धरोभ नक््ना चरिन्त यं 


च 


व्रिचारना चाहिए जसेकि-कोईं इं गादी आदिदेवेन तुद्टमानक्रा तस्व अशक विचरमं तुरि च 








$ स्ना नदीनां यावन्ध्यो नवेयुवादरा गणनमागताः त्यः तलो चटूवरोऽध एकस्य 
पूर्वस्य ॥ १४२ सर्यनसुद्रा्गं जर यनिप्रमित्त तत्‌ भचेष्सकनििनं ननो० ॥ 
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(1 क 
नो उसपेमी अधिक अथ एक पूर्वका होगा । इस प्रकार पूवम अनन्त अर्थं है जर वीय 
वैका अथं ह इसलिये वीर्यभी अनन्त हे यह समञ्षना चाहिये | 





ये समी वीयः तीन प्रकारके है वह निरथुक्तिकार वताते है--- 
सन्वपिय त्तं तिविदहं पडिप्र वारुविरिथं च सीसं च) 
अहवावि होति डुविदहं अगारअणगारिये चेव ॥ ९७ ॥ 


(टीका) सूर्च॑मप्येतद्धाववीयै पण्डितवाठमिश्चमेदात्‌ त्रिविध, त्ानगाराणां 
पण्डितवीयै वाखुपण्डितवीयं त्वगाराणां गृदख्ानामिति, तत्र यतीनां पण्डितवीर्यै 
सादिसपर्यवसिते, स॑विरतिप्रतिपत्तिकाले सादिता सिद्धाचसायां तदभावात्सान्तं, 
चारूपण्डितवी् तु देशिरतिसद्धावकारे सादि सर्वविरतिसद्धावे तद्धे बा सपर्य- 
वसान, वालवीयै स्वविरतिलक्षणमेवाभन्यानामनाद्यपयंवसितं भव्यानां त्वनादिस- 
पर्मबसितं, सादिसपयवसितं तु पिरतिभ््चात्‌ सादिता पुननेषन्यतोऽन्तयुहूर्तादु- 
तकरष्टतोऽपाद्धेपुद्रकपरावर्तीव्‌ विरतिसद्धानात्‌ सान्तेति, साद्पयेवसितस्य वृती- 
यभङ्धकस्य त्वसम्भव एव, यदिबा--पण्डितवीथ सबैविरतिलक्षणं, भिरतिरपि 
चाखिमोहनी यक्षयक्षयोपरमोपश्चमलक्षणाश्रिविधेव, अतो वीयेमपि श्रियैव भवति। 
गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, तदु शत्रालुगमेऽस्खर्ितादिगणोपेवं शत्रखुचारयि- 
तव्यं, तचेदे- 

(ठीकार्थ) ऊपर वताये हुए समी वीय्यै, पण्डित, वाख, सौर मिश्र मेदसे तीन प्रकारके 
दं । इनमं उत्तम साधुखका पण्डितवीय्यं हे । वाख्पण्डितवीर््यं गृहस्थोका है । इनमें साधु- 
अंका पण्डितवीर्यं यानी निर्म साधुता, सादि सौर सान्त दे क्योक्रि जिस समय वे चारित्र 
ग्रहण करते हँ उस समय वह॒ आरम्म होता है ओर जव वे केवलन्नान प्राप्त करके मोक्षमे 
जाते ह उस समय धमानरषठान समाप होजनेसे वह सान्त कषन्रता है 1 वाङ्पण्डित वोर््यं ॐ 
सादि सौर सान्त होता है क्योकि जिस समय गृहस्थ दे विरति स्वीकार करता है अर्थ्‌ 
चह यथाशक्ति ब्रह्चय्य॑ आदिक पाटन करना आरम्भ करता है उस समय वह आरम्भ होता 
है ओर्‌ जव वह साधुता प्रहण करता है अथवा ब्रतमङ्ग करता है तव उसका वह वीरं न 
हो जाता दै इसथ्यि वह सादि यौर सान्त है । अविरति अर्थात्‌ देदातेमी ब्रह्मचर्यं आदिको 
पाटन न करना वाढ्वीय्यं हे, वह ममम्य ज्ोका अनादि खौर्‌ अनन्त है तथा भव्य जीवेोका 
अनादि ओर सान्त है ] यदि विरतिको ठेकरे उसक्रा मङ्ग करे तो इस अपिक्षासे अयिरति 
सादि. है ओर फिर जघन्य अन्तरमुर्तमें चारित्र ग्रहण करे तथा उक्ष अपार्थं पुद्गल्परावसै- 
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का फिर चारिका उद्य हो तौ वह अविरति मान ट } टत धकार अविननि सादि ओर्‌ 
सान्त हे । सादि चौर अनन्तवाल््यं असम्भव | प्ण्ठितधीव्यं भदविमतरप हैदर 
विरति, चा्तिमोदनीय कर्मके, जव क्रयोपदामसे अर्‌ उपगमे हनने छनण तीन ग्रक्रकौ 
है । उच्य चैवयीभी तीन ग्रकारक्नही है नामनिक्षप कटरा गया । स्व मृत्रानुगममं अत्छन्नि 
मादि गुणेकि साथ सू््रोक्ता उचारण करना चादिव, वद मूत्र कड 


*"-------~----~ ---------- 








~~~ ~ ~~~ 


(मूर) दुहा वेयं छयक्लायं, वीरिचंति पदु । 
कर लु वीरस्स वीरत्त, कहं चेयं पनुचई ? ॥ १ ॥ 


(छाया) द्विषा वेदं खाख्यातं वीर्म्यमिति प्रोच्यते । 
वि चु वीरस्य वीरत्वं कथञ्च प्रोच्यते ॥ 
(अन्वयाः) (चेयं बीग्यिति पलु) यदह जो वीयं कदाजाता > (दुहा सुवर्खायं) 


हसे नीद्धरोनि दो यसाख्य कटा । (वीरस्य वौरतं छि च) वीर पुरपरकी वीरता स्या 


६१ (कदं चेय पु) क्रिम वारण वहु वीम कटाजात द ? | 


[1 


भावा ~ †4कर यर गणघरोने ० (य ~, [१ = ध ५ 
(भावार्थः) वी्रकर यरं : वान्यकदाभद्‌ क्ट] अ प्रश्होताहकरि 


रीर परपर वीरता क्या हे १ ओर वह ज्यो वीर काहा जाता डे१। 


(रीका) दे विपे -परकारावस्येति द्विविधं प्रकारं, प्रलक्षासतननवाचित्वाव्‌ 
इदमो यदनन्तरं परकर्योच्यते प्रोच्यते वीर्थ तद्विमेदं दुषूवाख्यातं खख्यातं रीरध- 
क्गादिभिः, वा वाक्याटद्भारे, तत्र ईर मतिप्रेरणयोः' विशेषेण ईरयति-गरेरयति 

^ ^ ५५ [ब 
गतत चन तद्वीयं जीवख शक्तिविशेष इत्यर्थः, तत्र, किं शु ^ कीरस्य ` सुभरख 
वीरत्वं १, केन वा कारणेनासौ बीर इत्यमिषीयते, उुाब्दो वितर्कुबाची, एतदि- 
¢ १ ट ५५ क (५ ४ 
तकयति-किं वद्वीयं १, वीरखव्रा किं तदुदरीरत्वमिदि ॥ १ ॥ तत्र मेदददारेण 
वीयंखरूपमाचिख्याघरराह-- 


छैकारथ) जिसके ढो भेद ह उते द्विविध कहते हं । इदम्‌ शब्द प्रयक्च खीर समीपवर्ती 
वनतुर्ग वाचक हं इसल्यि जो आगे स्पष्टं हते कहा जाता है व वीर्व्य दो वक्रारका 
त्र अर गण्‌ चादि कहा गवा है | वा शव्द वाक्यकी रोभाके न्य आया दे} 
० इस कह जथ नदी हे) विपरवक « ईर गति प्रणयो, % पाते वीय जन यना 
अनः जो विम समसे जदितको दूर करता हे उते वीयं कते ह बह जीवी उति 


दं । भाच श्रदन होता है फ सुमट प्यक वीरता क्या है तथा वह किस 


५८ ~}; 
५ 


तः भ 


भ 
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कारणस वीर कटा जाता दै £। “वु दाव्द वितकं अर्थक्रा वाचक हँ } यहां यह वितकं (प्रश्न) 
करते हँ क्रि वट दी््य॑क््या हे? ओर वीर्‌ पुरूपक्री वीरता क्या १ 


(मू) कम्मसेगे पत्ेदेति, कम्मं वावि सुव्वया । 
तहि दोहि ठणेहि, जिं दीसंति मच्चिया ॥ २॥ 


(छाया) कर्मैके प्रवेदयन्लयकर्माणं ऽपि प्ुद्रताः । 
आभ्यां हाम्यां खानाम्यां, याभ्यां इस्यन्ते मत्यीः ॥ 

(जन्वयाथः) (पये चम्मं पवे्देत्ति) को कर्मको वीर्यं कहते है । (खुव्वया अक्रम्मे 
चाऽवि) चौर हे सुनो! कोड जकर्मकों वीर्यं कते दँ । ( मच्िया ) मर्व्यरोकके प्राणी 
{पएतेर्दि दोर्दि उा्णेर्हि दीसंत्ति) इन्दी दो सेदोमें देखे जाते & 1 

(भावार्थ) श्रीुभर्मास्वामी जम्बूस्वामीते कहते हँ कि है सुत्त ! को कको वीय्यं कहते 
ह ओर्‌ दूसरे अकमैको वीयं कहते है इस प्रकार वी््यकेदो मेद । ईदी दो भेदा में 
मव्येखोकके सव प्राणी देखे जाते ह । 


(दीका) कस्म॑-क्रियानुष्ठानमित्येतदेके बीयमिति प्रवेदयन्ति, यदिवा-कमां 
एप्रकारं कारणे कार्योपचारात्‌ तदेव वीय॑मिति प्रदेदयन्ति, तथाहि-जौदयिकभावं- 
निष्पन्ने कर्मत्युपदिर्यते, ओदयिकोऽपि च मावः कर्मोदयनिष्पन्न एव बाखवीय 
-हितीयमेदस्त्वयं-न श्रते कर्मस्येत्यक्मी-वी्यान्तरायशयजनितं जीवस्य सहजं 
वीयैमिलयथः, चक्षन्दात्‌ चाखिमोहनीयोपद्यमक्षयोपञ्नमजनितं च, हे पुत्रता ! एव- 
म्भूतं पण्डितवीयं जानीत भयं । आभ्यामेव द्वाभ्यां खानास्यां सकर्मकाकमकापा- 
दितवारूपण्डितवीर्यास्यां व्यवस्थितं बीयमित्युच्यते, यकास्यां च ययो व्यव- 
सिता मर्स्थपु भवा मत्याः, विस्सतः इति इश्यन्तेऽपदिदयन्ते वा, तथाहि-नाना- 
विधासु क्रियासु प्रतंमानयुत्साहबरंपनने मत्यं दृष्ट वीयेवानयं मत्य इत्येवमपदि- 
उयते, तथा तदावारकषकमेणः क्षयादनन्तवरधुक्तोऽथं मत्य इत्येवमपदिदयते दश्यते 
चेति ॥ २ ॥ इह चार्च्य कारणे कायोपचारातकरमैव वीयत्वेनाभिदहित सम्मते 
कारणे कार्योपचारादेव प्रमादं कमत्वेनापदिशनाद- 

(रीका) सव राल्लकार भेदपूवक वीय्येके स्वरूपकौ व्यास्या करनेके ल्य कह्तं है-- 


॥ 


क्रियाक्रा अनुष्टान करना कम है इसीको कोड्‌ वौय्यं कटते है | अधवा कारणमे कायक उप- 





१ ची्यत्रयेऽस्येवोढयिष्पन्नत्वाव्‌, नेप स्न्वयेच्युदरमेदे 1 


३४० श्रीषू्रकरवाङ्गघ्रज् अष्टम अध्ययन 


चार क्रक आद प्रक्ररे क्माकोटी वीर्य कहने ई । क्योकि जो ओदविक भावस उ्पनन हता 
उसे कर्म कटृते ट सर्‌ ओदयिक्रमाव कर्मकरे उत्यरेदी उत्पन होकर वाद्यं कदयता 
। वीरवकरा दृसग मेद वह्‌ ह-जिसमे क्र्म नदी है उते चकर्मा कहते हं, वह्‌ वीयान्तराय 
कर्मके श्यते उन्यन्न जीवक्रा स्वाभाविक वीरय है, तथा “वः उ्दस्त चाग्नत्रिमोह्नीयके उपयम 
या श्नयोपदामे उन्त्न निम चारत्रिको वीर कटने] दे युत्त ! रेपे वीयक्तो जाप 
पण्डितवरीव्यं जानं | ये जो सकर्मक यौग अकर्मक नामके दो वीर्थक मेद वताय गवे दँ इन्दर 
ट्रारा वाच्ये चौर एण्डितवीयेकर व्यवस्था हद हं अतः उक्त ढो मेठवादा वीर्यं कटा जाता 
है | मन्य्टकक समन्त प्रानी ड्न्दीदा मदोमं वटे दे जात वा कदे जति) 
क्योकि भनी या वुगी नाना प्रकर दरियायेरमे उतसाह तथा वच्छे साध च्छो हुए मनुयक्र 
देखकर छोग कत दँ कि ५ कह पुस्य वी्व्यैते सम्प दै | तथा वीवान्तराय कर्मके श्य 
दोनेषे मनुयक्रो दोग क्ते हं कि “यह्‌ यनन्त वक्त युक्त मनुष्य है" | २ 

यहां बात्रकारने कान्णमें क्का उपचार्‌ करकेकर्मफरोही वाच्वीर्यं कहा टै अत्र कारणम 
कायका उयचार्‌ करकी प्रनाठ्को कर्म्पते वत्त दै-- 

(मूर) पमायं कम्ममाहसु, अप्पमायं तहाऽवरं 1 

तठ्भवादेसओ वावि, बार पंडियसमेव वा ॥ ३ ॥ 


(छायः) प्रमादं कमेमाहूुरपमादं तथाऽपरम्‌ । 
तद्धावादेयतो चाऽपि चारं पण्डितमेव वा ॥ 

(अन्वयाः) (पमायं कम्मम्टृसु) वीर्थ्सेने प्रमदको चमे च्डा ह ( चटा ऋप्पमाय 
सवनं) वरा सभ्रमाद्क्रा जक्म कदा ह । (चञ्मावादेसञो वाचि) इन द्ोनोकमै सत्तासेही (बाट 
पडडियमेवे वा) चाख्दीययरं या पण्डितवी्य्यं दोठा ह्‌ 1 

(भावार्थ) तीर्थल्करोने प्रमादको कर्म यौर्‌ यत्रमाठको यकम कद्ध हे | सतः प्रमाठके 
होनसे वाच्यं चीर अगप्रमादके होनेसे पण्डितवीर्य होता द | 

(दीक) प्रमायन्वि-सदनुष्ठानरदिता भवन्ति प्राणिनो वेन स प्रमादो- म 
यादः, तथा चोक्तमू-““मल्जं , विसयकसाया णिद्धा विगहा य पंचमी मणिया । 
एन पमायपमाओ णिदिद्धो वीयरगेिं 1 १ ॥” तमेवम्भूतं प्रमादं कर्मोपादान शूं 
कमं ` आः" उक्तवन्तस्तीथकरादयः, अप्रमादं च तथाऽपरमकमेकमाहरिति, 


(*. 


| 


~+ 


| 


॥ त 











भ 
= मद्य विपया चछ्पाया विक्था निद्रा च पचमी भणिता (णते पच प्रमादा निरदीष्टा) 
णप प्रमाद्रध्रमादो निर्दिष्टो चीरा: प 5५ ॥ 
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एतदुक्तं भवति-प्रमादोपहतस्य कर्मं बध्यते, सकर्मणथं यक्ियानुष्ठानं ठदारवीथ, 
तथाऽग्रमत्तस्य कर्माभावो भवति, एवेविधस्य च पण्डितवी्थं भवति, एतच वाल- 
वीयं पण्डितवीयैमिति वा प्रमादवतः सकर्भुणो वाल्वीर्थमप्रमत्तस्याकरमणः पण्डित- 
वीरयमित्येवमायोव्यं, "तब्मावादेसस वावीःति तस्य-वालवीर्यस्य कर्मण 
पण्डितवीयस्य दा भावः-सत्ता स तद्धावस्तेनाऽऽदशषो-व्यपदेश्चः तचः, तश्रथा- 
बाटवीयममभ्यानामनादिथप्थचसितं भव्यानामनादिसपर्मवसितं वा सादिसपर्यव- 
वेति, पण्डितवीयै तु सादिसपर्त्रसितमेदेति ॥ ३ ॥ तत्र प्रमादोपहतस्य सकर्मणो 
यद्वारवीथै तदशेयितुमाद-- 





"~^ ^^ ^~ ^-^ ~~~ ^~ ^-^“ ~+ ~ <^ ^+ ~^ 


(रीका) प्राणिवरभं जिसमे दवारा उत्तम नुने रहित दते दै, वह प्रमाद दै, वह 
मय आदि है, जैसाकि कहा है- (मज्ज) अर्थात्‌ मय, विषय, काय, निद्रा ओर्‌ चारत्रिको 
रूषित करनेवाली कथायं ये पांच प्रमाद जिनवरोने कटे है । तर्थद्करोने कर्मके कारणरूप 
ह्न पांच प्रमादोँको कर्म कहा है, ओर अप्रमादो अकर्म कहा है । प्रमादको कर्म जर्‌ 
सप्रमादको अकर्म कहनेका परमाथ यह है कि प्रमादके कारण भानरदटित होकर जीव कर्म॑ 
वता है । उस कर्मसदहित जीचका जो त्रियानुान है वह वाख्वीर््यं है । तथा प्रमाद्रहित 
पृरुपके करसव्यमे कर्मका अमाव है अतः उस पुरुषकरा कार्य, पण्डितवीरम्य है । इस प्रकार 
जो पुरुष प्रमादी ओर्‌ सकर्मा है उसका वाठ्वी्य॑ समना चाये ओर्‌ जो सप्रमादौ जोर 
कर्मा है उसका पण्डितवीर््यं जानना चाहिये ! इन दोनो वीय सत्ताते जत्‌ वाल्वीय्य 
सौर पण्डितवी््यके नेसे वाढ जर पण्डित यह व्यवहार होता है । इनमें अमन्य जीवक 
वाल्वी्य अनादि जौर अनन्त होता है ओर भव्य जीवक्रा अनादि होकर सान्त होता हे 
तथा सादि ओर सान्तमी होता है परन्तु पण्डितवी््य सादि ओर्‌ सान्त ही होता है । ३ 
प्रमादे मूढ, सकर्मो यानी पापी पुरुषका जर वाल्वीर्यै ( अघम ) दै उते टिखानेके 
यि शाल्लकारे कहते ह-- 





(मूर) सत्थमेगे तु सिक्ता, अतिवायाय पाणिणं । 
एगे मंते अहिजंति, पाणजूयविहेडिणो ॥ ४ ॥ 
(छाया) जा्मेके त॒ शिष्षन्ते, ऽतिपाताय प्राणिनाम्‌ । 


एके मन्त्रानधीयते प्राणभूतविदैठकान्‌ ॥ 
(अन्वयार्थः) (युगे पाणिणं जत्तिवायाय) कोड प्राणिर्योका वध करनेके यिये (स्थं) 
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तछवार जादि शख जथवा धनुर्वेदादि (सिक्ता) सीखते है । (गे षाणभूचविदेरिणो) तथा 
को प्राणी ओर भूरतोशो मारनेवाटे (मते अदिजेति) मन्त्रोको पढते है । 

(मावार्थ) कोई वालजीव, व्राणियोंका नाग करनेके छ्य न्न तथा धनुर्वेदादि सासरौका 
सम्यास करते हं सौर कोई प्राणियोका विनारक्र मन््ौका अव्ययन करते हँ | 


(रीका) राखं-खद्वादिग्रहरणं राखं वा धटुवैदायुैदिकं प्राण्युपमर्ईकारि 
तत्‌ सुष्ठु सातगौरवगृदधा एके केचन शशिश्चन्ते' उद्यमेन गृह्ठन्ति, तच शिक्षितं 
सत्‌ 'पाणिनां' जन्तूनां विनाशाय भवति, तथाहि-तत्रोपदिश्यते ए्वविधमाही 
दम्रत्यारीटादिभिल्जीमि व्यापादयितव्ये खानं विपरेयं, तदुक्तम्‌-““शु्टिनाऽऽच्छाद- 
ये्टक्ष्य, शृषटौ दृष्टि निवेषयेत्‌ । इतं लक्षयं विजानीयादि मूर्धा न कम्पते ॥ १ ॥' 
तथा एवं लावकरसः क्षयिणे देयोऽमयारिशटाख्यो म्यविकेपशेति, तथा एवं खौ 
रादेः शूडारोपणादिको दण्डो विधेयः तथा चाणक््यामिप्रायेण परो बश्चयितव्योऽ- 
थोपादानाथे तथा कामक्ताञ्चादिकं चोधमेनाश्चुमाध्यवसायिनोऽधीयते, तदेवं शच- 
स्य धसुर्चदादेः शाखस्य बा यदभ्यसनं तत्सर्व, वावी, किंञ्च एके केचन पापो 
दयात्‌ मघ्रानभिचारकाना(ते)धर्वणानश्वमेधपुरुषमेधसर्वमेधादियागाथमघीयते 
किम्भूतानिति द्श्ेयति-शप्राणाः दीन्दरियादयः '“भ्यूलानिः पृथिव्यादीनि तेषां 
“विविधम्‌? अनेकप्रकारं 'हेटकान' वाधकान्‌ चऋक्सखानीयान्‌ मन्त्रान्‌ पठ 
न्तीति; तथा चोक्तम्‌-' "षट्‌ चतानि नियुज्यन्ते, पशूनां मध्यमेऽहनि । अश्वमेधस्य 
चचनान्त्यूनानि पञ्चुमिचखिमिः ॥ १ ॥'? इत्यादि ॥ ४ ॥ अघुना सस्थःमित्येतत्- 
तरपद सत्रस्पशिकया नियुक्तिकारः स्पष्टयितुमाह- 

(रीका) सुख ओर गौरवम आसक्त कोई पुर्ष प्राणि्योकि विनारा करनेवाठे तलवार 
जाद्‌ शाखा तथा भनुव॑द्‌ आदि शाखो उत्साहके साध सीखते हँ । अन्तम सौखो हुं वह 
विचा, प्राणियोक्रा घातके च्यि होती हे । क्यौकि उक्त विवामें यह शिप्रा दी जाती डे कि- 
जीवको मारनेके छियि उस प्रकार आटीट ओर प्रलाटीड होकर ठहरना चहिये । जैसाकि कटा 
हे-“जिसे मारनाहो सको युदीसे दैक देवे ओर सुद्रीके ऊपर अपनी दृष्टि रते, इत प्रकार 
बाण छोडनेपर्‌ यदि अपना द्विर्‌ न हठे तो च्यक मरा जा जानना चाहिये । ” तथा 
वयक रामे कटा है कि इस प्रकार लावक पक्षीका रस क्षय रोगबाठेको देना चाहिये तथा 
अभव अरिष्ट जो एकर प्रकारका मय ह वह उत्ते देना चाद्ये । तथा दण्डनीतिमे कहा है कि 
योरको इस प्रकार गल्पर्‌ चद्ाना चाहिये । एवं चाणक्ये राखे कटा हे कि धन टेनेके 
च्वि इम प्रकार दूसरेको ठगना चादिये ¦ अतः इन शार्खोको तथा कामशालको स्म 
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विचारवाछे पुरुष पठते हँ । इस प्रकार रक्त ओर धनुद आदि शाका अभ्यास वाठवोर््य 
जानना चाहिये । तथा कोड पुरुष पापके उदयसे प्राणियेके घातक अधर्ववेदके मन्त्रको 
सशमेष, पुरुषमेध, ओर सर्वमेध यगौक निमित्त पते हँ | वे मनर कते &ै£ सो शाल्कार 
दिखटते हैँ -द्यीन्िय आदि प्राणी तथा प्रथिवी यादि भूतोको अनेक प्रकारते कष्ट देनेवाटे 
ऋवेदके मन्त्रोको अज्युम भिचारवाछे पठते द | इनके विषयमे कहा है कि--( पटूङातानि ) 
अर्थात्‌ अश्वमेध यज्ञे वचनानुसार वीचके दिनम तीन कम छः सौ पञ्यु मारनेके ल्यि तैयार 
रखना चाहिये । % 
अच निर्युक्तिकार खाल्च शब्दको स्प करनेवाली गाथक द्वारा सूत्रके सास््रपदको स्पष्ट 

करनेके छ्यि कहते टै-- 

सत्थं असिमादीयं विज्ञामते थ देवकस्तकथ । 

पषत्थिववारुणअग्गेय वाऊ तह मीसगं चेव ॥ ९८ ॥ 


(टीका) शक्ल प्रहरणं तच असिः-खद्धस्तदादिक, तथा वियाधिष्ठित, मन्त्रा- 
धिष्ठितं देवकर्मकृर्त-दिव्यक्रियानिष्पादित, तच पश्चविधं, तथ्यया-पाथिवं बारुण- 
मप्नेयं बयव्यं तथैव ्ादिमिश्रं वेति । किश्वन्यत्‌- 

(रीकार्थ) हथियारको शास्त्र कहते हैँ वह तद्वार आदि, तथा विचाधिष्ठित, मन््राधिष्टित, 
देवकर्मकत, अौर्‌॒दिव्यक्रियासे उत्प किया हुमा होता है । वह रपोच प्रकारकाहेः 
जैसेकि-पार्थिव, वारुण, आग्नेय, वात्य, तथा दो आदिते मिश्रित | 








५^~~ 





(मूर) माइणो कहू माया यः कामभोगे समारभ । 
हंता छेत्ता पगन्भित्ता, आयसायाणुगामिणो ॥ ५ ॥ 


(छाथ) मायिनः कृत्वा मायाथ, कामभोगान्‌ समारम्भन्ते । 
हन्तार च्छेचारः प्रकसैयितार आत्मसाताञुगामिनः ॥ 
(अन्यार्थ) (सादणो माया कटु) माया करनेवराठे पुरु माया यानी छर कपट करके 


(कामभोगे समारभे) काम भोगका सेवन करते ह । (खायसाताणुगामिणो) तथा अपने 
सुखकी इच्छा करनेवाङे वे, (हता छेदा पगच्भित्ता) प्राणियोका हनन देदन नौर कत्तन 


(चीरना) करते है । 
(भावार्थ) कपरी जीव करपटके दारा दृसरेका धनादि हर कर विषय सेवन करते हं तथा 
= प्राणि्योका [६ = > 
अपने सुखकरी इच्छा करनेवाटे वे, का हनन छेदन ओर्‌ कर्तन करते हँ । 
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(रीका) "माया" परवश्वनादि(तमि)का बुद्धिः सा विद्यते येषां ते मायावि- 
नक्त एवम्भूता मायाः-परवश्वनानि त्वा एकग्रहणे तज्ञातीयग्रहणादेव करोधिनो 
मानिनो लोभिनः सन्तः कामान इच्छारूपान्‌ तथा मोगा शब्दादिकिषयसरू- 
पान्‌ "समारभन्ते" सेवन्ते पाठान्तरं वा आरम्य तिव तिभिः मनो- 
वाकयिरारम्मायं वत्ते, बहून्‌ जीवान्‌ व्यापाद्‌यन्‌ वश्नन्‌ अपध्यसयन्‌ आज्ञापयन्‌ 
भोगार्थी वितोपाजेनाथ प्रवतत इयर्थः, तदेवम्‌ “आत्मसातानुमामिनः ख- 
सुखिप्सवो दुःखरिप्पवो दुःखद्धिपो विषयेषु गृद्धाः कपायकट्पितान्तरात्मानः 
सन्त एषम्भूता भवन्ति, तच्यथा-'दन्तारः' प्राणिग्यापादयितारस्तथा चेन्तारः क- 
णनासिकादेस्था प्रकर्वयितारः पषठोद्रादेरिति ॥ ५ ॥ तदेतत्कथमिदाह-- 


(टीकार्थ) दूसरेको ठगनेकी बुद्धि माया कटौ जाती है । वह वुद्धि जिस जीवम होती 
है उसको मायावी कहते हे । इस प्रकार मायके द्वारा दरूसर्को ठगकर्‌ मायावी पुरुप चिपयक्ा 
सेवन करते है । एके प्रहणसे उसके जातिवडे सवका ग्रहण होता है इसि क्रोधी, मानी, 
ओर्‌ छोमी जीव इब्दादि विपर्योकरा सेवन करते है यह भर्थमी जानना चाहिये । यहां 
“सारम्भाय तिच्‌ यह पाठन्तरभी मिख्ता है । इसका अथं यह है-वह भोगार्था पुरुष, 
मन, वचन, ओर कायते आरम्भे वर्तमान रहता है । वह हुत जीरवोको मारता है, धता 
डे, नाञ्च करता दै तथा आक्ञापाटन कराता है, इस प्रकार वंह धन उपार्जनके स्यि तत्पर 
रहता है । इस प्रकार यपने सुखकर इच्छा करमेवाे ओर दुःखत देप रखनेवाठे, विषयमोगमें 
आसक्त, कपायोसे मिन हृद्यवाे पुरुष इग प्रकार पाप करते हे, जैसे कि---वे प्राणि्योका 
धात कते है तथा उनके कान सौर नाक जादि कारते है एवं उनके पेट ओर पीठ आदि 
कारते है । ५ यह सव क्रिस प्रकार करते हे सो शास््रकार वतरते है-- 





(मूर) भणसा वयसा चेव, कायसा चेव अतसो । 
जारो परओं वावि, दुहावि य असंजया ॥ ६ ॥ 
(छाया) मनसा वचसा चेव, कायेन वेवान्तश्ः । 
आरतः परतोवाऽपि, द्विधाऽपि चासंयताः ॥ 


(जन्वयाथः) (असच्या) असंयमी पुस्प, ( मणसा वयसा चेव कायसा चेव ) मन, 
वचन खीर कायसते (अनसो) पव सायकं गच्छि न दोन पर नस्ते ( आर्मो परो चादि ) 


इस सोक भोर परखेर दुोनोके स्यि ( दुहि ) करने जर कराने दोनो भ्कारसे जीवक 
घात कारा इ ! 
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(भावार्थ) असंयमी पुद्प मन, वचन सौर्‌ कायते तथा क्रायकी शक्ति न होनेपर मन 
वचने इसलोक ओर परोक ठोनेकर चयि स्वर्यं प्राणिर्योक्रा घात करते हैँ ओर दूसरेके 
द्रारामी कराते द । 

(टीका) तदेतस्प्रण्युपमदेनं मनसा वाचा कायेन कृतकारिताुमतिभिश् (अ 
न्ता कायेनानक्तोऽपि तन्दुरुमस्खयन्मनसैव पापालुष्ठानामत्या कर्म बश्टा- 
तीति, तथा आरतः परतथेति लौकिकः चाचोयुक्तिरित्वेवं पयारोच्यमाना एेहिका- 
युष्मिकयोः ‹ द्विधापि ` खर्यकरणेन परकरणेन वचासयता-जीवोपघातकारिण 
इत्यर्थः ।॥ ६ ॥ साम्प्रतं जीवोपधातविपाकरदशेनाथमाह-- 

(ीकार्थ) ससंयरमी पुरुष मन, वचन ओर शरीरसे तथा करने कराने ओर्‌ अनुमोदन 
करनेते प्राणिर्योका घात करते हे | वे शरीरकी शक्ति न होनेपरमी तन्दुख सत्छक्रौ परह मनसेदी 
पाप करके कर्म वधते दै] तथा द्टौकरिक रार्रोकी यह युक्ति है यह विचार कर इसरोक 
सौर्‌ परछोकके चयि स्वयं जीवात करते हँ ओौर दूसरेभी करति दँ । ६ 

जीविस करनेका फट वतानेके चयि शास्त्रकार कहते है-- 


(मूर) वेरा न्वई बेरी, तञ वरेहि रती । 
पावोवमा य आरंभ, दुक्खछषासा य अंतसो ॥ ७ ॥ 


(छाया) प्रेराणि करोति वैरी, ततो बेर रज्यते । 
पावोपगा आरम्माः, दुःखस्पर्शां अन्तशः ॥ 

(जन्वया्थैः) ( वेरी वेरादं कव्वहं ) जीव धात करनेवाला पुरुष, सनेक जन्मकेटिये 
जीवोकि साथ वैर करता ह । (तभोवेरेहिं रती) फिर वह नया वेर करता हे (जारंना य 
पाबोवगा) जीविस पाप उत्पन्न करते दे (अलसो दुक्लपाखा) जोर अन्तमं इख देती हं । 

(भावाथ) जीवाहिसा करनेवाला पुरुप उस जीवके साथ अनेकं जन्मके लिये वैर वांधता 
४ क्योकि दूसरे जन्मे वह जीव इते मारता है ओर तीसरे जन्मे यह उठे मारता हँ इस 

मकार इनकी परस्पर वैरकी परम्परा चतौ रहती है । तथा जीवर्दिसा पाप उत्पन करती हे । 
सौर इसका विपाक दुःख माग होता है । 

(टीका) वरैरमस्यास्तीति वैरी, स जीबोपमरदकारी जन्मशताजुबन्धीनि वैराणि 
करोति, ततोऽपि च वैरादपेरैरैरमुरव्यते- संबध्यते, वेरपरम्परादधपड्धी भवतीत्य, 
किमिति १, यतः पापं उप- सामीप्येन गच्छन्तीति पापोपगाः, क एते १-*आा- 








0 
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रस्माः' सावद्याचुष्ठानरूपाः 'अन्तखोः विपाककरे दुःखं स्पृशन्तीति दुःखस्प- 
शा-असारोदयविपाकिनो भवन्तीति ॥ ७ ॥ किञवान्यत्‌-- 

(दीकार्थ) जो वैरवादय है उपे वैरी कहते टै वह जीर्नौका घात करनेवाटया पुरुप, सैकडों 
जन्मों तक्र चल्नेवाटा वैरं उत्पन्न करता है ! उत्त एकर पैरके कारण फिर वृह अनेको वैरे 
प्कडा जाता डे, अर्थात्‌ वह वैर एरम्पराका पात्र होता है क्योंकि सावयानुान, पापके साथ 
चरते है ओर्‌ वे विपाककाख्मे दुःख उत्यन करते हं अर्थात्‌ इनका विपाक्र असातवदनीयक्रा 
उद्य होता है । ७ 





(मूर) संपरायं णियच्छंति, अत्तटुक्कडकारिणो ) 
रागदोसर्सिया वाला, पावं छव्वंति ते चहुं ॥ < ॥ 


(छाय सम्पगयं नियच्छन्त्यात्मदुष्कृतकारिणः । 
रागद्रेषाथितता वाराः, पापं कर्वन्ति ते वहु ॥ 

(लन्वयाथै) (जचटुक्डक्रारिणो) स्वयं पाप करमेव्राे जीव, (संपरायं णियस्ठंति) 
साम्परायिक् कर्म॑ वाधते है ! (रागोसदिखया ते बाला बह पायं कुर्दति) वथा राग भौर 
विपे आश्रये चे अज्ञानी जीर बहत पाप करते हे 1 

(भावार्थ) स्वर्यं पाय करनेवाके जीव, साम्पराविक कर्म वधते द । तथा रागक खा- 
नभूल वे अज्ञानी वहुत पाप करते है-- 


(टीका) 'सस्पराथं णियच्छती' यादि, दिविध क्म-र्यापथं साम्परायिकं 
च तत्र सम्पराया-बाद्रकषायास्ते्य आगते सम्प्रयिकं तत्‌ जीबोपमर्दकस्वेन 
वेरायुषद्धितया "आत्म दुष्कतकारिणः' खपापविधायिनः सन्तो “नियच्छन्ति 
बघ्रन्ति, तानेव विशिनष्टि-^रागद्धेषाधिताः' कपषायकटुषितान्तरात्मानः सदस- 
दिवेकविकरुतवात्‌ नाला इव बालाः, ठे चेवम्भूताः `पापम्‌' अस्य "बहु" अन 
न्तं छचेन्तिः विदधति ॥ ८ ॥ एवं बालबीयं प्रदस्योयसंजिृषुराई-- 

(लौकाथै) कर्मं दो प्रकारके है-रई्यापथ ओर्‌ साम्परायिक । सम्परायनाम चादरकषायका 
हे (वद बहुत को वगैरह है) उससे द कख होता है तथा जीयोकी हिसा होती हे सौर कर्म 
वोधा जाता है ] स्वर्यं पाप करके जीव, इस कर्मकरो वता है । उन पाप करनेवारे परीका 
विगेषण वत्ते है--गग सौर दषे आश्रय, तथा कषायसे मलिन आत्मावाटे पुरुष सद्‌ ओर्‌ 
भसत विवेके हीन हौनिके कारण बाटकके समान अज्ञानी है, वे मूख जीव बहुत पाष 
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करे हँ । उस प्रकार वाख्वीम्येका वणेन करके मव उसरी समाति करनेके ठ्यि शालकार 
[> 
क्ते ह-- 


(मूर) एयं सकम्मवीरियं, बाखाणं तु पवेदितं । 
इत्तो अकम्मविरियं, पंडियाणं सुणेह मे ॥ ९ ॥ 


(छाया) एतत्‌ सकमेवीय्ये, बालानान्तु प्रवेदितम्‌ । 
अतोऽक्रमेवीय्य पण्डितानां शणुत मे ॥ 

(अन्वयार्थः) (एय) यह (वारण तु) जक्तानिर्योका (सकम्मवीरियं) सकर्मवीय्य (पवेदितं) 
कहा गदा दे (दत्तो) जवर यांस (पटियाण) उत्तम साधुर्जोका (अकम्मवीरियै) अकर्मवीरख्य 
(मे) मेरेसे (सुणेद) सुनो 1 

(भावाथ) यह सक्लानियका सकर्मवीय्यै कटा गया है अव यदांते पण्डिरतोका अकरमवीर्य्य 
मेरेसे सुनो । 

(टीका) “एतत्‌ यत्‌ प्राङ्‌ प्रित, तच्यथा-प्राणिनामतिपाताथं शस्तं चास 
वा केचन रिकृन्ते तथा परे विधामन्त्रान्‌ प्राणिवाधकानधीयते तथाऽन्ये माया- 
विनो नानाप्रकारं मायां इत्वा काममोगार्थमारम्भान्‌ कवते केचन पुनरपरे वैरि 
णसतत्ुरमन्ति येन वरैरैलुबध्यन्ते (ते) तथाहि-जमदश्चिना खभार्याऽकार्यन्यति 
कारे क्रुतवीर्यो विनाशितः, तत्पुत्रेण तु कार्तवीर्येण पुनजमदभिः, जमदभ्निघु- 
तेन परद्युरामेण सप्त वारान्‌ निःक्षन्ा परथिवी कृता, पुनः कातवीयघुतेन त॒ 
स भमेन प्रिःसप्रत्वो जादा व्यापादिताः, तथा चोक्तम्‌-““अपक्रारसमेन 
कमणा न नरस्तुष्टष्ेति शक्तिमान्‌ । अधिकां कुरु वे(तेऽ)रियातनां दविषतां जात- 
मशेषयद्धरेत्‌ ॥ १ ॥2 तदेवं कषायवशगाः प्राणिनस्तत्छुवेन्ति येन पुत्रपौत्रादि 
ष्वपि वैराुबन्धो मवति, तदेतस्पकमणां बालानां वीय तुशब्दात्परमाद्चतां च 
अकर्ण वेदितं वेदितं प्रतिपादितमित्तियावर्‌ , अत ऊध्वैमकर्मणां -पण्डितानां 
यद्वीयै तन्मे-मम कथयतः श्रृणुत यूयमिति ॥ ९ ॥ यथाम्रतिज्ञातमेवाह- 

(टीकार्थ) यह जो पहटे कटा गया है कि प्राणियोका घात करनेके ल्य कोई शल 
सौर्‌ कोई गख सीखते हँ तशा दूसरे, प्राणि करो पीडा देनेवादी विवा ओर मर्न्ोका मघ्ययन 
करते ह, एव कितने कपटी नाना प्रकारका कपट करके कामभोगकरे छ्यि आरम्भ करते दँ 
तथा कितने फेसा कर्म करते है करि वे वैरद्धी परन्पगा दधते है जैसे कि--जमदस्निने उनकर 
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लके साथ सनुचित व्यवहार करनेके कारण कतवीर्यको जानप्त मार्‌ दालाथा अर दस वैरे 
कारणङतवीरयके पतर कार्तवीर्ये जमदमिको मार्‌ दादा फिर जमदधिके एत्र परदुरामने सातवार्‌ 
ए्थिवौको कषत्रिय रदित कर दिया, फिर कारवी भूत् सुभमने एक दस वार त्राहमणोज्ञ 
चिनार क्रियाथा | कहा ह क्रि-८ अपकारसमेन ) अपक्रारके वरावर्‌ वद्य टन शक्तिमान्‌ 
भनुप्यकरी तपि नही होती है जतः शुको अथिक्र पीडा देनी चाहिये, यही तक क्रि-जितने 
दुर्मन है सभीको उखाड उटना चादिये ( जिस्म कोटर फिर सम्बुख न आप ) इषं प्रकार 
कयायके वशीभूत पुरुप वेसा कार्य फते हँ जिसे वेटे योर पोते यादी वैर च्छा 
रहता दै । सौ इस प्रकार्‌ सकरम ( पापौ ) यज्ञानिर्योका तथा ध्व शब्दत प्रमादी पुस्करा 
वौम्यं (वहाटुरी) कडा गया हे । चव यहाति पण्ितोका वीष्य वताता ह्रं सो तुम सुनो ९ 


अर्व दालिकार्‌ यपनी प्रतिक अनुसार कटत है- 
५ वा 


(मू०) दवष वंधयुस्सुकषे, सव्व दछिन्नवेधणे । 
पणो पाथकं कम्मं, स्ट कंतति अतसो ॥ १० ॥ 


(छाया) द्रव्यो बन्धनान्धुक्तः, सर्मतरिछिन्नबन्धनः । 
प्रणुद्य पापकं कर्म, शर्य कृन्तत्न्तदचः ॥ 

(अन्वया) (दविष्‌) सुक्क जाने योग्य पुरप (वधणुम्युक्ते) बन्धने युक्त {सव्वभो 
छिन्वंधणे) तथा सव अकारसे बन्धनको नष क्रियां डना (पावकं कम्म पणोद्ध) पापकर्सको 
छोडकर (मेवसो सल किंतति) जपने समस कमकत न कर देता हे । 

(मावार्थ) सक्ति जाने योग्य पुरुप सव प्क्रारके वन्धनको काटकर्‌ एवं पापकर्म 
र करके यपने आट प्रकारके कमीकरो काट डरता ड । 

टीका) श्रव्यो' भव्यो ुक्तिगसनयोग्यः श्वर्यं च भव्ये इति वचनाद्‌ 
रागदेषविरदाद्रा दरन्यभूतोऽकपायीयर्थः, यदिवा वीतराग इव वीतरामोऽव्षकपाय 
र्थः, तथा चोक्तम्‌-“किं सका घोर ञे सरागथम्म॑मि कोई अफृायी । संतेवि 
जो कसाए निगिण्डद्‌ सोऽबि ततो ॥ १४ स च किस्भूतो भवतीति दरीयति- 
भनति -ऋपायात्मकान्युक्तो बन्धनोन्युक्तः, बन्धनत्वं तु कायाणां करयिति- 
देत॒त्वाद्र्‌, तथा चोक्तम्‌-“वंधद्धिई कसायवसा"" फषायवश्चात इति, यदिवा- 


9 # शक्या वक्तु यरसरागधर्मै कोऽप्यकपायः । सतोऽवि यः कपायाज्नगरण्डातति सोऽपि 
तुल्य. ॥ १ ॥ २ यन्धस्थित्ती कषायवरयाद्‌ ॥ 
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वन्धनोन्छुक्त इव ॒वन्धनोन्युक्तः, तथाऽपरः 'सथैतःः स्ैभकारेण सूष्मबाद्ररूपं 
“धिनिम? अपनीतं “वन्धने कषायात्मकं येन स छिन्नवन्धनः, तथा भ्रणु्यः पे 
धपापैः कमे कारणभूतान्वाऽऽभ्रवानपनीय श्षर्यवच्छल्यं-शेपकं कर्मे तत्‌ छन्तति- 
अपनयति अन्तशो-निरवशेषतो विघटयति, पाठान्तरं वा तष्टं कंतइ अप्पणोऽत्ति 
करयभूतं यदषएटपकारं कमं तदात्मनः सम्बन्धि कृन्तति-छिनतीत्यर्थः ॥१०॥ यदु- 
पादाय शल्यमपनयति तद्वीयितुमाह- 


(टीकार्थ) भुक्ति जाने योग्य भव्य पुरुष को "द्रव्य" केत हैँ क्योंकि “दर्यं च 
भभ्ये ” यहपाणिनिका सूत्र हे (भ्य अर में दन्य पदका प्रयोग होता है यह इसका अथं है) 
सथा रागद्वेष रहित होने के कारण जो पुरुप द्रव्यमूत॒ यानी कषाय रदित ह वह द्रन्य है 
अथवा जो पुरुष वीतरागके समान अल्प कषायवाला है उसे दन्य कते है, जैसाकि कहा है 
(किंसका) अर्थात्‌ सराग धर्म मै रहनेवाख (छटा सातर्वोगुण स्थाना) कोटं पुरुष कषाय 
रहित है क्या यह कहा जासकता है ? उत्तर दँ, कषाय होनेषर भी जो पुरुष उनको उद्य मे 
अनेपे दवा देता ड वह भ वीतरागके समानही है । वह पुरुष कैसा होता है १ सो साकार 
दिखटते ह वह पुरुष, कथायरूप वन्धनसे सुक्त ( छटा इमा) रै, ब्येंकि कपाय होनेपर ही 
कर्मका स्थितिकाल थता है इसे कषाय ही यन्यन हे । जेसाकि कहा हे “ कम्ब कसा- 
यवसा '' जरत्‌ वन्धनक़ स्थिति कषायके वशा ह । अथवा वह पुरुष बन्यनसे टे हए पुरुपके 
समान होनेके कारण वन्धनसे युक्त हे । तथा चह, दूसरे सुकषम जर वादरूप कपा्योंको छेदन 
कटेके कारण छिनवन्धन है । तथा वह्‌, पर्पको दूर्‌ करके उनके मूढ कारण आश्रवेको 
हटाकर छो हुए केनिकी तरह वाकी रहे हुए कमौको (नो त्मकि साथ अनादि काते छो 
हुए है) निःरेष उसाड्‌ फेकता हे 1 यहां “ सषटं कंतद्‌ जणो ” यह पाठान्तर है । इसका 
अर्थं यह है कि वह पुरुष स्रो हुए केटिकी तरह अपने आत्मके जठ प्रकारके कमक छेदन 
कर्ता है । १० वह्‌ पुरुष जि आश्रय से दल्यरूप कमौका छेदन करता हे उते दिखानेके 
च्यि शल्लकार कहते है- 





(मूर) नेयाउयं सुथक्खायं, उवादाय समीहणए । 
घुज्नो सुत्ने दुहावासं, असुहत्त तहा तहा ॥११॥ 


(छाया) नेतारं स्वाख्यात, शुपादाय समीदते । 
भूयो भूयो टुःखावासः मश्वभतं तथा तथा ॥ 


३५० भ्रीभूतङ्कताङ्श्रच यष्टम अध्ययन 





(भन्वयारयः) (नेवाउर्यं इयक्वाय) उम्यग क्ञान दैन यर चरित्रको दीवेदधसेने मोक्षका 
नेता (मौक् उेनेवाखा) कदा द (उवादाय समीहपु) विदान्‌ पुश्य, उसे प्रहणकर मोक्षके लिपि 
उदयोय करवै द 1 (भुजो अखनो इावारस) वा वीभ्य वार वार दुःख देता हे (तदा तदा 
असुदतते) वाट्वीर्थ्यैवाल्य पुस्य ज्यो ज्यों दुःख मोगताहर्त्यो त्यो उदका छम दीं वटता दै। 


(भवारध)-सम्यगुज्ान दीन जौर्‌ चासति मोभको प्राप्त करानेवाठे है यह तीथ्करेनि 
का है इसि वुद्धिमान पृर्प नदं प्रदम कर मोक्षकी चेष्टा कते दँ । वादी, जीवको 
वार्‌ वार्‌ दुःख देता है मीर व्यों ज्यां वाट्वीर््यवादय जीव दुःख भोगता है चयो पयो उसका 
घुम विचार चता जाता है । 

दीका) नयनशरीटो नेता, नयतेस्ताच्छीलिकस्वन्‌, स चात्र सम्यमुदशन- 
ज्ञामचारिजात्मको मोक्षमागेः श्ुतचारिरूपो वा धर्मो मोक्षनयनक्गीखतात्‌ गृह्यते, ते 
माग धम वा मोक्षं मति नवारं चष्ट तीर्थकरादिभिराख्यातं खाख्याते तम्‌ उपादाय 

ग्ररीतासम्यक्‌ः मोक्षाय ईदते-चेषएते ध्यानाध्ययनादावबुचमं विधत्त, धर्मभ्यानायोहं 
णारस्बनायाद-भ्भूयो भूयः” पोनःशुन्येन यद्धालवीर्य तदतीतानागतानन्तमवग्रहणे- 
प्र° ५०००) पु दुःखमावासयतीति दुःखावासं वर्तते, यया यथा च वाटवी्व्ान्‌ 
नरकादिपु दुःखावासेषु पथटति तथा तथा चास्याशुभाष्यवसायितवादभमेव मव्थते 
त्येवं संसारखरूपमनुमेक्तपाणस्य परम्यानं भवसैत इति ॥११॥ 

(दीकार्थ) जो सच्छे रातत ठेनाता है उत्ते नेता या नायक कहते है (वहां नैता 
पद्‌ मं ताच्छीलिक वन्‌. प्रत्यय हुया दै) वह नेता यहाँ सम्यग्‌ ज्ञान दन अर चासि सरूप 
मोभमागे द जथतरा श्रुत जीर चाख्रह्य धर्मकरा यहो नेता पठते प्रदण होता हे ्योंकिं वह 
जीवको मोनमे टेनाता दै । उस मार्गको वीर्थद्धरेने मोक्षा नेता कहा दै । चतः वुद्धिमान्‌ 
पुरुप उते प्रहण करके ध्यान अर्‌ अव्ययन आदिम प्रयल करते ह ! अव॒ शास्रकार्‌ जीवको 
धरमव्यान पर्‌ चदेक चयि कहते है (बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सोचे कि) वाल्य सतीत जीर 
अनागत अनन्त मेमं वाखार दुःखवास् हे यर्धत्‌ वाद्वीरव्यवादा व्ये ज्यों नरक आदि दुःत् 
स्थानां भटकता परता है व्ये त्यों उसका अद्ुम अव्यवसाय टेनिस अम र्मही चढता है { 
दस प्रकार जो प्प संसारा टुःखमय खल्प विचारता ठे उसका पर्मध्यान मे चित्त चमत है† ११ 
अव चाल्लकार्‌ अनिव्य मावनक्रे निपयमें कहते है- 


(मूक) ढाणी विविहठाणाणि, चस्ति ण संसमो 1 =` ` 
अणियते अंयं वासे, णायणहि सहीहि य ॥९२ 


१ भनिदृएु य संवा इत्ति पी व्याल्या्ृन्मतः, एवं च च कारावित्यादेर्नादंगतिर्न्याद्यापर्ध्य ! 


सीराङ्ाचार्थीयदटततिधुतं ३५१ 


(छाया) स्थानिनो विविधस्थानानि त्यक्ष्यन्ति न संशयः | 
अनित्योऽयं वासः, जञातिभिः सुद्धि ॥ 

(अन्वयाः) (गणी) उच्च पद्‌ पर्‌ वेठे हुए सभी (विविदशणाणि चदृस्सति न ससओ) 
अपने भ॑पने स्थारनो्ने छोड देगे इसमे धन्देद नदीं हे । (णादि ख॒दीदिथ) तथां ज्ञाति भौर 
भित्र कै साय (र्यवासं) जौ संवाप्त टै वहभी (आाभियते) अनित्य हे । 

(भावाथ) स्थानेकिं अधिपति रोग एक दिन अवरस्य अपने स्थानेंको छोड देगे तथा 
काति जौर मिति साथ संवास भी अनित्य है । 





(दीका) साम्प्रतमनित्यमावनामधिढृत्याह-स्थानानि विद्यन्ते येषां ते 
स्थानिनः, तचथा-देवोके न््रस्तत्सामानिकवायसिकषतपार्पथादीनि मसुष्येष्वपि 
चक्रवर्तिवख्देववासुदेवमहामण्डलिकादीनि तिर्यक्ष्वपि यानि कामिचिदिष्टानि भोग- 
भूम्यादौ स्थानानि तानि सर्वाण्यपि विविधामि-नानाभकाराष्युत्तमाधममध्यमानिःते 
स्यानिनस्त्यक्ष्यन्ति, नान संशयो विधेय इति, तया वोक्तमू-“अदाश्वतानि स्थानानि 
स्वणि दिवि चेह च देवाघुरमनुष्याणामृद्धयथ चखान च ॥१॥” तथायं 
श्ञातिभिः' बन्धुभिः सां सहायेथ मित्रः घ॒हद्धिधः संवासः सोऽनित्योऽशाश्वत 
इति, तथा योक्तम्‌-“छुचिरतरयुपित्वा वान्धवैर्िभयोगः, खचिरमपि दि र्वा 
नास्ति भोगेषु वर्धि; । सुचिरमपि धषु याति नां शरीर, इविरमपि विचिन्त्यो 
धम एकः सहायः ॥१॥ इति, चकारो धनधान्यद्विपदचतुष्पदश्षरीरा्निर्यख- 
, भावनार्थौ (अ) अक्षरणायशेपभावना्थं चाुक्तसथचयायेदुपात्ताविति ॥१२॥ 
अप्चि- 


(दीकार्थ) जो रथान (उचपद्‌) वाठे हैँ उनको स्थानी कंते दै, जैसे देवलोक मेँ 
इन्द्र तथा उनके सामानिक तेतीस पाय आदि, स्थानी है । इसी तरदं मनुप्योमे, चक्रवती, 
वल्देव, वाघुदेव, जौर महामाण्डच्कि (वडा राना) मादि स्थानी अर्थात्‌ उचयद्‌ वले दै । इसी 
तरह ॒तिस्धवमिं भी जानना चाये । इस ॒भोगमूमि आदिमे जो कों स्थान है वे सव 
नाना प्रकारके उत्तम मध्यम अर्‌ निष्रष्ट है, उन स्थानेंको उनके स्वामी एफ दिन छोड्‌ देगे 
दसम कोई संशय नहा हे । जेसाकि कदा दै (अराश्चतानि) अर्थात्‌ जितने उच पद स्वर्गलोक 
अथवा इस रोकने है वे समी अशत यानी थोडे कारके चयि है इसी तरह देवता अघुर ओर 
मनुष्योकी ऋद्धि तथा सुख मी थोडे कालके है (अतः अहङ्कार या ममता न करनी चादिये) 


१ सुगुप्तं । 





३५१ भ्रीपूत्रकृताङ्गमूत् अष्टम अध्ययन 


तथा जति यानी कुटुम्बवर्म जीर प्रमी मित्रके साथ जो संवास दै वह भी अनित्य द | वेसा कि 
कहा है (चिर) वहत कार्तक वन्धेकि साथ रहकर अन्तम सट्क स्यि वियोग होता है । 
बहुत कार्तक भेगेंको मोगकर्‌ भी तृ नही होती हे, वहुत कार्तक अारीरको पोषण किया 
है तोमी वह नाशको प्रप्त होता रै पर्तु यदि अच्छी तर्द धर्मी चिन्ता की हो तो वही एक 
सृसरोक तथा परटोकम सहायता करता दे । इस गाथामें दो श्व" शब्द्‌ जाये है उनका 
अभिप्राय यह है कि-घन, धान्य द्विपद ओर चतुष्पद तथा शारीर वगैरह मेँ अनित्यताकौ 
भावना करनी चाहिये, तथा अशरण आद्रि वार्ह भावनाय करनी चाहिये \ एवं जो वातत 
कहने वाकी रह है उसको भी जान रेने छ्यि दो च ग्द जये है (जेसेकि-धन धातय 
तमको छोडकर चरे जविगे अथवा तुम उरं छोडकर चरे जाओगे इस च्य म्व छोडो तथा 
उनके छि अन्याय न करौ) १२ 


(मूर) एवमादाय मेहावी, अप्पणो गिच्धिसुद्धरे । 
आरियं उवसंपजे, सदधम्ममकोवि (५००)यं ॥१३॥ 
(छाया) एवमादाय मेधावी, आसनो गृद्धिष्ुढरेद्‌ । 
आय्यशुपसंपयेत, सवेधर्पं रकोपितम्‌ ॥ 

(अन्वयायैः) (मेहावी) इद्धिमान, पुष्प, (एव मादाय) यह विचार फर (भप्पणो रिद्धि सुरे) 
भपनी ममत्व इद्धिको दृटा दे, तथा (सम्बधम्ममकोविय) छव तीर्चिक घमो दुपित नहीं क्रि दए 
(भारिय उवरसषज्जे) दस भ्यं धको प्रहण करे 1 

(भावार्थ) सम उचपद्‌ अनित्य ह यह जानकर विवेकी पुरुप अपनी ममताको उखा- 
उदेवे तथा सव कुतौरथिक धर्मत अदूपितं इस आघ्यं धर्मको (शरत ओर चारिक) ग्रहण करे । 


(दीका) अनित्यानि सर्वाण्यपि स्थानानीत्येवम्‌ 'आद्‌।य' अवधाय भेधावीः 
मरयादान्यवस्थितः सदसष्धिवेको वा आत्मनः सम्बन्धिनीं “शदधि" गाद ममत्वम्‌ 
“उद्धेद्‌' अपनयेत्‌, ममेदमदमस्य स्वामीत्येवे ममत्व कचिदपि न कुर्यात्‌, तथा 
आराद्यातः सर्वहेयधर्मेभ्य इत्यार्या -मोक्षपागैः सम्थग्दरनज्ञानचारिासकः, 
आर्याणां वा-ती्थकृदादीनामयमायों -मागैस्तम्‌ 'उपसम्पयेत' अधिर्‌ समाश्रये 

' दिति, करिम्भूतं मभेमित्याह-सवैः इतीर्थिकर्ंमः अकोपिततो अदृषितः स्वमदिस्नेव 
दुषपिहेमराक्यत्वात्‌ भनि गतः (तं), यदिवा-संवधरमेः-स्वमवरवष्ठानरूयैरगोपित- 
दुत्सितकतैग्याभावात्‌ पकटमित्यर्थः ॥१३॥ 

१ नेद ४०। 


शीलाङ्ाचार्यीयषत्तिथुतं ६५९ 


(दीकार्थ) मर्यादं रहनेवाल मथवा भटे वुरैका विवेक रखनेवाद्य पुरुष, समी स्थान 
अनित्य है यह विचारकर अपनी ममतको त्याग देवे वह कृभी भी ममता न करे किं “ यह 
वस्तु भेरी है ओर भै इसका स्वामी हं ” । तथा जो त्यागने योग्य समी धर्मेति दूर रहता है 
उत्ते आर््यधर्म कहते है, वह सम्याददीन, ज्ञान ओर चासरिरूप मोक्षमार्ग है अथवा तीर्थङ्कर 
आदि आव्यपुरुपोंका जो मार्गं है उते आर्यं कहते ह उसे बुद्धिमान पुरुष ग्रहण करे वहमार्म 
कैसा है सो शाखकार वताते है वह मार्गं॑समी कुतीथक धर्मस दूपित करने योग्य नही 
है क्योकि वह॒ धर्म अपनी महिमासे ही निन्दके अयोम्य ओर्‌ उत्तमताको प्राप्त हे अथवा 
वह धर्म, सभी धार्मिक क्रियाति अगोपित है अर्थात्‌ कोई भी बुरी क्रिया न होनेसे वह 
प्रकट दै १३ 





(मू) सह संमइए णचा, धम्मसारं सुणेत्त॒ वा । 
सपुवद्धिए उ अणगारे, पक्ायपावण्‌ ॥१४॥ 


(छाया) सह सन्मत्या ज्ञाता, धमेसारं श्रता वा । 

सम्ुपस्थितस्त्वनगारः भत्याख्यातपापकः ॥ 

(अन्वयाथैः) (सह च॑मदए) अच्छी बुद्धि के दारा (छणेुवा) अथवा नकर (धम्मसार) 
धरमके सच्चे स्वरूपको (ग्वा) जानकर (ससुवद्विए भणगारे) घात्माकी उन्नति करने मेँ तत्पर 
साधु, (पचक्खायपावए) पापका प्रत्याख्यान करके निर्मल बआत्मावाल्य दता है । 

(भावाथ) निर्मल बुदधके द्वारा अथवा गुरु आदिसे सुनकर धर्मके सत्यं स्वरूपको 
जानकर ज्ञान आदि गुणेकि उपार्जन मेँ प्रहृत्त साधु पापको छोडकर निर्मल आतमावाल होता है! 

(दीका) शुध्परिज्ञाने च यथा भवति तदशेयितुमाह-धर्स्य सारः-पर- 
परार्था धर्मतारस्तं जञात्वा" अवबुद्धय; कथमिति दरीयति-सह सन-मत्था स्वमत्या 
वा-विशिष्टाभिनिवोधिकङ्ानेन श्रुतज्ञानेनावधि्ञानेन वा, स्वपराववोधकतवात्‌ ज्ञान- 
स्य, तेन सह, धर्मस्य सारे जातेत्यर्थः, अन्येभ्यो वा-तीर्थकए्गणधराचारयादिभ्यः 
इलापुतरवत्‌ श्चत्वा चिलातपुतरवदा धेसारमुपगच्छति, धमैस्य वा सारं-चाचिं 
तरमतिप्यते, तल्मतिपत्तौ च पूर्वोपात्तकमेक्षयाये पण्डितवीयसम्पननो रागादिवन्धन- 
बिञक्तो बालवीयैरदितउत्ततेत्तरणुणसम्पत्तये सथरुपस्थितोऽनगारः पवधेमानपरिणामः 
अ्रस्याख्यातं-निराकृतं पापकं-साबययचुषठानरूपं येनासो भत्यारूयातपापको भवतीति 
॥१२॥ कि्ान्यत्‌- 

१ संउै० अ० । २ स्वमत्यपेक्षया 1 
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~~ ~~~~~~^~~-~~~~^~-~~~ ~“ ~~~ 





(दीन्नर्थ) मनुप्यक्ो उत्तम धर्मक्ा जान जिन प्रकार हता ह उमे वतन्करे चयि 
गालकरा्‌ कहौ है धर्मैका सार्‌ यानी परमाथ (सन्चे खट) को जानक? (र) किमप्रकार्‌ ? 
ॐ.) वह वतते है उत्तम बुद्धिके दवार, अश्वा सपनी व्िदप वुद्िके षार, या श्रुत जानक 
दरार, मया अवधिकानके द्वारा (क्न ययन यीर्‌ दूस के लन्पको बोधक दै) धर्मक साको 
जानकर्‌ यह अर्थं टै । यथवा तीथैदर गगधर्‌ जर्‌ आचार्य जिते इनरु्रकी तद्द, यथवा 
दूसरेते युनकर्‌ चिदतपुच्की तरट्‌ धर्मकरा सार जानता टं यथत्रा धर्मक्र सार्य चासिक्रो प्रत 
करता है! चस्िको प्राम करके पहटे वेषि हुए कर्मकरो शय कमेक छिव पर्डित वीयते दुक्त 
दोव तथा रागादि वन्धनापि मुक्त यौर्‌ वाद्यं रहित साघु उत्तरोत्तर गुणांक दद्धिके च्य 
वदता हुमा परिणामवाटा पापको प्रत्याद्यान कके निर्मैट होता ह । १४ 


(मूक) जं किचुवक्मं जाणे, आउक्खेमस्तं अप्पणो । 
तस्सेव अंतरा लिप्प, सिक्ख सिक्खेन पंडिए ॥१५॥ 


(खाया) यं कच्िदुपत्मे जानीया दायुशक्षेमस्यात्मनः । 

तस्येवान्तरा सिप रिप रिषद्‌ पण्डितः ॥ 

(अन्वयाः) (अप्पणो भाउक्ठेमस्छ) पनी आदु (जं च््ुव्नं जाये) घात्त यदि जनि 
तो (तस्डेव अत्य) उसके अन्द्रदी (खिप्यं) श्वीघ्र (धिकं) संटेखनाक्प रिभ (शिक्येल) 
भ्रहण केरे । 

(मावाथः) विद्वान पुच्ष क्रिस प्रकार अपनी आयुका क्षयक्राड यदि जनि तो 
उसके पहटेटी सडेखनाद्प शि्नाको ग्रह करे | 


(टोका) उपक्रम्यते-सवत्यते ्षययुपनीयते आयुरयैन स उपृक्रमस्तं यं कश्चन 
जानीयात्‌, कस्य {-'आयुकषेमस्यः स्वायुप इति, इदयुक्तं भवति-स्वायुष्कस्य येन 
केनचित्यकारेणोपक्रमो भावी यस्तन्‌ वा काठे तत्परित्नाय तस्योपक्रमस्य कालस्य 
वा अन्तराटे किपमेवानाङढो जीवितानादंसी "पण्डितोः विवेकी संटेखनाखूपां 
रिक्षा भक्तपरितैद्गितमरणादिकां वा चिक्षतर्‌, तत्र ग्रदणरिक्षया यथावन्मरणविधि 
विक्ायाऽऽसेवनाशिक्षया त्वासेवेतेति ॥१५॥ 


(रीक्राथैः) जिसघे आयु क्षयकर प्राप्त होती है उते उपक्रम कहते है । यदि सधु 
किसी प्रकार अपनी आघुक्रा उपक्रम (विनाञ्च कारण) जाने अर्थात्‌ वह्‌, अपनी आधुका 


+ + 
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जिस प्रकार नाश होनेवाला रै अथवा जिसका मै होनेवाल है उसे जानकर उसकराल के 
पहटेही आकरुख्ता छोड तथा जीनेकी इच्छसे रहित होकर संछेखना खूप िक्षाको अथवा 
मक्तपरिज्ञा (अन्न मथवा अनपानी दोनोंका व्याग) ओर इद्धितमरण (मयादित जगह मेँ 
रहकर अन्पानीका व्याग करना आदि पस्तु शरीरी सेवा कराना) आदि सिगक्षक्रो प्रहम 
करे ] उसमें ग्रहण शिक्षके द्वारा मरण विधिको ठीक ठीक जानकर आपेवना शिक्षापे उसका 
सेवन करे । १५ 


(मूर) जहा कम्मे सगाई, सए देहे समाहरे ! 
एवं पावाडं मेधावी, अञ्ज्चप्पेण समाहरे ॥१६॥ 


(छाया) यथा कूर्मः साङ्गान, स्वके देहे समाहरेत्‌ । 
एवं पापाति मेधावी, अध्यात्मना समाहरेत्‌ ॥ 
(अन्वयार्थः) (जदा म्मे स्गाद सए देहे खमादरे) जसे कुवा जप्रने अद्रोको लपने 


देदमे सीकोड ऊेताद (एवं मेदावी) इषी तरह बुद्धिमान. पुरुष, (पावा) पारपोको (अच्कप्पेण 
खमाहरे) धमेभ्यान घादिकीं मादनाघ्े संचित रदे 1 


(भावाथ) जसे कुवा मापने जङ्गोको अपनी देह मेँ संकुचित कर केता है इसी 
तरह विद्वान्‌ पुरूष धर्म ध्यानकी भावनात्े अपने पार्पोक्ो संकुचित करदे । 


(दीका) किश्चान्यत्‌-"यये' स्युदादरणप्द्चौनार्थः यथा श्रेः? कच्छपः 
स्वान्यङ्गानि-शिरोधरादीनि स्वके देदे 'समाहरेद्‌' गोपयेद््‌-अन्यापाराणि इयद्‌ 
“एवम्‌, अनयैव प्रियया भ्रेधावी' मर्यादावान्‌ सदसदिवेकौ वा श्पापानि' पाप- 
रूपाण्यनुष्ठानानि “अध्यात्मना! सम्यग्धमेष्यानादिमावनया तमाहरत्‌” उपसंहरेत्‌; 
भरणकाठे चोपस्थिते सम्यक्‌ संटेखनया संङिखितकायः पण्डितमरणेनासाने 
समाहरेदिति ॥१६॥ संहरणपरकारमाद- 


(कार्थ) थथा शब्द उदाहरण वतनेके च्यि है । जसे कलुवा, अपनी, गर्दन 
आदि अङ्गोको अपने शरीरम छिपता है अर्थात्‌ उनको व्यापार रहित कर देता है इसी 
तरह मर्यादामें रहनेवादय मठे र्‌ घुरका विचार करनेवाला पुरुष, पापरूप अनुष्ठानोँको 
सम्यग्‌ धर्मध्यान की भावना से त्याग देवे तथा मरण काठ अनिपर्‌ संञेखना के द्वारा 
शरीरको दध करके पण्डित मरण से अपना शरीर छोड । १६ । 
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(मृ) साहरे हत्थपाए य, मणं पेचंदियाणि य । 
पावकं च परीणामं, भास्तादोसं च तारिसं ॥१७॥ 


(छाया) संदरेद्रस्तपादश्व, मनः पञ्चेन्ियाणिच। 
पापकञ्च परिणामं, भाषादोषश्च तादृशम्‌ ॥ 

(अन्वयार्थः) (इत्य पाए य सादरे) साघु पने दाय पैरको संकुचित (श्यिर) रखे । (मणं 
पर्चदियाणि य) भौर मन तथा वीच इन्धिर्योको मी उनके विपये निवृत्त रखे (पावकं परीणामं 
तारिप मासादोसं च) तथा पापरूप परिणाम ओर पाप्रमय मापादोपको सी वर्जित करे । 

(मावार्थ) साधु जपने हाथ पैर को स्थिर रवे जिसते उनके दारा किपौ जीवको 
दुख न हो, तथा मनक दारा बुरा संकल्प यर पांच इन्द्रिय के विपये रागददेष, तथा पाप 
परिणाम ओर पापमय मापादोपको वर्जित करे । 


(टीका) पादपोपगमने इद्गिनीमरणे भक्तपरिजञायां शेषकाठे वा कूर्भवद्धस्तौ 
पादौ च संदरेद्‌' व्यापारान्निष्ेयेत्‌ , तथा “मनः, अन्तःकरणं तचाङशरव्यापारेभ्यो 
निवर्तयेत, तथा-शब्दादिविषयेभ्योऽनुकलपतिकूठेभ्योऽरक्तदिष्टतया भरतरद्धियादीनि 
पश्च पीन्धियाणि चशब्दः समुचये तथा पापकं परिणाममेदिकाषुष्मिकादसारूपं 
संहरेदियेवं भाषादोपं च (तादृशं पापरूपं संहरते, मनोवाकायगुप्चः सन्‌ दुरभं 
स्संयममवाप्य पण्डितमरणं बाऽरेपकमेक्षया्थ सम्यगलुपाखयेदिति ॥१७ 


(दीका) पादप उप्गमन अर्थात्‌ कटे हुए वृक्की तरह निश्चेष्ट रहकर सेवा ओर 
अन्नपानीका त्यागर्ूप अनरानमं तथा इद्धित मरण अर्थात्‌ मर्यादित क्षेतरमे रहकर सेवा कराना 
परन्तु अनन पानीका त्यागरूप अनशनमे या दूसरे समयमे साधु अपने हाथ चैरको कलुवेकी 
तरह संकुचित कर अथात्‌ उनके द्वारा प्राणियोंको दुःख देनेवाला व्यापार न करे तथा मनको 
अकुरशङ््यापारं (वुरे संकल्पो) से निवारण करे, 


एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल शब्द आदि विषयों मेँ रागद्वेष छोडकर इन्द्रियों को 
संकुचित करे । (च शब्द समुचय अर्थं मे हे) तथा इसटोक ओर परटोकमे युख ॒प्रा्िकी 
कामनादूप पापमय परिणामको तथा पापमय माषादोषक्रो साधु वर्जित करे] साघु मन 
वचन ओर्‌ कायसे गुप्त रहता हुमा दुम सत्‌ संयम को पाकर समस्त क्का क्षय करनेके 
चयि पण्डित मरणकी प्रतीक्षा करे | १७ 
१ उपसदरेत्‌ भ० 1 
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(मूर) अणु मारणं च मायं च, तं पडिन्नाय पंडिए । 
सातागारवणिहुए, उवरसते णिह चरे ५१८॥ 


(छाया) अणु मानश्च मायाश्च, तत्परिज्ञाय पण्डितः । 
सातागोरषनिभ्रत उपशान्तोऽनिहशवरेत्‌ ॥ 


(भन्वयाथः) (अणु माणं च मायं च) साघु थोडा भी मान भौरमायानकरे | (तपर 
ण्णाय) मान ओर मायाका बुरा फल जानकर (पंडिए) विद्वान्‌. पुष (सातागारवणिहुए) खख 
शरीलतासे रदित (उवर्खते) तथा शान्त (अणिहे) भौर मायारदित होकर (चरे) विचरे । 

(भावार्थ) साघु थोडा मी मान सौर माया न करे | मान ओर मायाका फ बुरा 
है इस वातको जानकर पण्डित पुरुष्‌, सुखभोगकी तृष्णा न केरे एवं क्रोधादिको छोड शान्त 
जर्‌ माया रहित होकर विचर । 


(टीका) तं च संयमे पराक्रममाणं कथित्‌ पूनासक्तारादिना निमन्नयेद्‌, 
तात्मोर्कपो न काय इति द्शयितुमाह-चक्रवत्यौदिना सत्कारादिना पूज्यमानेन 
अणुरपि" स्तोकोऽपि मान" अहङ्कारो न विधेयः, किुत महान्‌ ‰ यदिवोत्तम- 
परणोपस्थितेनोग्रतपोनिष्पतदेदेन वा अहोऽहमिव्येवैरुपः स्तोकोऽपि गवो न विधेयः, 
तथा पण्डुरा्थयेव स्तोकाऽपि माया न विपेया; कियत महती? इत्येष 
क्रोधरोभावपि न विधेयाविति, एवं हिविधयापि परिज्रया कपा्यास्तदि- 
पाकां परत्य तेभ्यो निषटत्ति यीदिति, पाठान्तरं वा अडइमाणं च 
माय च, तै परिण्णाय पडिएः अतीव मानोऽतिमानः खभ्रूमादीनामिवतं 

{खावदमित्येवं ज्ञात्वा परिदरेत्‌, इदक्तं भवति-य्यपि सरागस्य कदाचिन्मानो- 
दयः स्यात्तथाप्युदयमराप्नस्य विफटीकरणं इ्यादित्येवं मायायामप्यायोञ्ये, पाठान्तरं 
वा खय मे इदमेगेसिं, एयं वीरस्य वीरियः येन वटेन सङ्कामशिरसि महति 
सुभटसैकटे परानीकं विनयते तत्परमाथतो वीयं न भवति, अपि तु येन कामक्रोधा- 
दीन्‌ विजयते तदीरस्य-महापुरुपस्य वीथम्‌ इहैव अस्मिन्नेव संसारे मचुष्य- 
जन्मनि वैकेपां ती्थकरादीनां सम्वन्धि वाक्यं मया श्रुत, पाठान्तरं वा आयत 
शुआद्‌ाय, एव वीरस्स वीरियः आयतो-मोक्षोऽपयवसितावस्थानत्वात्‌ स 
चासावर्थश्च तदथौ वा-तत्मयोजनो वा सम्यग्दोनङ्नानचारििमागेः स आयतार्थस्तं 
सुष्टवादाय-~ग्रदीस्वा यो धृतिवटेन कामक्रोधादिनयाय च पराक्रमते एतद्रीरस्य 
वयमिति, यदुक्तमासीत्‌ %कि जु वीरस्स चीरत्वःमिति तद्यथा भवति तथा व्या- 

-) 


३५८ श्रीदुचकृताद्ुज अष्टम अध्ययन 





ख्यातं, किश्वान्यत्‌-सातागोरवं नाम सुखशीकता तत्र निभतः-तदथमनुयुक्त इत्यथः, 
तथा क्रोधाम्रिनयादुपशान्तः-सीतीभूतः शब्दादिविपयेभ्योऽप्यनुकरखपतिकूटेभ्योऽ- 
रक्तटष्टतयोपशान्तो जितेन्द्ियलाततेभ्यो निषत्त इति, तथा निहन्यन्ते भाणिनः 
संसारे यया सा निहा-माया न विद्यते सा यस्यासावनिहो मायापपश्चरहित इत्यथः, 
तथा मानरदितो छोभवर्तिंत इत्यपि द्रष्टव्यं, स चेवम्भूतः संयमाचुष्ठानं वरेत्‌ 
इ्यादिति, तदेवं मरणकाटठेऽन्यदा वा पण्डितवीयैवान्‌ महात्रतेषुधतः स्यात्‌| 
तत्रापि पराणातिपातिरतिरेव गरीयसीतिङकृता तस्रतिपादनाथमाई-"“उद्ढमदे 
तिरियं वा जे पाणा तसथावरा। सन्त्य विरतिं ङा, संति निव्वाणमादियं ॥ ३॥ 
अयं च शोको न सुतरादर्शीपु खटः, टीकायां तु च इति कृत्वा िखितः, उत्तानाथ- 
भति ॥१८॥ किश्च- ` 


(टीका) संयम खुब उयोग करते हुए उस उत्तम साधको देखकर यदि कोई 
(वडा आदिमी) पूजा सत्कार वगैरह से निमन्त्रण फर ते साधुको अहङ्कार न करना चाहिये 
यह शाखक्रार वतते ह-चक्रवर्तां आदि यदि साधुकी सत्कार आदिपे पूजा करे तो साधु 
थोडा भी अहङ्कार न केरे फिर बहुत अहङ्कारी तो वातत ही क्या है । अथवा मै उत्तम 
मरण मँ उपस्थित हं तथा उग्र तपतते कैसा तप्त गरीर्‌ ह इस प्रकार थोडा भी गर्व साधु न केरे ! 
तथा पाण्डु सार्य के समान साधु थोडी भी मायान कर्‌ फिर वडी माया को तो कहना 
क्या?) इसी तरह क्रो ओरछोभभीन करे | इस प्रकार ज्परिज्ञा (जानना) जौर 
प्रयाए्यान परिज्ञा (वरतेनां) रूप दोनो परिज्ञाओसे कषाय तथा उने फट्करो जानकर उनका 
ल्याग करे । यहां “ अदमण च मायं च तं परिण्णाय डिए ” यह पागन्तर्‌ पाया जाता है | 
दसका अथे यह हे फ मतिमान्‌ पुरुष्‌, अत्यन्त मान सुमूम की तरह दुःखदायी है यह जान- 
कर्‌ छाड्देवे । आशय यह है कि सराग संयमम कदाचित्‌ मानका उदय हो तो तुत्त उसे 
विफल कर्‌ देवे अर्थात्‌ दवादेवे इसी तरह माया आदिको भी दवा देवे । अथवा « सुर्यमे 
इहमेगेसि, एय वीरस्स वीरियं " यहं पाठान्तर यहां पाया जाता । इसका अथ यह है कि 
यद्र के अग्र माग मे वड़े वडे सुभर पुर्पेकि संकट मेँ जिस वल्क द्वारा शतरुकी सेना जीती जाती 
हे वस्तुत वह वीर्यं नही है किन्तु जिसके द्वारा काम क्रोध आदि जीति जति है वही पुरुषका 
सचा वीम्ये हे, यह भने इस संसारम अथवा मनुष्य मवमे तीर्थकर वरह उत्तम युरुपोंका वाक्य 
सुना ६ । अथवा “ यतद खु आदाय, एवं वीरस्स वीरियं " आयत, मोक्षका नाम द क्योकि 
उसके निवास का अन्त नरह हे उस मेक्षरूपर जथेको अथवा उस मोक्षको देनेवाला सम्यग्‌ 

१ भ० ३ उ० ४ गाया २० नवर जे केतति । 
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दर्दीन ज्ञान जर्‌ चारितररूप मो्षमार्गकरो आयतां कहते है उसे अच्छी रिते ग्रहण करके जो 
पुरुप धीरतके वर्तते काम क्रोधादिको जीतने के च्यि पराक्रम दिखाता दे वही उस वीर्का 
वास्तविक वीय है । पहछे ञे प्रश्न किया था कि “वीर्‌ पुर्की वीरता क्या है?" उसका 
उत्तर दरक यरा दिया गया तथा इन्दरियेकि सुखभोगमं तृष्णाकरनेको सातागौख कहते है सु 
उसके छ्य उयोग न करे । तथा क्रोधरूपी अभिक जीतकर साधु शीतल दोजाय सर्थात्‌ अनु- 
वू या प्रतिकूढ रब्दादि विषय यदि साधुके सामने अविं तो व्ह उनमें राग देष न करता 
हुमा जितेन्द्रिय होनेके कारण उन नित्त रे ! एवं जिसते प्राणिवर्गं संसारम मोरे जाते ई 
उसे ' निहा ' कहते है वह साया है । साधु उस माया के प्रपञ्चते खट्ग रहे । इसी तरह सधु 
मान ओर्‌ छोभसे मी प्रथक रहे यह जानना चादिये । इस प्रकारते साघु सयमका अनुष्ठान करे । 
मरण समय मे अथवा अन्य समय मं साधु पण्डित वीरयते युक्त होकर महात्रतेकि पाटन मं 
ततपर्‌ रहे । इन पांच महत्त मे प्राणात्ियात से विरति दी वडी हे इस छि इते वतानेके लि 
रालछ्कार कहते है कि ५ उद्ढमदे ” इत्यादि । यह शक्र सूत्रादयीमे नहीं पाया जाता दै 


। 


परु रीका मै मिर्ता दै इस च्थि यहां छ्खि दिया दै । इसका जथ स्ट है । १८ 





(मूक) पाणे य णाइवाएला, अदिन्नेपि य णाद्‌ । 
सादियं ण सुसं ब्रूया, एल धस्मे बुसीमओो (१९॥ 


(छाया) भाणाश्च नातिपातयेत्र, अदत्तं पि च नाददीत । 
सादिक न मृषा च्रूया देष धमे वश्यस्य ॥ 

(अन्वयार्थ) (पाणे य णाइवाएना) प्राणियों घात न करे) (भदिन्नैपिव णादए) न 
दीहुई चीज न वे । (खादि्यं सक्त ण वूया) माया करके मिथ्या न बोजे ( उसीमभो एते धम्मे) 
नितेन्धिय पुसपका यदी धम दे। 

(सवाथ) प्राणयोकी दिस न केर तथानदी हुई चीनन चवे एवै कपरके 
साथ शट न वेके, जितेन्दिय पुरुपका यही धरम हे । 


(दीका) भाणमियाणां प्राणिनां भाणान्नात्िपातयेत्‌, तथा परेणादत्तं दन्त- 
श्लोधनमानमपि नाददीत न श्ठीयात्‌, तथा-सदादिना-मायया व्तैत इति 
सादिकं-समायं मृषावादं न चयात्‌, तथाहि-परवश्चनायं मृपावादोऽधिक्रियते, सं 
च न मायामन्तरेण भवतीत्यतो परृषाश्राद्स्य माया आदिभूता वचेते, इदयुक्तं 
भवतिय दि परवश्चना्थं समायो मृषावाद स परिहयते, यस्तु संयमगुप्तय्थं न 
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(क 


परया मृगा उपलन्था इत्यादिकः स न दोषायेति, एप यः प्राङ्‌ निर््रि घर्मः-शुत. 
चासििाख्यः स्वमावो वा ुसामउगन्नि छान्दसलात्‌, निरदशार्थत्ययं -वस्तूनि 
्ानादीनि दरवो तानादिमत इत्यः, यदिवा वसी मपि वच्यस्य-बात्मवदागस्य- 
वदयेन्दरियस्येत्यथः ॥१९। 


(टीका) साधु, प्राण जिना प्रिद फन प्राणियांरौ हितान्‌ तथा दुसरे से 
द्यि बिना दन्तयोधन भी नसे टवं कपरके साध यट न व्रि, काकि दृसरको खाने के 
चयि अट बेला जाता टत व्व्यि वह्‌ कपण्के विना नदी से सक्ता टस च्वि यका मृ 
कारणक्रपटदही दह! आणययह द किदृनर्‌ छो ठगनके व्य्विचो सद, कपटक साध काद्र 
जाता ह उसीकरां न्पिष गा्रकर्‌ यां कते ह परन्तु सयमत र्ना निमित्त जे यट चेष्ट 
जाता दै उसका निपेव नही करते है, नकि चिकारी के पृदनपर्‌ “मनि पगङो न्द देखा 
र ? यह्‌ कथन यट, हनपर्‌ भो दोपकरे किये न्दी दत्ताद्‌ | न्नानाचििमे युक्त अथवा नितन्दिय 
पुस्पका पट्ट कहा हुमा जो श्रत ओर चाण्तरि रई वही घम है अथवा स्वभाव दै! (ुसीमड) 
यट छन्दस दै। १ 


~------------------------------------------------- ~ न 
~~~ ~^ ~ ~^ ~ ^~ = ~~ ~ ^~ ~~ ~~ 





(मूख) अतिक्रम्मेति वायाए, मणसा पि न पत्थए । 
सघ संबुडे दते, आयाणं सुसमाह्रे ॥२०॥ 


(खाग्रा) अतिक्रमन्तु वाचा, मनसाऽपि न मरार्थये्‌ । 
सवतः संतो दान्त आदानं घुस्मादरेत्‌ ॥ 


(अन्वये) (भतिक्म्मति) क्रिस जीवको पीडा देने को (वायाए) वागे (मणततावि) अयव 
भने मी (न पत्यए) इच्छा न करे । (सखन्वभो सबयुदे) दिन्दु बादर भौर भीत्तर दोनो भरसे 
गुप्त रहे (देते आयाणे दुसमादहरे) तया ईन्दियाश्च दमन खरता हुभा साघु अच्छी तरह संयमका 
पाटन करे । 


(भवाथ) वागी या मने किसी जीवको पीडा देनेको इच्छ न केरे चिन्तु बाहर ओर 
भीतरतसे गुप्त ओर्‌ इन्दरियोका दमन करता हआ साधु अच्छी रीतिते सेयमक्रा पाटन करे । 





१ (चम्पणी) यद्यपि दमने पनी प्रतिज्ञानुसार टीफा का अर्थं अभरशः कर दिया है परन्तु 
घाधु मिय्यावाद्‌ का सर्मेया त्यागी दोते हं उेकिन टीराकारने कारणवक्षाव्‌ दूह बोरनेका सम- 
थेन क्या दै यदह विचार रने योग्य ह 1 
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(टीका) अपिच-प्राणिनामतिक्रमं-पीडास्मकं महाव्रतातिक्रप वा मनोऽव्‌- 
न्धतया परतिरस्कारं वा इत्येवम्भूतमतिक्रमै वाचा मनसाऽपि च न भाथे 
येत्‌, एतदद्यनिषेधे च कायातिक्रभो दूरत एव निपिद्धो भवति, तदेवं मनोवाक्षायः 
कृतकरितानुमतिभिथ नधकेन भेदेनातिक्रभं न र्यात्‌, तथा सर्व॑तः-सवाह्याभ्य- 
न्तरतः संब्रतो-यप्रः तथा इद्धरियदमेन तपसा वा दान्तः सन्‌ मोक्षस्य आदानम्‌ 
उपादानं सम्यग्दरोनादिकं सष्ट्र्यक्तः सम्यग्विस्रोतसिकारदितः दरतः आद्‌- 
दीत-गृह्ीयादिष्यथः ॥२०॥ किथ्वान्यत्‌-- 


(टीका) प्राणियों फो अतिक्रम अर्थात्‌ पीडा देना अथवा पञ्च महात्रतका उ्द्वन 
अथवा मनम अहद्धार खकर्‌ दूसेरेका तिस्कार करना इन कार्प्योक साघु वागीतते थवा मनसे 
न केरे । इन दैनेकि द्रारा अतिक्रमका निपेध करने रारीर के द्वारा अतिक्रम करनेका निषेध 
दूरसे ही हो गया । इस प्रकार मन वचन ओर कायते करना कराना ओर अनुमोदन, इन 
भेदेसि जीवहिंसा आदि पाप न करे । तथा सव प्रकार से यानी वाह्‌ ओर्‌ भीतरते गुप्त ओर्‌ 
इन्दरयेंका दमन अथवा तपते दान्त रहता इया साधु मोक्ष दैनेवाठे सम्यग्‌ दशन आदिक 
तत्परत। के साथ मनकी बुरी वास्तनाओंको छोडकर प्रहण केरे । २० 


(मुख) कडं च कजमाणं च, आगगमिरतं च पावगं । 
सं तं णाणुजाणंति, आयगुत्ता जिहंदिया ॥२९॥ 


(छाया) इतश्च क्रियमाणश्च, आगमिष्यच पापकम्‌ । 
समै तन्नादुनानन्त्यात्मणप्नाः जितेन्द्रियाः ॥ 
(अन्वयार्थ) (आयगुत्ता जिददिया) युप्तासा, जितेन्द्रिय पुरुष, (कं च कलमाणे च भाग- 


मिस्य च पावग) किया हुआ, कियाजाता इभा अथवा क्वा जानेवाला जो पाप है (घनं तं 
णाणुजाणति) उन खमीका अवुमोदन नदी करते ह । 


(भावार्थ) अपने आत्मको पापे गुप्त रखने वटे जितेन्द्रिय पुरुप किसके दार किये 
हुए तथा किये जाति हुए ओर्‌ वप्ये करिये जाने वाठे पापक्रा अनुमोदन नही करते है । 


साधूदेशेन यदपररनायेकस्यैः कृतमलु्ितं पापकं कमै तथा वततैमाने च 
के क्रिथमाणं तयाऽऽमामिनि च काठे यरष्यते तत्सत मनोवाक्ायकर्मभिः 
(नानुजानन्ति' नानुमोदन्ते, तदुपभोगपरिदारेणेति भावः, यदप्यासार्थं पापकं 
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व पुरैः कृतं क्रियत करिष्यते वा, तव्रधा-ययोः तिरण्छिन्ं दियते देत्स्यते वा 
धाचोसेदती हन्फते हनिष्यते वा इत्यादिकं परानृष्ठानं 'नाच॒जानन्तिः नच 
वहु मन्यन्त, तया यदि पर्‌ः कथिदगृद्धेनादारणोपनिमन्यरयेचम्रपि नानुमन्यन्त इति 
छः एवम्भूता भवन्तीति दु्गयि-गारमाऽकुदाटमनोत्राक्रायनितेप्रेन यमो येषां तं 
तया, जिनानि-वदीङृतानि दद्िमाणि-श्रो्ादीनि यस्ते नया, एवन्मूताः 
पापकर्म नानुजानन्तीपि स्वप्‌ ॥२ 
(ीकार्थ) नाधुयकि च्वि दृसेर्‌ अनाय करे ममान पुरपेनेजो पाप क्याद्‌ तया 
वर्तमान समयमे जो कन्ते ट्‌ ऊर भविष्यं जो कंलि उन सत्रीका मन क्रचन जीर कराये सपु 
यनुमोदन नी छे ह । अर्थात्‌ व स्वयं उस पामय वन्तुकरा मंगत नद ह| तया वृ 
उपन स्वाच्करेष्यिनोपापनल्त्िहंतथाक्रतहु अर्‌ क्का, चम कि ^ यनुक दिर 
काटडाल्य, काट न्दा दे यथवा काटड्य्गा, पर्वं चोरो मान्द्य जवल मर्‌ षाह यामार्‌- 
खय्गा ” दत्यादि दसस क अनुषक्त साधु चच्छन्द मानतद | तथा दृग च्छद 
आहार्‌ वनाकर्‌ यदि साघुका निमन्विन कर्‌ ते सधु उसक्रा करार न फर्‌ | एते पुर कौन 
ह? सो याल्लकार दिति टै अदा मन वचनं ऊर कायस रोककर लिनने सपने हमार 
निमर्खा दै तथा प्रो्र साद्रि इन््रियांको जिनने का विवादे णठ पुर्प उत्त पाप कर्माका 
यनुमोदन नही क्रते ट्‌। २१ 





(मूख) जे यावुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तदंसिणो 1 
अघुद्धं तेसि परक्छ॑तं, सफरं होई ससो ॥२२॥ 


(छायां) ये चाद्धा मदामागा वीरा असम्यन्त्वदुर्खिनः । 
अशुद्ध 5 न्त + 3 
शर्धं तषां पराक्रान्तं, सफटं भवति स्वः ॥ 
(सन्या) (चे या उद्धा) जो पुय धरत रदस्वद्रो नदीं जानते दं (मदामाया) किन्तु जगत्‌ 
म पूजनीव मानजति द (वीत स्सैमत्तदधिणो) एवे शत्रु चेनाद्ठो जीत्तनेवाढे वीर ई (अक्षमत्त 
दंचिणो) तया सन्यष्दुोनठे रदित दं (ठेठ पर्वं अघर) उनन्न तप दान आदि म उयोय भयुद्ध 
दं (स्व्वसो खफर्टं होड) धीर वद कमव्रन्धनफे ययि दोता ६1 
(भवाथ) जो पुरुप छेक पृव्य तया कड वीर्‌ है वे यद्धि धर्मक रहस्यक्रो न जानमे- 
वख मिव्याच्छिदं तो उनक्रा किया हुमा समी ततप दान अद्रि अयुद्ध है, चीर वह कमेव- 
न्यनक्रो उन्यन करता ह । 


शीखाद्गाचार्यीयदत्तियुतं ३६३ 


(दीका) अन्यच्च-ये केचन “अघुद्धाः घर्भं भत्यसिङ्ञ परमार्था व्याकरण- 
शुष्कतकोदिपरिज्ञानेन जातावच्पाः पण्डितमानिनोऽपि परमार्थवस्तुत्वानववोधाद- 
बुदा इत्युक्त, न च व्याकरणपर्ज्ानमतेण सम्यक्लन्यतिरेकेण तखाववोधो भव- 
तीति, तथा वचोक्तम्‌-““शाख्रावगाहपरिषष्नतत्परोऽपि, रैवाद्ुधः सममिगच्छति 
यस्तुतम्‌ । नानाप्रकाररसभावगताऽपि दर्वी, स्वादं रसस्य घुचिरादपि नेव वेत्ति 
॥१॥“ यदिवाञ्बुद्धा इव वाखवीयवन्तः, तथा मैहान्तथ ते मागा महाभागाः, 
भागक्षब्दः पूनावचनः, ततश्च महापूज्या इत्यर्थः, टोकविश्चता इति, तथा “वीराः” 
परानकभेदिनः छमा इति, इद्त भवति-पण्डिता अपि स्यागादिभिरैेर्जकपूज्या 
अपि तथा घुभटवादं वहन्वोऽपि सम्यक्वच्चपरिज्ञानविकसः केचन भवन्तीति 
दशेयति-न सम्यगसम्यक्‌ तद्धाबोऽसम्यक्तवं तदं शीं येषां ते तथा, मिध्या- 
दष्ट इर्यर्थः, तेषां च वाखानां यक्किमपि तपोदानाध्ययनयमनियमादिपु पराक्रान्त- 
चमकत तदश्द्धं अशिशद्धिकारि भत्युत कमेवन्धाय्‌, भावरोपहतत्वात्‌ सनिदानता- 
देति कुतरैविकित्सावद्विपरीतायुवन्धीति, तच तेषां पराक्रान्तं सह फठेन-कमेवन्पेन 
वर्तेत इति सफरं “सर्वदा" इति सर्वाऽपि तक्किया तपोऽनुष्टानादिका कमेवन्धोये- 
वेति ॥२२॥ साम्भतं पण्डितवीर्विणोऽधि्त्याद- 

(टीकार्थ) ज पुरुष धर्मक सै स्वूयको न्दौ जानते है किन्तु न्याकरणके छद्ध 
तक्को जानकर वडे अहङ्कारी ओर्‌ अपनेको पण्डित मानते है वै परमाथ व्तुको (वस्तुक सच्चे 
स्वरूपको) न जानने क कारण अवुद्र (अज्ञानी) कहे गये द । सम्यकूषवके विना केवल व्याक- 
रणके ज्ञानसे स्तुका सत्यस्वरूप नर्द जानाजाता है । जेसाकरि कटा है (गालावगाह) अर्थात्‌ 
¢‹ शाम अवगाहन (प्रवे) ओर उसकी व्याल्या करनेमें तत्पर भी अक्नानी पुदूप वस्तु के सच्चे 
स्वरूको नही जानता है (क्योंकि वंह अनुभवे जानाजाता है) ञे नाना प्रकर के रसवच 
पदार्थों डाछीजाती हई भी दवीं (चम्मच) रसका स्वाद नर्हौ जानती है । ” अथवा वारवीम्यै- 
वले पुरुषको अबुद्ध कहते है । तथा जो वडा माग यानी पूजनीय है वह ॒छेतरप्रसिद्र पुरुप 
महाभाग है ! साग राब्द पूना अथैका वाचक हे । एवं जो शुकी सेनाको मेद न कट्नेवाय है 

सुमट है । आराय यह्‌ दै कि कोट पुरुष पण्डित तथा त्याग आदि गुणे छेके पूजनीय 

ओर्‌ सुभट होति इए भी वस्तु के सच्चे स्वरूप को नह जानते हे, यह सालका दिखति 

है जो ठीक नहीं है उसे असम्य्‌ कहते है उस असम्यक्‌ के स्वरटपको सम्यकू कहते 

है (अर्थात्‌ जो ठीक नही है किन्तु विपरीत दै उसे असम्यकूत्व मिष्यज्ञान) फते है ! वह 
१ महान्तेत्ति साया । महान्तश्च ते नामा भ्र 1 > मुद्गः कृतस्ते 1 
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जो देखता दै वह पुरुप असम्यक्ववटर्यी है यानी जो मिष्य दै वह॒ अनम्यर्वद 
है । उन मिष्या पुस्योका तप, दान, अध्ययन, यम ीर्‌ नियम आदिमं जो उवमके 
साथ प्रयल है वह सव अशुद्धि यानी कर्मवन्धको उत्यनन करता हे क्योंकि ठह उन मिध्यादि- 
येकि भावसे दूपिति है ( रथात्‌ वे मनम संसारी युखकी इष्टा ग्खते हे) तथा वह॒ निदानकरे 
(फलकामनके) सित है ! असे ुयैयकी चिकिन्साति रोगका नाय न्दी हेता दै किन्तु रोगकौ 
दधि होती हे उसीतरह उन मूक क्रियाति संसारी दद्धि ही हेती है दास नदद हेता ई 
अतः उक्त मिथ्यादृध्टयेंका परक्रम कर्मवन्धन के सहित है | वे ज तपक्रा अनुष्ठान यदि 
क्रियाय करते ह वे समी कर्मबन्धके च्िदही होती ह । २२ अव गालकार्‌ पण्डितवी्म्यवाठे 
के विषय मेँ कहते है 


(मूर) जे य बुद्धा महाभागा, वीरा सभ्मत्तदंसिणो । 
सुद्ध तेसि परकतं, अफरं होइ सवसो ॥२३॥ 


(खया) ये च बुद्धाः महाभागाः वीराः सम्यक्त्वदर्बिनः। 

शुद्धं तेपां पराक्रान्त मफटं भवतिं सवशः ॥ 

(अन्वया) (जे य) जो लोग (बुद्धा) पदार्यके सच्चे खवक्पको जाननेवाटे (महाभागा) वदे 
पूजनीय (वीरा) कमैको विदारण करनेमे निपुण (छमत्तदैषिणो) तया सम्यगृटष्टि दँ (तें परत) 
उनका उथोग (शं) निर्मल (सव्वघो फल दोह) भौर सवं घफ़क यानी कमरा नाश ङ्प 
मोक्ष के च्यि दोताहै। 

(भावाथ) जो वस्तुतत्वको जाननेवाठे महापरूजनीय एव कर्मको विदारण करने समथ 
सम्यष्ट्टि है उनका तप आदि अनुष्ठान ञुद्ध तथा कर्मका नादा के छ्यि होता दे । 


(ठीका) ये केचन स्वयम्बुद्धास्तीथकराद्यास्तच्छिप्या वां बुद्धबोपिता 
गणधराद्यो भ्मेदामागा' महापूनाभानो वीराः” क्मबिदारणसदिष्णवा ज्ञानादि- 
भिव गुणेर्विराजन्त इति वीराः, तया 'सम्यवत्वदर्हिनः' प्रमाथतप्छवेदिनस्तेषां 
भगवतां यतपराक्रान्तं-तपोऽध्ययनयमनियमादावयुष्ठितं तच्छुद्धम्‌-अवदातं निरूपरो्धं 
सातगोरवश्षस्यकपायादिदोषाकरङ्भिते कवन्धं भति अफलं भवति-तनिरुवन्ध, 
निनराथैमेव भवतीत्य, तथाहि--सम्यगूद्ठीनां सैमपि संयमतपःपरथानमचष्ठानं 
भवति, संयमस्य चानाश्रवरूपत्वात्‌ तपसथ निजेराफक्त्वादिति, तया च पठ्यते-- 
“स्तृयैमे अणण्डयफटे तवे वोदाणफटे” इति ॥ २३ ॥ 

१ मानायाः भ्र° । २ संयसोऽनाघ्रवफकसिति । 
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(दाकर) जो पुरुष अपने माप वोध पये हुए तीथकर जादि दै तथा उनके सिष्य 
अथवा वुद्रवोधित गगधर्‌ आदि है जो महापूजनीय ओर करमैको विदारण करने मँ समह 
अथवा ज्ञानादिगुणेसि श्लोभाषानेवाठे, वस्तुके सच्चे स्वरूपको देखनेवाठे हँ उन महात्मा 
परुपांकरा तप अध्ययन यम सौर नियम आदि अनुष्ठान चु है सर्थात्‌ वह सुखकी इच्छ 
ओर्‌ क्रोधादिरूप शल्य, तथा कषाय आदि दोपि करुद्धित नरह हे इस चयि वह कर्मवन्ध 
र प्रति निष्ट होता है अर्थात्‌ वह संस्र भमणरहित के निजै के षयि होता दै 
क्योकि सम्यष्टध्यिंका समी अनुष्ठान संयम खौर तपःप्रथान होता है उस में संयमते 
आश्रवका निरोध होता दै ओर तपते निर्गरा होती हे । अतएव शखका पाठे कि “संयमे” 
अथात्‌ संयमते आश्वव सकता है सौर तपते निर्जरा होती दे । २३ 


~ ~~~ 


(मूक) तेसिपि तवो ण सुद्धो, निक्खता जे महाङ्टा 1 
जन्ने वन्न विथाणति, न सिखोगं पवेन्एए ॥२४॥ 


(छाया) तेषामपि तपो न शुद्ध, निष्क्रान्ता ये मदाङटाः । 

यंन्नेवाऽन्ये विजानन्ति, न शोकं पवेदयेत्‌ ॥ 

(अन्वया) (वेसिवि तवो न उ) उनका तपर भी जद नदीं द (जे महाकुला नक्ता) 
जो मदाकुखवाले भ्रतरज्या ठेकर पूजा सत्कारके ल्य तप करते ह । (जन्नेवन्ने विंयाणेति) इस 
चयि दानमे द्या रखनेवाठे दूसरे लोग जिसमे जाने नदीं (इस प्रकार आत्मार्थीको तप करना 
वाहये) ((न सिङोग पवेदणए) तथा अपनी ्ररंसा मी तपस्वीको न करनी चाये 1 

(भावाथ) जो छोग बडे कुठ मेँ उत्पन होकर अपने तपक्त प्ररंसा कलते दै अथवा 
पूजा सत्कार्‌ पनेके च्थि तप करते है उनका भी तप अ हे अतः साधु जपने तपको इस 
प्रकार गुप्त रखे जिसमें दानमे श्रद्वा रखनेवछे छोग न जनं । तथा साघु अपने मुखे 
उपनी प्रदौसा भीन करे । 


(दीका) किष्वान्यत्‌-प्छटम्‌ -इश्वाकादिकं येषां ते मदाङ्ला लोक- 
विश्रुताः रौयौदिभिरीणेर्विस्तीर्णयशसस्तेषामपि पूनासत्कारा्थेषुत्ीत्तेनेन वा यत्त 
पस्तदशद्धं भवति, यच क्रियमाणमपि तपो नेवान्ये दानश्राद्धादयो जानन्ति तत्तया- 
भूतमात्मर्थिना विपरेयम्‌, अतो नेवात्मश्चाधां श््रवेदयेत्‌' भकारयेत्‌, तवथा- 
अहृयुत्तमङुखीन इभ्यो बाऽऽसं साम्प्रतं पुनस्तपोनिष्पदेह इति, एव स्यमाविष्करणेन 


न सख्कीयमनुष्ठाने फल्युतामापादयेदिति ॥२४॥ 
द 


३६६ श्रीमूत्रकृताद्भूतर यष्टम अध्ययन 






(कामं 





न क त न ~ ~ न~ त ध 


(दीक्र) जिनका दष्क वरद व्या कुट ई तथा शवा भाक्कि 
दास जिनका यश जगतूमं ैरहुमादै उनका तथभी यदि पजा सीर्‌ सत्कार 
पाने फी कामना क्रिया गवयाद्ो किमया उसकी प्रदम वेक्‌ तो वह्‌ युद 
होनाता है चतः आामार्था पृर्पन्ने चाये कि जिसमें उसके तयक, दनिमं श्रद्र 
रखनेवाह पस्य न जान स्के रेया प्रयत्न कैर्‌ | तथा वृह अपनी प्रपा मौनकर्‌ कि ५ 
उत्तम कुलम उपल, यथवा धनवान्‌ था थर्‌ चव तपसे अपने शरौरको तानव ठप 
द्रं” दस प्रकार यपे आप प्रकट करके यपने अनुष्टनक्ो निःसार्‌ न वनवि । २४ 


(मूर) अप्पपिंडासि पाणस्ति, अप्प भासेज सुवए । 
ख॑तेऽभिमिब्छुडे दंत, वीतगिद्धी सदा जए परप 


(छाया) अखण्ण्डिली पानाश्ञी, अस्पं भापेत सूत्रतः 1 
्ान्तोऽभिनिरटतो दान्तो चीतग्द्धिः सदा यतेत ॥ 


(अन्वयार्थ) (अप्पर्पिडाघ्ी) साघु उद्र निर्वाह कै ल्य थोडा घाहार्‌ रे (पागाचि) उसीके 
शनुपरार योदा जर पीवे (युग्बए) सुव्रत धुप (यपं भारेख) योदा बोडे (सते छमिनिन्छटे, 
एवे क्षमाशील, खोमादिरदित (दते वीतगिद्धी सदा जए) जितेन्िय घौर विपयमोग मं भषति 
रदित दोदर सद्‌ सयमक्ा अलुष्न डरे 1 


(भावाय) साधु उदर निर्वाहभातके छ्य धोडा मोजन केर एव धोडा ज पवि 
थोडा योढे तथा भ्माशी सीर छोमादि रहित, जितेन्द्रिय एवै विषुव भोम सनासक्त रहता 
हुआ सद्‌ा संययक्रा अनुणन करे । 


दीका) अप्चि-अल्पं-स्तोकं पिण्डमशितु॑शीच्परस्यासावसपपिण्डाशी 
यक्विश्चनाशीति भावः, एवै पानेऽप्यायोज्यं, तथा चागमः" जं वत ब आसीय 
जस्य च तत्य व ुहोवगयनिटौ } जेण च.तेण (क) सेतुर वीर ! युणिओऽसिते 
अप्पा ॥१॥ तथा "अद्रक्ुहियंदगयेत्तप्पमाणे कवटे आहारेमाणे अप्पादारे दुवा- 
छसक्वटेर्दि अबड्ढोमोयरिया सोरप्तदिं दुभाने पत्ते चप्ीसं ओभमोदस्यि तीं 
प्माणपतते वत्तीसं कुवला संपुष्णाहारे” इति, अत एकैकक्वलदान्यादिनोनोदरता 
१यद्रात्द्रा यद्विल्ला यच तेत्र वा खुखोपगमतनिद्रः येन तन वा खन्वुषटः (अचि) हे वीर} 


त्वयत्मा ह्ञतोऽस्ति ॥१॥ २ अष्टडुदटवण्डक्रमाणान्क्वसानादारयघरत्पादासे द्रादशक्वङरपार्षावमोदच्ि 


पोददमिद्धिमागा भराप्ता चवुरव॑चत्या जवमोदरिका त्रिदा क्वदैः प्रमाणप्राप्तः द्रा्िशच्छदला सम्पूर्णा 
हार्‌ शति ॥ 


शीखाद्गाचार्यीयदरत्तियुतं ३६७ 


विधेया, एव पाने उपकरणे चोनोदरतां विदध्यारिति, वथा चोक्तमू-^धोवारैपे 
थोवभणिओ अ जो होई थोदनिहो अ । योवोवहटिडवकषरणो तस्स ह देवातिं पण- 
मेति ॥१। तथा श्षुत्रतः” साधु; अस्यैः परिमितं हितं च मापेत, सवेदा विकथा- 
दिः ९ मो < दयप 
रहितो भवेदित्यथः, भावावमोदयेमविषत्याह-मावतः कोधाघुप्यात्‌ शक्ान्तः' 
्ान्तिमधानः तथा अभिचिर्तोः रोमादिजयाञ्निराहुरः, तया इद्धियनोऽन्दिय- 
दमनाद्‌ 'दारमेः नितेद्धियः, तथा चोक्तमरू-“कपषाया यस्य नोच्छिन्ना, यस्य 
नत्मवदं मनः । इद्धियामि न गुप्तानि, भवरज्था तस्य जीवनम्‌ 1 १॥7 एष षिगता 
ग्दविर्धिषयेषु यस्य स बिगतग्रदधिः-आरंसादोषरदितः "सद्‌ा" सर्वकारं संयपादुष्टाने 
ध्यतेतः यत्नं इयदिति ॥२५॥ 

(रठीकार्थ) साघु स्वमावसेही सल्पपिण्ड खानेवाटा अर्थात्‌ थोडा भोजन करनेवाखा 
तथा थोडा जर पीनिवादा होकर रदे । अतएव आगम कहता हे कि “हे जव ” इदि | 
सर्थात्‌ दै वीर ] तुम जो कुछ मिता दै उते खाकर निक्त किसी स्थानपर्‌ सुखते सोता दै 
तथा जो कुछ मिकता है उसीते सन्तो१ रखकर विचरता है अतः तुमने अपने आत्माको 

पहचान ट्या है । तथा (ज्र...) अर्थात्‌ जो मूका यण्डेके वरावर्‌ साठ कवल जहार 
कता है वह अल्पाहार कलवाल है । जो वारह कवठ आहार करता हे वह अपार्थ (विते 
कम्‌) उनोद्री करता दै ! सो कवल आहार करना थोडी अनोदरी ह । तीप कवल आहार 
प्रमाण आहार डे । अर वत्ती कवल आह(र सम्पूणं आहार है । अतः साधुक्रो एक एक कवठ 
घटनेका अभ्यास करके ऊनोदरी करनी चाये । इसी तरह पान जर दूसरे उपकरणोमं भी 
उनोद्री करनी चादिये । कहा है कि “धोवाहारो” अर्थात्‌ जो थोडा खाता ह थोडा वोठता 
डे थोडी निद्रा केता है थोडी उपधि भौर थोडा उपकरण रखता दे उसको दैवता मी नम- 
स्कार करते हैँ । तथा सुन्दर व्रतवादा साधु थोडा जौर हितकर वचन वो, वह हमेशः 
विकृथा (चारित्र भ्रष्ट करनेवाटी वात) से रहित हो । अव शालकरार्‌ भाव उनोदरीके विषय में 
कहते है साधु भाव से क्रोध आदि शान्त होजनित ्चमाप्रयान हो तथा छोम आदि को जौत- 
कर्‌ आतुरता रहित हो, तथा इन्द्रिय जौर मनको दमन करके दान्त (जितेन्दिय) हो । अतएव 
पहा है कि (कषाया) अर्थात्‌ जिसने कषायेका छेदन नदीं क्रिया तथा जिसका मन अपने 
वषमे नहीं है उसरी दीक्षा केवर उदरं पोषके चयि ह । जतः साघु विपयासक्ति को छोड्कर्‌ 
सदा संयमक्ा यनुष्टान करे २५ 

१ स्तोकाहारः स्तोकमणिततः स्तोकनिद्र् यो भवति । स्तो फोपधिकोपकरणस्तत्मै च देवा 
सपि प्रणमन्ति ॥१॥ 








१६८ श्रीपूघषताद्गमरतर अर्म अध्ययन 


व 
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(मूर) क्राणजोगं समाद, कायं विउसेन सदसो । 
तितिक परम णचा, आमोक्ाप परििएलनासि 
त्चिमि ॥ ॥२६॥ 


(छाया) ध्यानयोगं समादृलय, कायं ब्युत्छजेतसर्दः । 
तिति्तां परमां श्ञााऽऽमोप्नाय परिजेदिति ॥ त्रीमि ॥ 


(अन्वया) साणजोगे माष) घधु ध्यान योगश्च ब्रहम एके (सख्नसौ कायै विवेश) 
सव प्रकारे शरीरको बुरे व्यापा रेके । (तितिक परमं भया) परीषद्‌ तया उपदर्गके सष्टनको 
खवसे उत्तम चछमक्षटर (आनोकसाए परिष्एलापितियेमि) मोक्लकी भक्ति पर्यन्त सुयमस्न 
अनुष्ठाने करे । 

(मावा्थ) साघु व्यान योयक्ो ग्रहण करे समी बुरे व्यपति शरीर तथा मन 
वचन को रोक देवे ! एवं परीषह योर उपसर्ग सटनकरो अच्छा जानकर सोश्च प्रापि पवन्त 
संयसक्रा अनुष्ठान कर्‌ 1 


अप्चि-श्नाणजोगम्‌ः इत्यादि, ध्यान~दित्तनितेयटन्नणं धमैभ्यानादिकं 
तत्र योगो विशिष्टमनोवाकायन्यापारस्तं ध्यानयोगे "समाहत्य सम्यरुपादाय 
"काये, देदमङ्वाछ्योग्त्ं यु्मृजेत्‌" पस््यजेत्‌ "सर्वतः! सैणापि मकारेण, 
दस्तपादादिकमपि प्रपीडाकारि न व्यापारयेत्‌, तथा 'तितिष्षं' क्षारित प्रीपदो- 
पस्सदनरूपां "परमां, भधानां त्त्वा 'आनोश्चाय' अरोषकरक्षयं यायत्‌ "परि- 
ब्रजेरिति संयमायुषठानं इर्यास्मिति । इतिः परिपपाप्तययै । चवीमीति पूर्वत्‌ 
॥२६॥ समाप्ते चमे वी्याख्यमध्ययनमिति ॥ 


(दीकाथ) चित्तको दुरे प्रिये रोकना अर्थात्‌ धर्मव्यान चादिकरो ष्यान कहते है। 
उसमं मन, वचन, यर्‌ कायक्रे विशिष्ट व्यापारको ध्यानयोग कहते है! उस व्यानयोगक्रो 
च्छी रीतिसे ग्रहण के अकुराल योगम (कास्थे) जते हुए शचरोको रोको । तथा सव 
प्रकारसे अपने हाध पैर जादिको मी दसो पीडा देनेवाल व्यापोरमे न जनि दो। एवं 
परीपह जर उपसगको सवते उत्तम समञ्च समस्त कर्मक क्षय पर्यन्त सयका चनुष्डान 
करो यह मे कता 

इति शब्द समाति अधमे हे त्रवीमि पूर्ववत्‌ है ! २६ 

यह्‌, खष्टम वीर््यनामकं अध्ययन समाप्त हुमा | 


॥ अथ नवमं अध्ययनं पारभ्यते ॥ 


अष्टमानन्तरं नवमं समारभ्यते, अस्य चायममिसम्बन्धः-इदानन्तराध्ययने 
वारपण्डितमेदेन रूपं वीर्य भत्तिपादिते, अत्रापि तदेव पण्डितवीर्य ध भरति यदु- 
श्म विधत्ते अतो ध्मः प्रतिपाद्यत इत्यनेन सम्बन्धेन धर्माध्ययनमायातं, अस्य 
चतवार्यनयोगद्वाराणि उपक्रमादीनि भागवत्‌ व्यावर्णनीयानि, तचरापयुपक्रमान्त्गतो- 
ऽर्थीधिकारेऽयं, तदयथा-धर्मोऽच्र प्रतिपाद्यत इति तमधिकृत्य निदुक्तिकदाई-- 


(दीका) अष्टम जव्ययन कनेक पश्चात्‌ अव नवम अ्यवन आरम्भ किया जाता 
हे । इपका पूवं अध्ययनके साथ सम्बन्ध यह दै पूमै अध्ययनमें वाल ओर पण्डित मेदे दो 
प्रकारके वीचय कदे गये ह । उनम पण्डित वीर्य वही है जो धर्मके ल्थि उधम कता है 
अतः इस अध्ययने घर्मा कथन किया जाता हे | इस सम्बन्धे यह॒धर्माप्ययन याया दै । 
इसके भी उपक्रम अदि चार अनुयोगद्यार पूर्वत्‌ कहने चाहिये उनमें उपक्रमे अर्थाधिकार 
यह है इस अव्ययन मे धर्मक वर्णन किया जाता दै । उस धर्मे के विषयमे निटुक्तकार 
कहते ई-- 


धम्मो पुच्छिदो 'भावधस्मेण एत्य अदिंगारो । 

एसेव दोह धम्मे एसेव समादिमग्गोत्ति ॥९९॥ 
ुरमतिगमनधरणत्तणो धर्मः भाद्‌ दावे कालिकशतस्कन्धपष्ाध्ययने 
ध्ाभरकामाख्ये उद्छिः-प्रतिपादितः, इह ठ भावधर्मेणाधिकारः, एप एव च भाव- 
धैः परमा्चतो धर्मौ भवति, अद्ुेवार्थषुत्तरयोरप्यष्ययनयोरतिदिगन्नाद-एय 
एव च भावसमाधिर्माचमागशच भवतीत्यवगन्तव्यमितिः यदिवेप एव च भाव्रधर्मः 
एष एव च भावसमाधिरेष एव च तया भावमारगो भवत्तिः न तेषां परमाथतः 
कथिदधेदः, तथाि-धकः शरुतचारि्ाख्यः कषान्लादिलक्तणो भा दश्चमफारो भवेद्‌? 


३७० शरीदूकताद्गमूत्च नवम अध्पयन्‌ 


भावसमाधिरपयेवेभूत एव, तथारि-सम्यगाधानम्‌-यसेपणं गुणानां कषान्यादीना- 
पिति समाधिः, तदेवं यक्तिमारगोऽपि त्रानदशेनचासिाख्यो भावधमतया व्यारूयान- 
पितन्य इतिं ॥ साम्प्रतमतिदिषटस्यापि स्थानाशुन्यायै धर्मस्य नामादिनिरिषं 
द्शेयितुमाई- 

(दीकार्थ) जो जीवको दुर्गतिम जनते चात दै उते धर्म कहते दै । वह्‌ धर्म, 
पठे दशवैकाल्क सूत्रके धर्माकाम नामक शे अष्ययनमं वतद्यया गया है । यहां माव- 
धर्मका जथिकार है क्योकि मावधर्महौ व्तुतः धर्मं ह| यही बात खे दो अव्ययं 
सर्थात्‌ दशम तथा ए्यारट्वे अध्ययने भी बताई जानेवारी हं । यह धम ही मावरसमापि 
र्‌ मावमार्म है यह जानना चाहिये । अथवा यदौ भावधर्म है सौर यही मावसमाधि हं तथा 
यदी भावमा है, परमाधतः इनमे कोई भेद नह हे क्योकि धरम श्रत सौर चालत नामक दै 
अथवा वह, षन्ति आदि दश भेदव्ा् हँ जीर मावसमामि भी एतटरूपही ह ग्यक क्षान्ति जदि 
गणको यच्छी रीति अपनमं स्थापन करना समाधि हं । दसप्रकरार जान दद्रीन ओरं चारित्र्य 
मुक्तिमा्गको भावधर्म कहना चाहिये इसप्रकार थोडेमं बताकर भी यहां स्थान खादी न र इस 
चयि धर्मका नाम आदि निक्षेप निुक्तिकार्‌ वतति टै-- 





णा्मघवणाधम्मो दन्वघम्भो य मावधम्मो य। 
सदित्तायित्तभीसग गिदस्थद्‌णे दवियधम्मे ॥१००॥ 


नामस्थापनाद्रव्यभावमेदाचतुषौ धस्य निक्षेपः तत्रापि नामस्थापने 
अनादस्य ज्ञशरीरमव्यदरीरव्यत्तिरिक्तो द्रव्यथमैः सचित्ताचित्तमिश्रमेदात्‌ तरिधा, 
त्रापि सचित्तस्य गीवच्छरीरस्योपयोगलक्षणो धः” स्वभावः, एवमचित्तानामपि 
ध्पी्तिकायादीनां यो यस्य स्वभावः स तस्य धमे इति, तथारि-““गरख्क्छणओ 
धम्मो, अम्मो ाणद्क्खणो । भायणें स्दव्वाणे) नरं अवगाहख्क्खणं ॥१॥ 
पद्ररास्तिकायोऽपि प्रहणलक्षण इत्ति भिश्दरव्याणां च क्षीरोदकादीनां यो यस्य 
स्वभावः स तद्धमैतयाऽवगन्तन्य इति, ग्रहस्थानां च यः ङटनगरग्रामादिषरो ग्द 
सथेभ्यो गर्स्थानां वा यो दानैः स द्रग्यधर्मोऽवगन्तव्य इति, तथा चोक्तमू- 
अन्नं पानं च वदं च, आख्यः च्यनास्तनमू । शुश्रुषा वन्दनं तुष्टिः, पुण्यं नवविधं 
स्पृतम्‌ ॥ १” भावधरमेस्वरूपनिरूपणायाई-- 

(रीका) नाम, स्थापन, द्रव्य ओर मघ, ये चार धर्मक निक्षेप ह । इनम नाम जरं 
स्थापनाको छोडकर (द्य ओर्‌ माव निक्षेप ताये जति है शरीर ओर भव्य सारीरते व्यतिरिक्त 
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न्यम सचित्त यचरित्त ओर्‌ मिश्च मेदे तीन प्रकारका है । इनमे सचित्त यानी जति हुए शरी- 
रका उपयोगखूप धर्म यानी स्वमाव हे । तथा अचित्त धर्मास्तिकाय आदिका भी जो जिसका 
स्वमाव है वह॒ उसका धर्म दै, क्योंकि वस्तुमात्रको अदृद्यरूपते चलम सहायता देना, धर्मास्ति- 
कायक स्वभाव है एवं सधर्मासितिकायका स्वमोव वस्तुको टहरानेमे सदायता करना है तथा समस्त 
्र्योकरो अवगाहन देना माकरारका स्वभाव है । पुदरलस्तिकायका स्वभाव भी ग्रहणरूप हे । 
मिश्द्रन्य जो दृध ओर जट आदि है उनका सी जो जिसका स्वमाव है वह उसका धर्म जानना 
चाहिये । गृहस्थांका, जो कुल, नगर, ओर ग्राम आदिमे वैया इञा नियम है वह धर्मं (फ) 
हे अथवा गृहस्थ जो गृहस्थोंको दान देते हैँ वह उनका द्रध्यर्म समञ्चना चाहिये । जेसाफि 
कटा है- (अन्नपान) अर्थात्‌ मूखेको अनन, प्यासेको पानी, नगेको यल, दुःखीकरो स्थान, एवे सोने 
जर वैटनेका आसन देना, रोगीकी सेवा करना, नमस्कार करना, ओर सन्तुष्ट रहना, ये नवप्रकार 
के पुष्य के गये हँ । अव निर्यक्तिकार माव धर्मका स्वरूप वतानेके च्यि कते ह-- 


रोहयलोउत्तरिंओ दुदिदो पुण होति भावधम्मो उ । 
दुविहोवि दुविदतिविदहो प॑चविदो होति णायव्वो ॥१०१॥ 


(टीका) भावधर्म नोआगमतो द्विविधः) तच्था-टोक्षिको ोकोत्तरथ; 
तत्र छोकिको दवि षिधः-एृहस्थानां पाखण्डिकानां च, छोकोत्तरसिषिधः--्ानदर्चन- 
चारि्िमेदात्‌, त्ाप्यामिनिवोधादिकं ज्ञाने पञ्चधा, देनमप्योपशमिकसास्वादन- 
्षायोपशमिकवेदकक्षायिकमेदात्‌ पश्चविधं, चास्िमपि सामायिकादिमेदाद्‌ पपे । 
गाथाक्षराणि त्वेवं नेयानि, तद्यथा-भावधर्मो छोकिकलोक्तोत्तरमेदादद्वधा, दिषिः 
धोऽपि चायं यथासङ्कयेन दिविधस्चिविधः, तत्रैव छोकिको रस्थपाखण्डिकमेदा्‌ 
ह्िविषः, छोकोत्तरोऽपि ज्ञानदशनचास्तिमेदात्‌ त्रिविधः, ज्ञानादीनि भक्षं भीण्यपि 
पंचयेवेति ॥ ततर जञानद्रीनचासितरिवतां साधूनां यो धर्मस्तं दरेयितमाद-- 

(टीकार्थ) भावधर्म, नो आगमत दो प्रकारका दै एक रकरिक ओर दूसरा लोकोत्तर । 
सरक धर्म दो प्रकारका है, एक गृहस्थेका ओदृ दूसरा पापण्डियेका । लोकोत्तर धर्म॒कञान 
द्रीन मौर चासत्र मेदसे तीन प्रकारका है । इनमें सति, शत, अवधि, मनःपर््यैव, योर्‌ केवट 
भेदसे ज्ञान पांच प्रकारका है | तथा ओपदामिक, सास्वादन, भायोपडामिक, वेदक, ओर्‌ ्ायिक 
भेदसे दर्खन भी पांच प्रकारका हे । एवं सामायिक, ठेदोपस्थापनीय, परिटारवियद्धि, चल्मसंपराय 
ओर्‌ यथाल्यात मेदसे चासि भी पांच प्रकारका है । गाथक यलगंका अथ इसप्रकोर्‌ जानना 
चाहिये, ञेरेकि-भावयर्म, छोकिक जर छोकोचर मेदे दो प्रकारका दै । इनमे किक धर्मको 
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दो प्रकारका ओर लोकोत्तर धर्मको तीन प्रकारका समव्रना चाये ! टीकिकधर्म गृहस्थ जौ 
पापण्डिकं भेदत दो प्रकारका है यीर छोकोत्तर धर्म जानदरदीन जौर चातर मेदे तीन प्रका 
है । इनमे ज्ञान आदि तीन प्रत्येक पांच पांच प्रकारके हैँ । अव निरयुक्तिकार ज्ञान दर्शन भौर 
चस्रिवारे साधुर्जोका जो धर्मे हे उते दिखानिके व्यि कहते है 


पासत्थोसण्णकसीर संथवो ण किर वदती काडं । 
सूयगडे अज्क्रयणे धम्मंमि निकाहतं एय ॥१०२॥ 


(दीका) साधुरुणानां पां तिष्ठन्तीति पाश्रस्याः तथा संयमाुष्ठानेऽवसी. 
दन्तीत्यवसन्नाः तथा इत्सितं शीटं येषां ते शीराः एतैः पाशवस्यादिमिः सह 
सस्ववः-परिवियः सहतंवासरूपो न किक यतीनां वरते करम्‌, अतः घूकृतेऽे 
धममस्येऽभ्ययने एतत्‌ “निकाचितं' निमितमिति ॥ गतो नामनिष्यत्ो नितपः 
अधना सत्राजुगमेऽस्लितादिशणोपेतं घनएचारयितम्य, तवेदम्‌- 


(रीकथ) साघुके गुणेसि जो दूर रहते हे वे पाशस्य कंते हँ । तथा संयमकौ 
निया केम जो व्ई करते है वे जवसन कदेनाते है । तथा खराब आचाखरे इमी 
कलते है, इन लोकि साथ साघु पस्य नही करना चाहिये । इसलिये सूत्रकताद्न सूक 
इस धमान्ययनमे यही वात वता गई है । नाम निष कहा गया | अव सूत्रानुगममे अस्ति 
अदि गुणे साथ सूका उचारण कलना चाहिये । वह सूत्र यह हे-- 


(मूर) कयरे धम्मे अक्खाए, माहणेण मतीमता 7 । 
ज धम्म जहातचच, जिणाणं तं सुणेह मे ॥९॥ 
(जाया) कतरो धम आख्यातः, माहनेन .मतिमतता । 
लं धर्म यथातथ्ये, जिनानां तं शृणुत मे । 


£ 
+ ५ (मतीमता) केवलज्ञानी (माणेण) जी्ोको न मारमेका उपदेशा देनेवाडे भगवान्‌ 
महावर सामं ने (यरे धम्मे क्खाए) कौनघा घर्मै वताया है १ 1 (जिणाण) जिनवरोकि (त 
भ धम्म) उस सरल धर्मो (जदातच) ठीक ठीक (मे उण) मेरेसे खनो । 


(भावाथ) केदच्जञानी तथा जिंक न मारनेका उपदेदा करनेवाठे भगवान्‌ महा 


स्वामीने कोनता धम कडा यह जग्बूस्वामी आदिका प्रश्न सुनकर श्रीुधरमां स्वामी कहते ह 
किं जिनवरेकि सर उस धर्मक मरते य~ । 
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(टीका) जम्बूस्वापी सुधमस्वामिनटुश्ियिदमाह-तद्यथा-कतरः" किम्भूतो 
दुगेतिगमनधरणलक्षणो धमः आख्या तः, भदिपादितो मादणेण"ति मा जन्तून्‌ 
व्यापादयेप्येवं विनेयेषु बाक्रपत्तिरयस्यासो शसाह्ने' भगवान्‌ बीरवर्धमानसामी 
तेन १ तमेव वििनष्टि-मटुते-भवगच्छति जगत्रयं काट्जयोपेतं यया सा केव- 
रन्ञानाख्या मतिः सा अस्यास्तीरिति मतिमान्‌ तेन-उत्य्केवलक्ञानेन भगवता, 
इति पष्ट छुधमेखाम्याह-रद्वेपजितो निनास्तेषां सम्बन्धिनं धर अजम्‌” इति 
“अजं पायाधरपश्वरदित्वादवक्र तथा~'जद्टातचै मेः इति यथावस्थितं मम 
कथयतः शृणुत यूयं, न तु यथाऽन्येस्तीर्धिकेदैम्भमधानो धर्मोऽभिहितस्तथा भग- 
वताऽपीति, पारान्तरं वा जणगा तै णेह मेः जायन्त इति जना-~खोकास्त 
एव जनकास्तेपामामन्तणं दे जनकाः । तं धर्यं दृत यूयमिति ॥१॥ 

(टीकार्थ) जम्वूस्वामी, युधर्मासवामीते कते है कि प्राणियेको मत मारो दस प्रकार 
रिष्येको उपदेदा देनेवाले भगवान्‌ महावीरस्वामीन प्राणियेंको दुर्गतिम जने रवैचनिवाल क़नंसा 
धर्म कहा है ९ । वह महावीरस्वामी कैसे है £ सो विरोपणके द्वारा वतटते है-जिसक दारा मूत, 
मविप्यत्‌ जौर्‌ वरतमानकारकरे सदित इन तीनि छेकंको जारता है उसको मति कते है, वह 
कैवलक्ान रै वह जिसको उत्पन्न हौ गया था एेसे भगवान्‌ महावीरस्वामी ये | यह प्रश्न करने 
पर श्रीुधमौ स्वासी कहते ह कि जिनने रागद्षको जित्या है उन जिन कहते है उनका 
धर्म मायाके प्रपच्चसे रहित होनेके कारण सीधा दै, वह धर्मं मे आपसे टीक टीकं कहता ह 
साप उसे सु । चेते दूसरे धर्मवाठे तीहरोनि मायाप्रधान धमै कहा हे वैसा भगवानूले नहँ 
कहा है । यहां “जाणगा स सुणेह्‌ मे” यह पा तर्‌ पाया जाता है ¡ इसका अर्थ॒यह दै- 
जो जन्मधारण करते है उन्हं जन कते दे भौर जनको ही जनक कते हँ उनका सम्बोधन 
करते हुए कहते है कि-दे जां ! उस धरमको आपटोग नँ । १ 


(मूर) माहणा खत्तिया वेस्सा, चडाा अदु वोकसा 1 
एसिया वेसिया सुदा, ज्ञे य आरंभणिस्तिया ॥२॥ 

(मू) परिगहनिविद्धाणं, वेरं तेसि पवड्ढई । 
आरंभसंभिया कामा, न ते दुक्खविमोयगा ॥३॥ 


(छाया) बाद्यणाः क्षतियाः वशया, घाण्डाा अथ वोकसाः । 
एपिका, वैशिक्राः शुद्राः, ये चारस्भनिधिताः ॥ 
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(छया) परिदनिषिषटाना, वेर तेषां मवधते । 
आरम्भसम्भृताः कामा) न ते दुःखविमोचका; ॥ 


(अन्वयाः) (मादणा, खत्तिया, चेवा) ब्रह्ण तरि भौर वरय (चंडाल भडुं वोकसा) 
चाण्डाल तथा वोक्ष् (एषिया वेिया छद) एषिक, वैशिक, घौर द्‌ (ञे य भारृमणिस्सिय) 
शौर जो घारम्भे घासक्त रहनेवारे प्राणी ह (परिगदनिविद्खाण देसि वेर पवद्ठद) परिमहमे 
आस्त रदमेवाटे दन प्राणि्यो दा दूरे प्राणियेकि साय वैर चता दै । ( भारंभसेमिया कामा) 
वे विषयलोद्धष जीव, भारम्मवे भरे हुए दै (ते न दुक्बिमोयगा) भतः चे दुस्प॒ भाठ 
प्रकारके कर्मौको छ@ोडनेवारे नहीं दै । 

(वार्थ) त्राद्मण, त्रिय, वैद्य, चाण्डा, वोक्स, एषिक, वैशिक, श्ट तथा जो 
प्राणी आर्म्मे आसक्त रहते है, उन परपरौ जनिका दूसरे जीविकि साथ जनन्तकाल्करे लवि 
वैर दी बढता है, आरम्भे भरहुए, विषय लोप बे जीव, दुःख देनेवाले आट प्रकारके कर्मोको 
व्यागनेवले न्ह हैँ । 


(रीका) अन्वयन्यतिरेकाभ्याषुक्तोऽर्थः सक्तो भवतीत्यतो ययोदिष्षम- 
पतिपक्षभूतोऽधमेस्तदाभितास्तावद्शयितुमाह-्ाद्यणाः क्षत्रिया वे्यास्तथा चा- 
ण्डाराः अय वोकसा-अवान्तरनातीयाः, तथया-त्राह्यणेन शुखं जातो निषादो 
ब्राह्मणेनव वेश्याया जातोऽम्बष्ः तथा निषादेनाम्बष्टयां नातो वोकसः, तथा 
एपितु शीलमेषामिति एषिका-पृगखन्धका दस्ित्ापसाथ मांसदेतोभगान्‌ इस्ि- 
नथ एषन्ति, तथा कन्दमरुफलादिकं च, तथा ये चान्ये पाखण्डिका नानाविवि- 
रुपायेर्भक्यमेषन्त्यन्यानि वा विपयस्ताधनानि ते स्वेऽप्येषिका इत्युच्यन्ते, तथा 
धेदधिका वणिजो मायाप्धानाः करोपजीविनः, ठथा भ्चूद्राः छृषीवरादयः 
यामीरनातीयाः, कियन्तो वा वक्ष्यन्त इति द्रीयति-ये चान्ये वणीपसदा नाना- 
रूपसाक्य (आरम्मपम्मेनिभिताः यन््पीडननिर्खाव्छनकराङ्गारदाह्यदिभिः 
क्रियाविशेषैर्जीवोपमरईकारिणः तेषां सर्वपामेव जीवापकारिणां वैरमेव मधत 
इत्युत्तर शोके फरियेति ॥२॥ 


(टीका) किञ्च~परि-समन्तात्‌ गहत इति परिग्रहो-दिपदचहष्पदनधान्य- 
दिरण्यघुवरणादिषु पमीकारस्तत्र “निचिष्ानाम्‌ः अध्युपपन्नानां गाध गतानां 
“पापम्‌* असातवेदनीयाविकं तेषां मागुक्तानामारम्मनिभितानां पस्मररे निविष्टानां 
भक्षण शचद्धते' इदि पयाति जन्मान्तररतेष्वपि दुर्मोचं भवति, कचियाटः श्वेरं 
तेसि पवट्टद्‌'त्ति तच येन यस्य यथा प्राणिन उपमः क्रियते स तयेव संसा- 
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न 
रन्ती शतशो दुःखभाक्‌ वतीति, जमदचनिङ्घतवी यादी नामिव पुत्रपोजानुगे 
रं भवद्ूत इति भावः, किमित्येवं १ यवस्ते कामेषु त्ताः, काथाघारम्भेः 
सम्यग्‌ भृता; संभृता-आरम्भुष्टा आरम्भा जीकोपमदकारिणः अतो न ते 
कामसम्धता आरस्भनिधिताः परिग्रहे निविष्टाः टुःखयतोति दुःखम्‌-अष्टमकारं 
क§ तद्विमोचका भवन्ति-तस्यापनेतारो न भवन्तीत्यर्थः ॥२॥ 





(रोकार्थ) अन्वय ओर व्यतिरकके द्वारा कटा हुमा अर्थ ठीक कह हुमा माना जाता 
है इस ल्यि पहले जो धर्मे कटा गया हे उसका प्रतिपक्ष अधर्म है उस अधर्मका आश्रय करने- 
व प्राणयेंको दिखनिके छ्य खालकरार कहते दै-त्रा्ण, कषत्रिय, वैश्य जर चाण्डा तथा 
योकस, (वर्णसंकर जातिविदोषको वोकसः कहते हँ । रागत गूम उन, निपाद कहा 
जाता है ओर ब्राह्मण से दी वैद्या खीमं उत्पन्न "अम्बष्ठ" कहता है । एवं निषादत्ते अम्ब 
जातिकी मे उयन्न वोकस कहता दै) तथा मांसके व्यि जो श्रगको तथा हाथीक़ो ढे 
पिते है ३ व्याथ तथा हस्तितापस "धिकः कटति दै । मथवा जो अपने आहारक छथि कन्द 
मूल आदि हदते ह अथवा जो दूसरे पाषण्डी छोग॒नानाप्रकारके उपायि भोजन या विषय- 
साधन दढते पिते दै वे सव एषिक कदेजति है । तथा वैशिक यानी कटति जीविका करने- 
वाठे मायाप्रथान वैश्य तथा शद, यानी खेती केवाटे अदीर्‌ जातिके ठोग अथवा नाम टकर 
अला अला क्रितने बताये जार्थं £ इसच्यि शालकार सामान्यते सवका परिचय करानेके 
ल्यि कहते हे कि नाना प्रकारके आरम्भे मास्त रहनेवाठे अर्थात्‌ यशनीडनः निर्छज्च्छन, 

, सर कोयला बनाना आदि क्रियाभेते जीविका उपमदे करनेवाठे जो प्राण) हवे सव जवरका 
धात करनेवारे है इसल्यि जीनेकि साथ उनका वेरदी वेता हे, (यह उत्त्‌ शोक मे क्रियापद्‌ 


दे।)२ 


(सकार) जो चारो तंते ग्रहण किया जाता है उसे परिग्रह कहते दै, व्ह द्विपद, 
चतुष्पद, धनधान्य ओर हिरण्य तथा सुवे आदिमं ममतां करना दे, जो प्रागी उक्त परपरम 
आसक्त रहते है एवं आरम्भ आसक्त रनेवटे जो पूवगा कटे हुए प्राणी ह इन छेका 
पाप यानौ असातानेदनीय कसक अत्यन्त बृद्धि दती दे, व सेकडां जन्मेमिं मी इन कर्माका 
नाया नह करसकते हे । कटी धरं तेसि पड्ढई) यह पाट हे इसका अथे यहदै क्रिजो 
निसतरह जिस प्राणीका घात कर्ता है वह उसीतदह संसारं सकं वार दुःख भोगता डे । 
जमदि जीर कृतर्यको तरह पुत्र जर्‌ पैर्ोक चल्नेवाद्य उनक्रा चैर्‌ वता द | (प्रश्न) 
क्या एसा होता है ? (उन्तर) वे विषयलेप जीव आर्मसे पु ह ओर आरम्भ जंतरंका घातक 
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होता है इसल्यि जार्मते भरे ए वे परिघौ जीव, टुःख देनेवलठे आट प्रकारके कर्माको दूर 
करनेवाठे नही है । ३ 





~~~ 





(मूख) आघायकिच्चमाहेड, नाहओ विसएसिणो । 
अन्ने हरंति तं वित्त, कम्मी कम्मेहि किच्चती ॥॥ 


(छाया) आधातछृत्यमाधात, ज्ञातयो विपये पिणः । 
अन्ये हरन्ति तद्‌ वित्त, कर्मी कर्मभिः कृत्यते ॥ 
(भन्वयाथेः) (विसएभिणो नाई्भो) सांघारिक उखकी इच्छा करनेवाले ज्ञातिवगी (भायि 
माहेड) दाद सत्कार भादि करके (तं वित्त हरति) मरे हुए प्राणे दन्यको उछ दे । (कम्मी 


कम्मेहि किती) परन्तु उस दन्यको एका करनेके किए पपृक्मै किया हुआ वहं पुरुष भके 
अपने कर्मा फर दु.ख भोगता 2 । 


(भावाथ) ज्ञातिवी धनके छोभी होते है वे दाहसैस्कार आदि मरणक्रिया केके पश्चात्‌ 
उस गृततयक्तिका धन हर्‌ ठेते है । पतु पापकर्म कके धनस्य किय। हुमा वह गृतव्यक्ति 
केरे अपने पापका फल भोगता है । 


(रीका) किशवान्यत्‌ -आाहन्यन्ते -अपनीयन्ते विनादयन्त माणिनां दश परकारा 
अपि माणा यस्मिन्‌ स आघातो-मरणं ततौ तत्र वा कृतम्-जपिसस्कारजराञ्जलि. 
मदानपितृपिण्डादिकमाघातक्त्यं तदाधाठम्‌-आधाय कृता पात्‌ न्ञातयः' 
स्वनाः पुजकखत्शरातृन्याद्यः, किम्भूताः {-विषयानन्वें शीलं येषां तेऽभ्येऽपि 
विपयेपिकाः सन्तस्यस्य दुःखार्तं “वित्तः द्रव्यनातम्‌ अपदरन्तिः स्वीक्रषन्ति, 
तथ। चोक्तम्‌-^ततस्तेनानितेनयदारिथ परिरिरैः । शरीडन्यन्ये नरा रानन्‌ ! 
दणास्त हलङ्छृताः ॥१॥” स तु द्रव्या्यनपरायणः साधद्यातुष्ठानवान्‌ क्ैवान्‌ 
पापी स्वकृतैः कर्मभिः संसारे “छलयते छिव्रते पीड्यत इतियावत्‌ ॥४॥ स्वननाथ 
तद्वनयोपनीविनस्तत्राणाय न भवन्तीति द्षयितुमाह- 


(ठीकाथ) प्राणियेकि दश प्रकारक प्राण जिसमे मारे जति हैँ उसे आघात कहते है। 
वह मरण हे उसके होनेके पश्चात्‌ जो धनिसंत्कार, जला्चल्दान, ओर पितपिण्ड आदि दिये 
जति है उन जवातशत्य कहते है उ आषातङ्यको कके विषयक दढनेवाठे उसके पुत्र, 
सी, सौर भतीजे वोह स्वजनवरग,दु.खते काये इए उसके दरम्यको हरढेते ह । ञसाकि 
फा दे (ततस्तनर्भतेः) अर्थात्‌ कोई गुरु किसी रानाको ज्ञान देता हुमा कता है किदे 
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राजन्‌ जिसने दरव्यसंप्रद किय! हे जर्‌ बुन्दर किर्या व्याह रखी हैँ उसके मसेके पश्यात्‌ दूसरे 
लोग माचि वनकर्‌ प्रसन्न होकर तथा जेवर्‌ पिन कर उनके साध मोन उडति हैँ । पस्तु 
सावय कर्मके दवारा व्यका अर्जन किया हुमा वह मृत पापकमीं पुटप अपने कयि हुए पाप- 
कर्मसे संसारम पीडित फिया जाता है । ४ 


(मृ) माया पिता ण्हुसा भाथा, भजा पुत्ता य आरसा । 
नाट वे तव ताणाय, ट्ुप्प॑तस्स सकम्पुणा ॥५॥ 


(छाय) माता, पिता, स्तषा, भ्राता, भार्या पुत्राधोरसाः । 
नाढं ते तव णाय, छप्यमानस्य स्वरकमणा ॥ 

(अन्वयार्थः) (सकम्सुणा) अपने पापकर्म (लप्पतस्स) संसारम पीच्ति होते हए (तव्‌) 
तुमारी (ताणाय) रक्षा करेके ल्यि (माया पिया प्सा भाया भा भोरसा य पुत्ता नार) माता, 
पिता पूत्रवधू, माई, खी. भौर भौरसपुत्र कोई मी समर्यं नदी होते दँ । 

(मार) अपने पापका फल दुःख भोगते हुए प्राणीको, माता, पिता, पुत्रवषू., भाई, 
ती जौर ओरस पुत्र आदि कोर्मी नही ्वैचा सक्ते है । 

(दीका) भ्नाता' जननी "पिताः जनकः सुपा पुत्वधूः श्राता' सहोदरः 
तथा “मार्या' कटने पुत्राश्चौरसाः-स्वनिष्पादिता एते सवैऽपि मात्रादयो ये 
चान्ये श्वशरादयस्ते तव संसारचक्रवाठे स्वकमेमिर्धिप्यमानस्य चाणाय ना 
न समर्था भवन्तीति, इहापि तावन्मे ्ाणाय कियताघत्रेति, द्टान्तचान काल्सो- 
करिकिष॒तः खखसनाभा अ भयद्कमारस्य सखा, तेन महासत्वेन स्वजनाभ्यर्थि- 
तेनापि न प्राणिष्वपदरतम्‌ , अपि त्वाल्मन्येवेति ॥५॥ 

(रीकार्थ) जन्म देनेवाठे माता पिता पुत्रक खी, सहोदर भाई, अपनी क्ली तथा अपने 
वेदे ये समी छोग, तथा दूसरे श्र आदि, कोई मी अपने कर्ते संसारम पीडित होते हुए 
तुम्हारी रक्षा करम समथ नही है । वे, जवकति दसीोक्रके दुःखसे तुम्हारी रा न्दी करके 
है तव प्रो रक्षा केकी क्था आशा है १ । इस भिवयमें यह द्णनत्त दे काटपकरिकं 
(कता) का वेया सुट नामका था। उसकी जमयकुमाके साथ भेत धौ उसके परिवार वरग 
प्राणियों का व करके च्यि उसकी सुव प्राना की पर्त उस महापराक्रमी पुरूपने प्राणियों 
का कुछ भौ अपकार नहीं किया किन्तु अपने हाधमें ङन्दाडी मारकर काकि अपरो मेरी इसं 
पीडको जवकि नह छे सक्ते है तव परटोकमं पापका फल भोगते समय आप हमारी त्या सदायता 
फरसकते है १ अतः “भ यह पाप नदौ करूंगा" यह कट कर्‌ उसने ज॑वरहिसा नही कौ धी । ५ 





३७८ श्रीसुधकृताङ्गू्र नवम अध्ययनं 


[कक कक व्क 


(मूर) एयमद्रं सपेहाए, परमद्ाणुगामियं । 
निभ्ममो निरहंकारो, चरे भिक्ू जिणाहियं ॥६॥ 


(छाया) एतदर्थं स पेय, परमार्थाचुगाुकम्‌ । 
निभमो निरहङ्कारः) चरेद्‌ भिघुजिनारितम्‌ ॥ 


(भन्वयायः) (ख) वह साधु, (एयम्र पदाय) अपने कयि हुए पापे दुःख भोगते हुए प्राणीको 
छोई रा नदीं कर सकता हे इस वातको विचारकर तया (परमद्ाणुगामिय) संयम या मोक्षका 
कारण सम्यग्दरन, क्षान भौर च।रित्रको सोचकर (निम्ममो) ममतारदित (निररहकारो) अदद रहित 
होकर (जिणाियं चरे) जिनभापित्त धमैका आचरण करे । 








«^-^ 


(भावाथ) अपने किये हुए कमपि सांसारि दुःख मोगते हुए प्राणीकी रक्षा करके 
छ्यि को भौ समे नही है तथा मोक्ष या सेयमकरा कारण सम्यगूदर्ैन ज्ञान ओर चस्ति दै 
दन यतिंको जानकर साघु ममता आर्‌ यहद्भार्‌ रहित होकर्‌ जिनमापित धर्मका अनुष्ठान केर । 


(टीका) किशवान्यत्‌-पर्मरहितानां स्वदृतकभेषिदप्यमानानामिदिकाषष्मि- 
कयो कथित्राणायेति एनं परवोक्तमय स प्तापूकारी ्पत्युपेशष्यः पिचारयावगम्य 
च परमः-पधानभूतो (ऽर्थो) मोक्ष; संयमो चा तनगच्छतीति सच्छीलश्च परमा- 
यौनुगा्ुकः-सम्यगृदरेनादिस्तं च पर्युक्ष्य, क्वापत्ययान्तस्य पूैकाल्वाचितया 
क्रिान्तरसन्यपेक्षलवात्‌ तदाद-निगमैतं ममं वाह्याभ्यन्तरेषु वसु यस्पादसौ 
निरभमः तथा निगेतो ऽहङकारः-अभिमानः पूरवश्वयेजात्यादिमदननितस्तथा तपःस्ाण्या- 
यलामादिजनितो वा यस्पादसो निरङ्कासे-एगदेपरदित इत्यथः, स एवम्भूतो 
भिघुर्भिनेराधितिः-पतिपादितोऽतुष्ठितो वा यो मागो जिनानां वा सम्बन्धी योऽ- 
भिदो माभैस्तं ^्वरेद्‌' असुषठेदिति ॥६॥ 


(दीका) अपने किये हुए पपकर्मते दु ख मोगते हए धर्महीन प्राणीको हसलोक या 
परलोके कोई मी रशना नही क्‌ सकत। है यह पह कहा जा चुका है । वुद्धिमान्‌ पुरुप इस 
वातको जानकर्‌ तथा परम अथे जो मो या सेयम है उनका कारण सम्याद्द्ीन ज्ञान ओर 
चारत् है इस वातकरो भी विचार्‌ कर्‌ क्वा प्रययान्त पूर्वकारिकि अर्थका वोधकर होता टै इस 
च्यि वह दृसरी त्रिया अपे्ना रखता हे अतः शाका उते वताते है) वारी पदार्थं ओर 
भीती वस्तर्जोमि साधु ममता न करे । एवं साधु, पहरेके रेशस्, मौर जात्तिमदतसे उतपत्, 
तथा तपस्या स्वाध्या जर्‌ सम्‌ आदिते उपनन अहङ्कार भी न करे किन्तु वह राग देष रहित 


शीखाङ्ाचार्योयटत्तियुतं ३७९ 





होकर रे । इस प्रकार रहता इञा साघु, तीर्थ्रोक दारा कहा हुमा अथवा आचरण करिया 
इया अथवा जिन सम्बन्धी जो मार्गं है उसका आचरण केरे । ६ 





(मूर) चिच्चा वित्तं च पुत्ते य, णाडओ य परिगगहं । 
चिचा ण णंतगं सोयं, निरवेक्खो परए ॥७॥ 


(छाया) स्त्वा वित्तश्च पुराथ, ज्ञातींश्च परिग्रहम्‌ । 

त्यकूत्वाऽन्तं शोकं, निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ । 

(अन्वयाः) (चित्तं च पुत्ते य) धन भौर पुर्बोको (गादभो य परिम्गद) तथा ज्ञाति वर्ग धौर 
परपरहको (चिष्वा) त्याग कर (अंतगं घोयं च चिच) तथा भीतरके तापो छोडकर (निरवैकंछो 
परि्विए) मनुष्य निरपेक्ष होकर सयमका अनुष्ठान रे । 

(भावार्थः) धन, पुत्र, ज्ञाति, परह ओर आन्तरिक शोकको छोड्कर्‌ मनुप्य संयमका 
पालन करे । 


(दीका) अपिच-त॑सारस्वभावपरिज्ञानपरिकर्मित्तमतिर्विदितवेच्ः सम्यक 
त्यक्त्वा परित्यज्य किं तद्‌ {वित्तः द्रव्यजातं पुत्रं व्यक्ता, पुत्रप्वधिकः 
स्नेरो भवतीति पुत्रग्रहणे, तथा श्ञातीनः स्वजना त्यक्तवा तथा "परि्रह 
चान्तरममलरूपं णकारो वाक्यालङ्कारे अन्तं गच्छतीत्यन्तगो दुप्परियन इत्यर्थः 
अन्तो वा विनाक्चकारीत्यथैः आत्मनि बा गच्छतीत्यात्मग आन्तर इत्यर्थः वं 
तथाभूतं शोकं संतापं “त्यक्त्वा परित्यज्य भ्रोततो वा~मिभ्यालापिरतिपरमाद- 
कपायात्मकं कमौ्रवद्वार भूतं परित्यञ्य, पागन्तरं वा-चिचा णणंतगं सोयंः 
अन्तं गच्छतीत्यन्तमं न अन्तगमनन्तगे श्रोतः शोकं वा परित्यज्य "निरपेक्षः" पुज- 
दारथनधान्यरिरण्यादिकमनपेक्षमाणः सन्‌ आमोक्षाय परि-समन्तात्‌ संयमायुष्ठाने 
श्रजेत्‌ परिजेदिति, तथा चोक्तम्‌-“छल्या अवयक्ख॑ता निरावयक्खा गया 
अदि्येणैः । तम्दा पवयणसारे निरावयक्खेण दोयव्वं ॥१॥ रोगे अव्यक्ता 
पठंति संसारसागरे घोरे । भोगेहि निरवयक्खा तरंति संसारकंतारं ॥२। 1" इति ॥७] 

(दीका) संसारके स्वमावको जाननेसे छद बद्धवा तथा जानने योग्य पदारथको 
जाननेवादय पुरुष अच्छी तरहसे छोड़कर, (र्न) श्या छोडकर £ (त्तर) द्रव्यसमृहको तथा 


१ छलिता अपेक्षमाणा निरपेक्षमाणा गता अविष्नेन तस्मास्वचनसारे पजन तासम्यनसि (ति) निरये मितः निरपेक्रेण मवित- 
व्यम्‌ ॥१। २ मोगानपेषमाणाः पतन्ति संसारसागरे घोरे भोगेषु निरपेक्ास्तररन्ति खसारक्यन्तार्‌ ॥१॥ 
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पतरोको छोडकर (पत्रमे अधिक सेह हेता हे दृसल्यि पुत्रका ग्रहण किया है) तथा चातिर्योको 
छोडकर एवं अन्दरके मम्वरूप पिटको छोडकर (ण न्द ॒वक्रयारद्ारम आया है) एव 
जो दुःखे छोड़ा जाता है अथवा जो विनादा करेवा है अथवा जो आत्मके भीत रता दै 
उस सन्तापको छोडकर अथवा मिध्याच, अविरति, प्रमाद सौर कपाय खूप जो कर्मके आश्रव- 
दार है उन्हें छोडकर अथवा (चिचाणःऽर्णत्य सोयं) इस पाठान्तरके अनुसार जिसका अन्त कमी 
नह होता ह उप श्रोत या जञोकको छोडकर साधु पतर, ली, धन, धाय, चर्‌ हिरण्य आदिकी 
सपक्षा नहँ करता हुमा मोक्षकी प्राक स्यि संयमन अनुष्ठान करे | अतणएव कहा है कि 
(खल्या) अर्थात्‌ जिन्देनि पर्प्रह आदिमे ममता रखी वे ठे गये परु जो निरपेक्ष रहे वे 
निर्विधन संसार सागरको तर गये अततः प्रवचनके सिद्धान्तो जाननेवादय पुरुष निरपेक्ष होकर रहे । ७ 


(मूर) पुडवी उ अगणी वाङ, तणरकखसवीयगा । 
अडया पोयजराऊ, रससंसेयउव्भिया ॥८\॥ 


(छाया) पृथिवी्र्धिवायु स्त्णक्नाः सवीजकाः । 
अण्डनाः पोतनरायुनाः, रस्॑स्वेदोदिन्नाः ॥ 

(अन्यार्थ) (पुटवी, धगणी, वा तणस्कल सवीयगा) प्रथिवी, शि, वाु, तृण, वृक्ष .ओीर 
वीज (डया पोयजराऊ) अण्डज पोत तथा जरघुज (रससेयउन्िया) रसज, स्वैदज ओर 
उद्धिल (ये सव जीव ह) 

(भावार्थ) प्रथिवी, अम्नि, वायु, तृण, चर्ष, वीज, अण्डज, पोत, जरायुज, रसज, स्वेदज, 
ओर्‌ उद्धिन ये सव जीव है | 


(टीका) स एवै परव्रजितः सुत्रतावस्थितासाऽ्दिसादिपु वरतेषु भयतेत, 
ततरा्दिसाप्रसिद्धयधमाह-पुटवी "उ, इत्यादि श्छोकदयं, तत्र पृयिदीकायिकाः 
सुक्ष्मवादरपयीषकापयाप्रकमेदभिन्नाः तथाऽपकायिका अश्रिकायिका वायुकायिका- 
भेवम्भूता एव, वनस्पतिकायिकान्‌ ठेशतः समेदानाह~दणानि' दुशवचकादीनि 
श्क्षा चूताशोकादिकाः सह वीनरर्तन्त इति सवीनाः, वीनानि तु शालिगोधू- 
मयवादीनि, एते एकेन्दिथाः पश्चापि कायाः पषटत्रसकायनिरूपणायाह-अण्डाजाता 
अण्डजःः-अ्रङ्निश्हकोरिरुसयीखपादयः तथा पोता एव जाताः पोतना-दस्ि- 
करभादयः तथा जरायुजा ये नस्बाखवेषटिताः सुखव्न्ते गोमचुष्यादयः तथा रसात्‌- 

१ यन्धुचछ० भ्° 
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दिसोवीरकादे्नाता रसजास्तथा संस्वेदाल्नाताः संस्वेद्ना-यकामल्कुणादयः 
“उद्धिज्नाः' ॥ खञ्जरीटकदररादय इति, अज्ञातमेदा हि दुःखेन रकष्यन्त इत्यतो भेदे- 
नोपन्यास इति ॥८॥ 


(दीकार्थ) इस प्रकार दीक्षा लिया हुमा वह सधु सुन्दर ्रतमं स्थिर होकर अर्दिसा 
अदि महात्रतेमें प्र्॒तन करे | उसमे अर्हिसाकी प्रसिद्धि ल्य दाखकार्‌ ^पुदवी इत्यादि दो 
क़ कहते है पृरथवीकायके जीव, सूम, वादर, प्यते जौ अपर्ात मेदे जृदे जुदे है, 
इसीतरह जलकायके जीव, अभ्निकायके जीव, ओर्‌ वायुकायकरे जीव भी पृथवीकरायके जीवके समान 
ही मेद है । मव कार संक्षिपते बनस्पतिकायके जीवोंका मेद वताते है-ङदा ओर व्चक 
आदि तृण तथा आम जौर जदोक आदि वृक्ष, तथा शि, गेहं मौर यव आदि बीज, ये पौचही 
जीवकाय एकेन्द्िय है अव शालकार्‌ छा तरसकायका निरूपण केके छ्य कहते है -अण्डति 
उन होनेवारे शकुनि, गृहकोकिढ, ओर सीमुप आदि प्राणी जण्डज दै । तथा वच्ेके रपे 
पेदा होनेवाठे हाथी जौर्‌ शरम आदि पोतज है । एव जम्बा्ते वेष्टित होकर उत्प होनेवले 
गाय सोर्‌ मनुष्य जदि जरायुज है, तथा दही सौर सौवीर आदिसे उत्पन्न होनेवणे प्राणी रज 
है एवं खेदे उ्यन होनिवाटे यूक ओर खटमल आदि प्राणी स्वेदज दै तथा खलरीट ट 
ज मेक जादि प्राणी उद्भिन ह । इनका मेद जाने विना इनकी रका दुःखसे होगी दइसचिये 
यहां मेद करके बताया है । ८ | 


(मूर) एतेहि छदि काषर्हिः तं विन्नं परिजाणिया । 
मणसा कायवक्धिण, णारंभो ण परिगही ॥९॥ 





(छाया) एतेः षड्भिः कयिस्तद्‌ विद्वान्‌ परिनानीयात्‌ । 
मनसा कायवाक्वेन नारम्भी न परिगरदी ॥ 

(अन्वयाध) (विज्जं) विद्वान्‌ पुरुप (एतेदिं छर्दि काणि) इन छदी कार्योका भारम्म न करे 
किन्तु (त परिजाणिय।) इन्द जीव जाने (मनसाकायवकेणं) भौर मन, वचन तया कायते (नारम्मी 
न परिग्गही) आरम्म आौर परिग्रह न करे । 

(भावाथ) विहन्‌ पुरुष परोक्त इन छौ कायक जीव सम्चकर मन, वचन ओर 
कायप्ते इनका आरम्भ जौर्‌ परपर न करे । 
(दीका) (एभिः पूर्वोक्तैः पद्मिरपि "कायैः" जसस्थावररूपेः सृष्ष्मवाद्र- 
पयपकापयापतकमेदभिनेनारम्भी नापि परिपरी स्यादिति सम्बन्धः, तदेतद्‌ विद्वान. 
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[न ¢ 
सश्चतो इषदििया परिज्ञाय परत्माख्यानपरित्िपा परनोवाकायक्ममिर्जविपमद्‌- 
कारिणमारम्भं परि च परिदरेदिति ॥९॥ 


(काथ) ये पूर्वोक्त छः कायकरेजीव, जो =स खीर स्थाकरल्प तथा सृष््म, वद्र, 
प्याह, यौर्‌ प्याम मेदवलि दै इनका धास्म न कर्‌ खरौर परह मी न केर यह सम्बन्व 
है । व्न्‌ पुरुष कपरिन्नाते ददं जानवर प्रत्याव्यान पग्जिमे मन, वचन ओर काये द्वार 
जवेंका धात करेवाटे आरम्भ अर्‌ परिग्रटको वर्जित कर्‌ । ९ 





(मूख) युसावायं वहिद्धं च, उग्गहं च अजाइया । 
सत्थादाणादं छोगंसि, तं विज परिजाणिया ॥१०॥ 


(छाया) मृषावादं मेधुनश्वा, वग्रहश्वायाचितमर्‌ । 
शखाण्यादानानि रोके, तद्टद्रान्‌ परिजानीयाद्‌ ॥ 


(खन्वयारय) (सुखाबाय) चू भोटना, (यदिष्टं च) मेथुन सेवन रना, (उग्ग) परिप 
करना (भनाद्या) तथा भदतादान ठेना (रोगि सत्वादाणाद) ये सव लोकम ल्मे चमान लोर 


करमीवन्धके कारण ट (विज्ञ तं परिजागिया) विदान्‌ क्षपरिक्ाते षदे जानकर प्रत्याल्यान परिहा 
त्याय करे 1 


(मवार्थ) रूट वोल्ना, मधुन सेवन करना, पररह प्रहण करना, ओर अटन्तादान 
टेना ये सव छेक शके समान जीर्‌ कर्मबन्धके कारण हैँ इस लिये विदान्‌ सुनि इन्दं ज्ञपरि- 
जसे जानकर प्रयाल्यान परित घ्याग कैर्‌ । 


(दीका) शेपत्रतान्यधिकृत्याह-पृषा असद्भूतो वादो गृषावादस्तं विदान्‌ 
मत्याख्यानपरिज्या परिदरेद्‌ तथा ्वहिद्धति मेधुनं भवय परि्रदमयाचिवम्‌- 
अदत्तादार्, ग्रं ५२५०} यदिवा वदिद्धमिति-मेधुनपस्यरदो अवग्रहमयाचित- 
मित्यनेनादत्तादानं गदी, एतानि च मृषावादादीनि राण्ुपतापकारित्वाद्‌ शस्राणीव 
शस्राणि वर्तन्ते । तथाऽऽ्दायते-हतेऽष्रपकारं कैमैमिरिति (आदानामि) कर्मो- 
पादनकारणान्यस्मिन्‌ लोके, तदेतर्सर्वं तरिद्रान्‌ परिकतया परिज्ञाय भत्याख्यान- 
परिङ्गया परिदरेदिति ॥१०॥ 


(रीकाथे) मव राललकार्‌ दोप ततेकि विषयमे कहते है ठ बोटनेको 'ृपावाद कहते 
दै उसको विद्यान्‌ सुनि प्रत्या्यान परिक त्याग केरे । तथा भैधुनको "विद्धः कहते रै, जीर 


शीलाङ्काचार्थीयदततियुतं २८२ 


परियहको अवग्रह" कहते हैँ एवं अदत्तादानको अयाचित कहते हैँ अथव्रा वहिद्र पदसे मेथुन 
सौर परपरह दोनें व्यि जते हैँ जर अवग्रह तथा अयाचित पदे अदत्तादान ल्य जाता है। 
ये पूर्वोक्त गृषवाद आदि प्राणियोंको पीडा देनेके कारण शतके समान हैँ तथा माठ प्रकाे 
कर्मवन्ध के कारण है अतः विदान्‌ पुरुष इन बातिको ज्ञपरिजञासे जानकर प्रव्या्यान परिज्ञाते 
व्याग करे । १० 





(मख) पलिडंचणं च भवणं च, थंडिद्टुस्सयणाणि या । 
धूणादाणाहइं छोग॑ंसि, तं विज परिजाणिया ॥११॥ 


(छाया) परि्नश्च मननश्च, स्थण्डिरोच्छयणाणि च । 
पूनयादानानि रोके) तद्धिद्टान्‌ परिजानीयात्‌ । 


(अन्धयार्थ) पर्ठिचण च) माया (भयं च) घौर लोम, (यडिल्टस्सयणाणि य्‌) रोध भौर 
मानको (धूण) त्याग करो (लोर्भसि भादाणाईै) क्योकि ये खव लोके क्मबन्धके कारण हं (विज्ज 
तं परिजाणिया) विद्वान्‌ सुनि इन्दं जानकर त्याग करे । 


(वार्थ) माया, रोम, क्रोध जौर मान, संसारम कर्मवन्धकरे कारण है इसच्यि विद्वान्‌ 
सुनि इनका व्याग करे 1 


(दीका) विश्वान्यत्‌-प्श्वमहात्रतथारणमपि कपायिणो निष्फलं स्पाद्‌तस्त- 
त्साफटयापाद्ना्य कषायनिरोधो विधेय इति ददयति-परि-समन्ताद्‌ इञ्च्यन्ते- 
वक्रतामायाचन्ते क्रिथा येन मायानुष्ठानेन ततच्श्वनं मायेति भण्यते, तया भज्यते 
सासा भ्हीक्रियते येन स भजनो-ोभस्तं, तथा यदुदयेन ह्यात्मा सदसदिवे- 
विषलत्ात्‌ स्थण्डिरवद्धवति स स्यण्डिकः-क्रोधः, यस्मि स्यर््यं श्रयति 
नात्यादिना दरपाध्मातः पुरुष उत्तानीमवति स उच्छरायो-मानः, छान्दसत्वानधुंस- 
कलिङगता, जात्यादिमदस्थानानां बहुत्वात्‌ तत्कायस्यापिं मानस्य वहुखभतो षह 
वचने, चकाराः स्वगतमेदसंप्ुवनाथः सषटुचया्था वा, धूनयेति मत्येकं क्रिया 
योजनीया, तचथा-पटिद्श्वने-मायां धूनय धूनीहि वा, तथा भनने-लोर्थ, तथा 
स्थण्डि-कोध, तथा उच्छराय-माने, चिचित्रत्वाच्‌ सूतस्य क्रमो्हुनेन निर्दशे न 
दोषायेति, यदिवा-रागस्य दुस्त्यनत्वात्‌ खोमस्य च मायापुैकत्वादिस्यादावेव 
मायाढोभयोरपन्थास इति, कपायपरिस्यागे विप्रिये पुनरपरं कारणमाई-एतानि 
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पटिङ्श्ननादीनि अस्मिन्‌ छोके आदानानि वरन्ते, तदेतद्धद्वान्‌ ज्पर्तिया परितताय 
प्र्याख्यानपरिज्िया प्रत्याचक्षीत ॥११॥ 


(दीक्रा्थ) जिस पुरषे कपाय है उसका पन्च महाव्रत धारण कलना व्य दै इसच्यि 
पत्र महात्रतको सफट कलेके चयि कपायकरो रोकना चाहिये यह शा्चका दिति ह-लिसपे 
मनुष्यकर त्रिया पूर्णरूप टेदी होजाती है उसे "पच्छुखनः कते हैँ । वह माया दै । जिस 
सामा स्त्र छक जाता है उते भजनः कहते है । वह भ हे । जिसके उदयते त्मा सत्‌ 
खर्‌ यसत्‌ के विकते दीन होकर स्थण्डिले समान हो जाता दै वह स्थण्डि कटटाता हेवह 
क्रोध है ¡ तथा जिसके होनेसे जीव उत्तान हो जाता दै उसे उच्छाव कते है वट जाति व्क 
दारा उत्पन्न मान दे । मान र्द वस्तुतः पुन्न है तथापि छन्द होनिके कारण यां नपसक 
च्वि हुया दै । जति आदि मद्रे थान वहत देति हँ सथ्य यहां वहुवचन हुमा ई 
चक्रा सगत मेदक सूचित करके घ्य दै सथ्रवा वह समुचयाशक रै ! यहां धूनय (्याग- 
करो) इस क्रियक्रो प्रवयेक्के साथ सम्बन्ध करना चाहिये । जेसेकि (हे चिष्य {) तुम मायकरो 
छोडो, दोभको ठोडो छ्त्यादि । यहां माया, ोम, कोय, ओर मान इस ग्रकार्‌ जो कमक्रा उन 
कके कपायका निर्देश क्रिया है सो सूत्रकी :विचित्रतकरे कारण दोष नही है 1 चथा राग 
दु्यन हेता है जीर म मावाूर्वक ही होता ३ इस छि पट्टी माया सौर लोमका निदा 
करिया दै 1 करपायेकि व्यागमे गालकार दूसरा कारण मी वतति हवे माया जदि लेके करम- 
वन्धकरे कारण ह अतः दते जानकर चिद्रान्‌ पुरुप इनका व्याग कर्‌ । ११ 





(मूर) धोयणं रयणं चेव, वस्थीकम्म विरेयणं 1 
वमण्जण पीमंथं, ते विज पस्जिणिया ॥१२॥ 


(छाया) धावन रजनथवैव, वस्विकम विरेचनम्‌ 
वमना्नं पटिमर्न्य, तदिद्धान्‌ परिनानीयाद्‌ ॥ 
(अम्बया) (घोयणे) हाय पैर तया वत्र भादि घोना (रयं) तया उनको रंगना (त्थी 
कम्म विरेयणं) वस्तिकर्म करना धीर विरेचन (वमर्गजण) दवायकर वमन करना तया खमि 


सन रगाना (पलिमेथ) इत्यादि संयमो न्ट करेवा ऋर््योको (विज्जं पर्निागिया) दि्रानू 
पुष्प जानकर त्याग च्रं | 


(मावार्थ) दाथ पैन धोना, योर्‌ उनको रगना एव वस्तिकर्म, विंस्चन, वमन, चौर 
नेत्रम अग्न लगाना ये सतर समको नष्ट कलेवल हे दसच््ये विद्वान. सुनि दनका व्याग करे । 


शीटाङ्काचा्यीयदततिुतं ३८५ 
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(दीका) पुनस्प्युत्तरशणानधिङ्घव्याहई-धावन-मरक्षाटन दस्तपाद्वस्नादे रञ्- 
नमपि तस्येव, चकारः सषुचयार्थः, एवकायोऽवध।रणे, तथा वस्तिकर्म-अनुधाघना- 
रूप तया “विरेचनैः निरूहात्पकमधोविरेको वा वमनमू-उ्यविरेकस्तथाऽकननं 
नयनयोः, इस्येवमादिकमन्यदपि शरीरसंसकारादिकं यत्‌ “संयमपलिमन्धकारिः 
+ तदेतद्विद्यान्‌ स्व्ररूपतस्तद्विपाकतच परिज्ञाय भत्याचक्तोत ॥१२॥ 
अपिचि- 


(रीका) फिर मी शाल्कार्‌ उत्तर गुणेकि विषयमे कहते है हाथ पैर मर वच्च आदिको 
धोना ओर्‌ उनको रगना, (चकार समुचया्कं है) (एवकार अवधारणाथैक है) वस्तिकर्म अर्थात्‌ 
एनिमा ठेना ह्यादि, तथा जुखाव ठेना एवं दवा ठेकर्‌ वमन करना, जौर्‌ आंखमें अज्ञन ल्माना 
दन स्वको तथा दूसरे भी शरीर संस्कार आदि जो संयमके विधातक हैँ उनके स्वरूप ओर 
फटको जानकर विद्वान्‌ सुनि त्याग करे । १२ 


(मूर) गंधमषटसिणाणं च, दतपक्लारूणं तहा । 
परिगगहित्थिकम्मं च, त विजन परिजाणिया ॥२३॥ 


(छाया) गन्धमाद्यस्नानानि, दन्तपक्षालने तया । 
परप्रहसीकर्माणि तद्‌ विद्वान्‌ परिनानीयात्‌ ॥ 

(भन्वयाथै) (गैषमहृिणाणं च) शरीरम गन्ध कगाना तथा एूलमाङा पिना एव स्नान 
करना (तदा दंतपक्लालणं) तथा दोर्तोको धोना (परिगदििकम्प च) परिह रखना, मोग 
करना तथा दस्तक करना (तं विज्जं परिजाणिय) विद्वान्‌ सुनि इनको पापका कारण जानकर 
त्याग करे । 

(भावा) गन्ध, एूल्माल, स्नान, दतिंको धोना, परिग्रह रखना, सीसेवन कर्न, 
हस्तकर्मं करना, इनको पापका कारण जानकर विद्यान्‌ सुनि व्याग करे । 

(दीका) गन्धाः? कोषटुाद्यः शास्यं' जात्यादिकं स्नाने च' शरी- 
रपक्षाखनं देशत्तः सवेत, तथा “दन्तप्रक्षालन! कदुम्वकाष्ादिना तथा 'परिय्दः” 
सचित्तादेः स्वीकरणं तथा खियो-दिव्यमायुषतैरस्यः तथा "कमै दस्तकमं साव- 
चानुष्टानं॑बा तदेतत कोपादानतया संसारारणत्ेन परिज्ञाय विद्यान्‌ 
परित्यजेदिति ॥१३॥ 


१ निरूहो गनिधिते तके वस्तिमेदे इति दैमः । 
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(दीका) कोष्ट आदि गन्य (नकट दत्र सेन्ट करट) चमेटी चादि पटक 
माल तथा स्नान यानी दरीरके थोडे भागको या सव शरीक धोना, तथा कद्व द्विकी 
ठ्क्रदीपे दांत धोना, एवं सचित्त आदि पदार्थोका पररह काना तथा देवता मनुष्य या तिर्य 
जातिकी स्यपि मधुन करना, एवं दस्तकर्म करना अथवा यर्‌ जो सात्रय अनुष्ठान हैँ उनको 
कमेवन्ध तथा संसारा कारण जानकर्‌ विद्वान्‌ सुनि त्याग केरे । १३ 


(मूर) उदेसियं कीयगई, पासि चेव आहडं । 
पूयं अणेसणिजं चः तं विजनं परिजाणिया ॥१९॥ 


(छाया) उेशिवं कीतक्रोते, पामित्ये चेवाहतम्‌ । 
पुय मनेपणीयश्च, तद्वान्‌ परिनानीयात्‌ ॥ 


(अन्वया) (उदेषियै) साधुको देके ल्य जो भाह्ार आदि पैयार द्विया गवा ह (कीव- 
ण्ट) तथा सुक ल्थि जो खरीद किया गवा है (पामि) एवं सधु देनेके स्वि षो दूसरेसे 
उधार्‌ छया गया ह (भादड) तया साधुको देनेके ल्ि जो शस्यो द्वारा जया हुभा ह (पूं) 
जो भाघरकृमीं भादारये भिला हुआ दै (भगेषगिज्जं) तया जो भाहार आदि दोपे युक भद 
है (निज्जं तं परिजाणिया) विद्रा सुनि दन सवोशनो सेषारका कारण जानशर निह होकर त्याग करे । 


(भवाथ) साधुको दान देने ल्य जो आहार वौरह तथ्यार्‌ किया गया है तथाजो 
मोल च्या गया है एवं मृहस्थने साधुको देने्न ल्य नो आहार जदि लया है तथा जो अधा- 
कमी आहारे मिशित ह इस प्रकार जो आहार्‌ आदि किसौ भी कारणसे दोष्ुक्त दै उसक्रो 
संसारका कारण जानकर विद्वान्‌ सुनि व्याग करे । 


(टीका) किथान्यत्‌-साध्वादयदेरेन यदानाय व्यवस्थप्यते तदुेशिकं, 
तथा “कीतः क्रयस्तेन क्रीत--एदीते क्रीतक्रोतं 'पामिच्चःति साध्वर्मन्यत 
ऽयतकं यद्यते तततदुच्यते चकारः समुचयार्थः एवकारोऽवधारणाधः, साध्व 
यदुगृहस्येनानीयते तदाहृतं तथा ूयणमिति आधाकर्माबयवसम्पृक्तं युद्धमष्याहा- 
रजाते पूति भवति कि बहुनोक्तेन १ यत्‌ केनविदोपेणनेपणीयम्‌-अशुदं तत्स 
विद्वान्‌ परिज्ञाय सैसारकारणतया निस्पृहः सन्‌ परस्यावक्षीतेति ॥१४॥ 


॥ (दीका) साधु आविक देनेके छ्य जो आहार आदि रखाजाता है उसको उदेरिफ 
कहते दै । खरीद हुए आहार आदिको क्रीत कहते हे । एवं साधुरो देनेके ल्य जो आहार 
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दूसेरेसे उधार छवा गया है उसको "पामिव्य' कहते है । (चकार सशुचयार्थक है, एवकार अव- 
धारणा्क है) तथा साधुको देनेके घ्यि गृहस्थके द्वारा जो आहार खाया ग्रा है वह (आहतः 
कहा जाता है तथा अधाकमीं आहारे एक कणसे युक्त होने पर ञुद्ध भी आहार अञ्युद् हो 
जाता हे इस व्यि एसे आहारको भूत" कहते है, सौर कांत कहें, किसी भी दोषे जो आहार 
दूषित हो गया है उसको संसारका कारण समस्नकर्‌ निस्पह विद्धान्‌ मुनि व्याग करे । १४ 


(मूर) आसूणिमक्खिरागे च, गिद्धुवधायकम्मगं । 
उच्छोलणं च क्छ च, तं विज परिजाणिया ॥१५। 


(छाया) आशन मक्षिरागश्च, गदधलुपघातकमेकम्‌ । 

उच्छोखनश्च कर्कश्च, तद्धद्रान्‌ परिजानीयात्‌ ॥ 

(अन्वया) (भाुणिमकिखिरामं च) रसयन भादि खाकर वलवान्‌ दोना, तथा नेत्रम शोभके 
लिये अञ्न र्गाना (गिद्धवधायकम्मयै) तथा शब्दादिविपर्यो मे आसक्त दोना एवे जिस ॒करमसे 
जीर्ोका घात होता है उसे करना, (उच्छोलणे च कैच) अयलपूप्रक ठंडा पानी हाय पैर व्रीरह 
धोना तथा शरीरे पिदर कगाना (तं विज्ज परिजाणिया) इन सवोको विद्वान्‌ सुनि ससारिश्रमणका 
कारण जानकर्‌ त्याग करे 1 

(भावार्थ) रसायन आदिका सेवन करके वलवान्‌ वनना तथा योमक्रे च्यि आंखर्म 
आंजन लगाना, तथा ब्दादि विषयमे आसक्त होना, एवै लिसतते जैवेंका घात हो वह्‌ कर्म 
करना जसेकरि ठंडा पानीसे अयल्नपर्वक हाथ पैर आदि धोना तथा ररीरमे पीठी खाना इन 
वतांको संसारका कारण जानकर साघु त्वाग करे । 


(टीका) किञ्च~-येन धृतपानादिना आहारविशेषेण रसायनक्रियया वा 
अशूनः सन्‌ आ-समन्तात्‌ शूनीभवति-वलवायुपजायते तदाशुनीत्युच्यते, यदिवा 
आसरूणिप्ति-श्छाघया क्रियमाणया आ-समन्तात्‌ शूनवच्छनो टघुभढृति;ः कथि- 
दरपाध्मातत्वात्‌ स्तम्धो भवति, तथा अक्ष्णां ^रागो' र्नं सोवीरादिकमञ्जनमि- 
ति यावत्‌, एवं रसेषु शब्दादिषु विषयेषु वा यद्धि" गाद्धयै तातप्ैमासेवा, तयो- 
पघातकर्म-अपरापकारक्रिया येन केनचि्तमेणा परेषां जन्तूनाुपधातो भवति 
तहुपधातकमैत्युच्यते, तदेव ठेशतो दशेयति-'उच्छोलनेःति अयतनया शीतोद- 
कादिना दस्तपादादि्षालने तथा “कर्कं लोध्रादिद्रन्यसमरदायेन श्ररीरोदयवैनकं 
तदेतत्स्च कवन्धनायेत्येवं “विदधानः पण्डितो ज्ञपरिकया परिज्ञाय प्रत्यास्यान- 
परिङ्ञया परिहरेदिति ॥१९॥ 
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(रीत्नर्ध) घृत पीना, यथवा रमायनकरा सेवन यदि जिन अदाग विलपकरे कन मनुष्य 
वदान्‌ वनता ह उसको (यून! कटे हं ! यथवा यायृनी प्रदीयाक्ने कटने ह क्यार तुच्छ 
रकृतिवाा जीव अपनी परसा नुनकग वमण्डते परूटजाता दै । तथा योम च्छि यां 
सौवीरक दिका य्न ट्गाना, इतीतर रतम अथवा उच्दादि विमि जासन दोना, परं 
विस क्रियापे प्राणियका थात टता है उतरे उपघात कम कटने ह वह दसरा सपच्रर कग्ना 


है, उस कर्मकरो करना, दसी वाके यालक्नर्‌ संपत वात ट अयनपवकर ठं पानी (लचित्त 
पानी) दाघ् पैर यदि घोना, तथा देघ्र चादि वरव्वांक पिद्री वनाक्रर उतक् दीम स्प करना, 


ये सव काव्यं क्मवन्धके कारण हे सचि विदान्‌ सुनि दृह जान्‌ याग कर्‌ । १५ 


(मूर) सेपसारी कयकिरिष, पसिणायतणाणि य । 
सागार्यिं च प्डिंच, तं विलं परिजाणिया ॥१६॥ 


(छाया) सम्परस्रारी इतक्रियः प्रश्चायतनानि च । 

सागारिकन्च पिण्डश्च, तदिद्यान्‌ परिजानीयान्‌ ॥ 

(अन्वयाथ) (पसा) यखयतोकरे साय साधु खषा याते न द्रे (क्यफिरिए) तया भयम 
घयुष्टानकी प्रदा न करे 1 (पञ्रिणायतणात्रिय) तथा ज्ोत्तिपके प्रो उत्तर नदे (चागति 
च पिच) दाग्यन्तर विड नडे (त विज्ञे परिनिायिवा) खाधु इन वर्तो उंसारा कारण 
जानकर त्याग क्रे । 

(भाग) असेयतेकरि साध सांसारिक वाततंलप॒ करना तथा असंयमके अनुष्यनकी 
म्रदसा करना, एवं ज्योतिष्क प्र्नोका उत्त्‌ देना तथा दाव्यातच्ा पिण्ड ठेना, इन वतको 
ससारभ्रमणका करारूण जानकर साधर व्याग केरे । 


(दीका) अपिचि-अदयतैः सार्ध सम्प्रसार्ण-पथटोचनं परिदरेदिति 
वाक्यशेषः, एवमरंयमावुषठानं प्रतयुपदेशदा्, तथा (कयकिरिभो? नाम॒ कृता 
शोभना शदकरणाठिका क्रिया येन स कृतक्रिय इत्येवमयमाचुष्ठानपगरंसने, ठया 
पश्चस्य-आद्रभन्नादे; जायतनम्‌' आविप्करणं कथनं ययाविवक्ितपश्चनिर्णय- 
नानि, यदिवा-प्रभ्ायतनानि टोकिकानां परस्परन्यवहारे मिथ्याशास्चगतसंशये वा 
म्चे सति यथावस्यिताथेकथनदारेणायतनानि-निगयनानीति, तया 'सागारिकः' 
शय्यातरस्तस्य पिण्डस्‌-आाहारं, यदिवा-सागारिकपिण्डभिति सतकग्रदपिण्ठं 
लुगप्ितं व्णौपत्रदपिण्डं बा, चतरब्दः सुचये, त्देततसयं विद्वान्‌ वरपसितिया, 
परत्य प्रलाख्यानपरिसनया परिदरेदिति ॥१द]। किन्वान्यत्‌- 
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(काथ) असंयत पुरुपेके साथ सांसारिक वतिंका विचार्‌ करना साधु छोड़ देवे । 
इसीतरह वह असंयमके अनुष्ठानका उपदेडा न करे । एवं जिसने अपने मकान आअद्िकी रोमा की 
ह उसके उस असंयमरूप अनुष्ठनकी साघु प्रसा न केरे । तथा सरु व्योतिप्‌ सम्बन्धी 
रोका उत्तर्‌ न देषे | यथवा छोकिक पुरुपेंका परस्परके व्यवहार उनके मिध्याशा्के विषयमे 
सराय होनेपर अथवा उनके द्वारा प्रश्च किये जनिपर साधु उस शाखी यथाथवातिं वत्ताकर 
निर्णय न केरे । तथा शघ्यातरका पिण्ड, अथवा सूतकवाटे घरका पिण्ड, अथवा नीचके धरका 
पिण्ड, साधु न ठे । उक्त वतिंको साधु ज्ञपरिन्नसे जानकर प्रत्याल्यान परिजसि व्याग करे । १६ 


(मूर) अदाव न सिक्खिजा, वेहाहंयं च णो वए । 
हस्थकम्मं विवाय च, तं विज परिजाणिया ॥१७॥ 


(छाया) अष्टापदं न शिक्षेत) पेधातीतश्च नो वदेत्‌ । 
दस्तकमै विषादश्च, तत्‌ विद्धान्‌ परिजानीयात्‌ ॥ 
(अन्वयाये) (अट्ढावय न सिकिखिना) साधु जमा देलनेका अभ्यास न«करे । (वेदाय च 


नो वए) तथा जौ वात धमते विरुद्ध हे वह न वोले । (इत्यकम्म विवायं॑च) तथा दस्तकर्मै भौर 
विवाद न करे ! (तं गज्ज प्रिजाणिया) साधु इन वार्तोको संसार भ्रमणका कारण जानकर त्याग करे । 


(भावार्थ) साधु जु खेलनेका अभ्यास न कर तथा अधरमप्रधान वाक्य न वेके | एव 
वह्‌ हस्तक तथा पिवाद्‌ न करे | इन वतिंको संसारश्रमणका कारण जानकर्‌ विद्धान्‌ पुरुष 
त्याग करे । 


(दीका) अथेते इत्य्थो-धनधान्यदिरण्यादिकः प्यते-गम्यते येना्स्तत्पद्‌- 
श्चं अथय पदमथेपदं चाणाक्यादिकमथेशाच्चं तन्न 'शिष्चेत्‌? नाभ्यस्येत्‌ नाप्यपरं 
भाप्युपमदकारि शाखं शिक्षयेत्‌ , यदिवा-अष्टापदे' घयुतक्रीड।विशेषस्तं न रिकषेत, 
नापि पूर्ैरिक्षितमनुीख्येदिति, तथा वेधो! धर्माजुवेधस्तस्पादततीतं सद्ध्मावु 
मेधातीतम्‌-अधमेभधानं घचो नो वदेत्‌ यदिवा-पेध इति वस्रवेधो धतविेपस्तद्रत 
वचनमपि नो बदेद्‌ आस्तां तावत्रीडनमिति, हस्तकमे प्रतीते, यदिवा "दस्तक" 
हस्त्क्रिया परस्परं दस्तन्यापार्मधानः कठदस्तं, तथा पिरूदढवादं विवादं शुष्व- 


( रिप्पणी ) सागारिक पिण्डका श्ाप्यातरका पिण्डही अर्थं शानो मिलता टै परन्तु टोकासने 
जो सूतक्वारे घरका पिण्ड अथवा नीच धरष्छा पिण्ड लिखा है, वह उनकी अपनी कल्पना द 1. 
२, 
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वादमित्वरथः, चः समुचये, तदेतत्सर्वं संसरारभ्रमणकारणं जपरितरया पर्ति मत्या- 
ख्यानपरिल्िया प्रत्याचक्षीत ॥१७ 


(रीका) जो उणर्जन किया जाता है उते थरथर कदत है, व्ह धन, घान्य अर्‌ हिरण्य 
आदि दै, वह जिसके द्वारा प्र होता है उत्करो ख्पद कहते ह यथवा धन उपार्जन चये 
जो श्ल है उसको बर्थपद कहते ह । क्ट चाणक्य आदविका बनाया हुवा अर्थयार दै । सर 
उस चछाचका अभ्या न के | तथा प्रणियेक्रि घातकी रिष्छा दैनैवटि ओ वृक्ते याल है 
उनका भी अभ्यास न केरे | अथवा अपद्‌ नाम जुजा सले ई उसको साधु न सीते तथा 
पटे सीखेहुए जुखाका यनुदीन मी न कर । तथा घर्मके उद्नो चेव' कते है । जिससे 
धर्मक्रा उदन हो एसा सथरमप्रथान वाक्य साधु न बोट } अथवा वेप यानी यल्नेव, वह्‌ 
ज्माकौ एकं जति दहै उसका क्वन मी साधु न वो फिर सेल्ेकी तो वत्त ही च्या ह ?। 
तथा दस्तक प्रसिद्ध दै अथवा परस्पर हाथते मारामारी करना तथा युष्कवाद करना, (च इष्द्‌ 
सुचयाधैक है) इन वततिंको साधु संसारभरमणक्रा कारण जानकर्‌ व्याग करे । १७ 





(मूर) पाणहाभो य छत्तं च, णारीय वाख्वीयणं । 
परकिरियं अन्नसन्ने च, तं विलं परिजिाणिया ॥१८॥ 


(छाया) उपान च छश्च, नासिकं वारव्यजनम्‌ । 
परिक्रियाज्ाऽन्योऽन्यं, तदूबिद्वान्‌. परिजानीयाद्‌ ॥ 
(भन्वयाथः) (पागहाभोय छते च) घता पहना छन्ता ख्गाना (गालीयं बाखवीय्े) लभा 


खेरना पंखासे पवन करना, (अन्नमन्नं परकिस्वि) तथा प्रस्परटी क्रिया (तै विज्जं॑परिजाभिया) 
विद्वान्‌ युनि इनको कर्मवन्धने का कारण जानकर स्याय ढरे । 


(भावाथ) जूता पहनना छतत ख्गाना, जुखा वेना, पंखाति पवन करना, तथा जिसमे 
कर्मवन्ध हो एसी परस्पर करिया, इनको करमैबन्यका कारण जानकर विद्यान्‌ सुनि व्याग केरे! 


(रीका) विश्व उपानहौ-काषपादुके च तथा आतपादिनिवारणाय छर 
ठया *नाचिका, शरूतक्रीडाविरेपस्तया वालः मयूरपिच्छैर्वा व्यजनकं तथा परेषां 
सम्बन्धिनीं क्रियामन्योऽस्य-परस्परतोऽन्यनिष्पा्ामन्यः करोत्यपररिष्या्यां 
चापर इति, चः समुचये, तदेतत्सर्वं "विद्धान्‌? पण्डितः कर्मोपादानकारणत्वेन 
इपरिकिया परिज्ञाय भत्याख्यानपरिक्ञया परिदरेदिति ॥१८॥ 
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(टीका) उपानह यानी ल्कडीका खडाऊं पहनना, तथा धूृपकी रक्षके धि छता 
लगाना, एवं नाल्किा यानी एक प्रकारका जुमा खेटना, तथा मोरकी पंख आदिका वना इञा 
पंखा, एवं परस्परकी क्रिया जिसमे कर्मेबन्ध होता दै, इन सवेंको संसारश्रमणका कारण जानकर 
साधु व्याग केरे । १८ 





(मरु) उच्ारं पासव्णं, हरिषु ण करे पुणी । 
वियडेण वावि साहु, णावमन्े(यमेना) कयाइवि ॥१९॥ 


(छाया) उवार परसवण हरितेषु न इ्यान्धुनिः। 
विकटेन वाऽपि संहत्य, नाचमेत कदाधिद्पि ॥ 

(भन्वयाधः) (सुणी उष्वारं पासवणं हरिएु ण करे) साघु इरी वनस्पतिवारे ्थानममे टषटी 
या पेशाव न करे (साष्ट) वीज यआादिकी टार (वियडेण वावि) घचित्त॒ जलेमी (कयाद्वि) 
कदाणि (णावमञ्जे) भाचसन न करे । 

(भावार्थ) साधु हरी वनस्पतिवाडे स्थानपर रद्र या पेराव न करे एवं वीज आदि हटाकर 
अचित्त जरते भी आचमन न करे । 


(ीका) तथा उच्चारभस्रवणादिकां क्रियां हरितेषुपरि वीजेषु वा अस्वि- 
ण्डिडेि वा शखुनिःः साघु क्यात्‌ तथा "विकटेन विगतजीवेनाप्युदकेन संहलय 
अपनीय बीजानि हरितानि बा ननाचमेतः न निरैपने क्यात्‌, किञुताविकटे 
नेतिभावः ॥१९॥ 

(टीकार्थ) विद्वान्‌ सुनि, हरी वनस्पतिके ऊपर्‌ तथा वीजके ऊपर मथवा अयोग्य स्थाने 
ट्री या पेज्ञाव न करे | तथा वीज या हरी वनस्पतिको हटाकर अचित्त जपे भी आचमन न 
क्रे फिर सचित्त जल्पे कलेकी तो वात ही क्या है १ । १९ 





(मूर) परमत्ते अन्नपाण, ण घुंजेल कयाइवि । 
परवत्थं अचेखोऽषि, तं विज परिजाणिया ॥२०॥ 


(छाया) परामनेऽननपाने, न शुद्धीत कदाचिदपि । 
प्रवस्ग मचेरोऽपि, तद्विढान्‌ परिजानीयात्‌ ॥ 


१९२ भ्रीचुधताङ्गूत्र नवम अध्ययन 
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(भन्दया्ै) (परमते घनपान कयाविं ण भुजे) एसरे के पात्रे अर्यात्‌ खदस्य क 
वर्हन मे घाघु भत्र या जकर कभी भी न भोगे (भगेोऽपि परत्य) तथा वद्ठगहित होने परमी 
सधु गृस्यका व्च न पटने (त चिन्ञं परिजणिया) साघु इन वतोको षार रमणक कारण 
जानकर त्याग एरे । 


(मवार) साघु गृहस्थके वतनमे भोजन न करे तथा जछ न पीव । एवं च्लरहित 
होनेपरभी साघु गृहस्थका वस्र न पहने । क्येंकि ये सव संसारभ्रमणके कारण है सचे 
विद्वान्‌ सुनि इनका प्याग कर्‌ | 


(टीका) किश्च परस्य-ए्दस्यस्यामत्र-भाजनै परमत्र तत्र पुरःकर्मपा- 
त्कमैभयात्‌ हतनष्टादिदोपसम्भवाचच अन्नं पाने च निने कदाचिदपि भुञ्जीत 
यदिवा-पतद््रहधारिणङ्िद्रपाणेः पाणिपात्र परातरं, यदिवा-पाणिपात्रस्याच्छदर 
पाणेजिनकसिकादेः पतद्ग्रहः परपात्र तव संयमविराधनाभयान्न सुीत तथा 
प्रस्य-ग्रदस्थस्य वदं प्रसरं तःसाधुरवेखोऽपि सन्‌ पधात्कमदिदोपमयात्‌ हतन- 
एटादिदोपसम्भवाच्च न विधरयात्‌, यदिवा-जिनकल्पिकादिकोऽचेखो भूत्वा सवैभपि 
पसं प्रवस्रमिति कृत्वा ग विभ्रयाद्‌ , तदेतत्सवै परपात्रभोजनादिकं संयमतिराध- 
कतेन परिया परि्ताय भत्याख्यानपरिया परिदरेदिति ॥२०॥ तथा- 


(दीका) गृदस्थका पत्र साधुके चि परत्र है ! उसमे साधु महार न खव ओर 
जल भी न पीव, क्योकि गृहस्थके पात्रमे परे या पटे कचा पानीते भोये जने, चोरी हो जनि 
एवं हाते गिरकर इटं जाने आदिक भय रहता हे } अथवा स्थविश्कल्पी साधु पात्र रखते है व्याक 
उनकी अ्लछि छिद्रयक्त होती रे इसि स्थयिरकल्पी सुनिका अञ्चछिरूप पात्र भी परपात्र है 
अतः उसमे स्थविरकल्पी साधु आहार न खर्व ओर जछ न पीवरे} अथवा जिनकस्पी मादि मुमि 
पात्र नह रखते है उनकी अश्ष्टिही उनका पत्र है उनकी अञ्रलि छिद्ररहित होती है (इसरियि 
उसमे कोई चीज गिरती नह है) अतः जिनकी सुनिन व्यि दूसरे पत्र :परपान्र द, उनम 
वे संयमकौ विराधनाके भयते आहार न खां भौर जर न पव । एवं साधु वसित होते हुए 
भी, पह या पीडे कन्व जल्पे धोये जने तथा चोरी हो जने या फटजाने आदिके भये 
गृहस्थका यल्च न पहनें । थवा जिनकी सुनि वखरहित होते है उनके सभी वल प्रवल्लहै 
दसट्यि वे वख न पदिन । इसप्रकार साधु परपात्म भोजन दिको संयमका विराधक समक्षक 
स्याम करं | २० 
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(मूख) आसंदी पछियंके य, णि्सिजं च गिंहंतरे । 
संपुच्छरण सरणं वा, तं विज परिजाणिया ॥२९॥ 


(छाया) आसन्दी, पर््यद्श्च, निषाश्च श्रहान्तरे । 
संप स्मरणं वापि, तद्ध्ान्‌ परिजानीयात्‌ ॥ 


(अन्वया) (आसंदी पलि्यके य) भचिया ओर पर्ठेग । (गि्हैतरे णिसिज्ज) तथा गरदस्यके 
घरे भीतर वैठना. (संपुच्छण) गृदस्यका कुरा पूना (सरण) तेथा अपनी पदिली कीडाक्रा स्मरण 
(तं विज्जं परिजाणिया) इनको विद्वान्‌ सुनि संसारभ्रमणका कारण समन्नकर त्याग करे । 


(भावाथ) साधु मेचियापर्‌ न तरे यर परटणपर्‌ न सोवे एवं गृहस्थके धरके भीतर 
यादो षके वीच जो छोटी गरी होती दै उसमे न कैठे एवं गृहस्थका कुश न पूछे तथा 
अपनी पहिटी क्रीडका स्मरण न करे । इन समी वर्तको संसारभ्रमणकरा कारण समन्गकर 
व्याग करे । 


(दीका) "आसन्दी" त्या्तनविकेषः, अस्य चोपरक्षणार्थतात्स्वोऽप्यास- 
नवियिगरीतः, तया “पकः! शयनविरेषः, तथा श्रदसयान्तमध्ये शृहयोव म्ये 
निष्यां वाऽऽसने बा संयमनिराधनाभयात्परिदरेत्‌, तथा चोक्तम्‌-“गभीरदैषिरा 
एते, पाणा दुष्पडिटेहगा । अगु्ती वंमचेरस्, इत्थीमो वावि संकणा ॥१॥” 
इत्यादि, तया तच गृहस्थे इरलादिपच्छनं आस्मीयदारीरावपवपच्छ (पुज्छ)ने 
बा तथा पूद्रीडितस्मरणं °विद्ान विदितवेयः सल्नयायेति ज्ञपरिज्या पर्गाय 
भरत्याख्यानपरितया परिदरेत्‌ ॥२१॥ 


(रीकार्थ) आसन्दी, अआसनविरोषको कते ह । यह उपलक्षण ह इसच्यि सभी 
आसनविधियेंका इससे प्रहण करना चादिये । तथा रायनविरोष यानी पर्टैगक्रो पर्यङ्क कहते 
है, तथा गृहस्थके घरके भीतर या दो राके मध्यमे सोना या वैठना, इन सेको संयमकी 
विराधनाके मयते साधु व्याग दैवे । जेसा कि कहा ह गंभीर) अर्थात्‌ मैचिया आदि आसनेकि 
छिद्र गम्भीर होति है इर्य उनमें जीव प्रत्यक्ष दिखायी नरह पडते हे इसक्ारण उनका प्रति- 
खन नही होसकता है तथा वरे भीतर या दो षेरकरि वीचमे वैटनसे व्र्चर््यकौ रमा नही 

= 
१ ममीरविजया इति द० भ० € गा० ५६ अप्रक्रा्ाश्रया इति वृत्तिः । २ एतानि रः 
च्द्राणि प्राणा दुष्प्रतिडेख्याः । घगुसित्र्यच्यस्य च्ियो वापि शंकन ॥१।॥ 
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होसकती है एवं लिये शद्धामो होती ह । एवं गृहस्यके घरक समाचार पना यशा 
सपने जद्भको पोना, तथा पटे भोगे हुए सां पारक विषयों स्मरण कटुना, वेव खनये 
दिये है इसि वस्तुतखको जाननेवाद विद्वान्‌ शनि इन वतक जपरितताते जान्‌ पर्याघ्यान 
परितताते व्याग केरे । २१ 





(मूर) जसं कित्ति सरोयं च, जा य वंदणपूयणा । 
सदरोयंसि जे कामा, तं विज परिजिणिया ॥२२॥ 


(छाया) यज्ञः कीर्तिः श्छोकथ, या च वन्दना पूजना । 
सषैखोके ये कामा स्तद्‌ विद्वान्‌ परिजानीयाद्‌ ॥ 


(भन्वयाय) (जवं कित्ति दिलोयं च) यश, फति घौर छो, (जा य वदणपूयथा) तया 
वन्दन सौर पूजन (न्य लोगधि ञे फामा) तथा समस्त लोमे जो श्ामभोग दै (तं विज्ज 
प्रिजणिया) उन्दं विद्वान्‌ सुनि सषारभ्रमणद्ा कारण जान्‌ त्याग करे 1 


(भावाथ) यज्ञ, कीर्ति, छघा, वन्दन सीर पूजन तथा समस्त छोकके विषयमोगको 
संमारप्रमणका कारण समङ्कर्‌ व्रिद्रान्‌ सुनि त्याग करे | 


(टीका) अपिच वहुसमरसहृद्रनिवदणयोधलक्षणं यक्षः दानसाध्या कीर्तिः 
जातितपोबाहूश्चत्यादिजनिता छा, तथा या च घुराघुराधिपतिवक्रषर्तिवव्देष- 
वाखुदेवादिभिवेन्दना तथा तैरेव सत्कारूर्विका वल्वादिना पूजना, तथा स्ैसिमलपि 
रोके इच्छामदनरूपा ये केचन कामास्तदेतत्सयै यश्षःकीतिं (श्छोकादिक) मपकारितया 
परिताय परिदरेदिति ॥२२॥ 


(रौकाथ) बडी लाम ठडकर्‌ विजय प्राप्त करनेसे जो जगत्‌ श्रताकरो प्रसिद्धि 
होती है वह यश्च कटलता है । तथा वहुत दान देनेसे जो प्रसिद्धि होती है वह कीरिद 
एवं उत्तम जप्तिमें जन्म लेने, तप॒ करने, एव॑ शाल पटने जो जगत्‌ प्रसिद्धि होत 
है वह श्वा दै ! तथा देवेन्द्र, असुर, चक्रवर्ती वद्देव ओर्‌ वाघुदेव आदि जो नमस्कार 
करते दै वह वन्दना दै, तथा वे जो सक्ता सहित वल आदि देते है वह पूजा दै, तथा 
समस्तं रोमं जितने कामो हैँ इन समी यज्ञ कीरिं आदिको दुःखदायी समञ्चकर सधु 
प्याग करे) ९२ 
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(मूर) जेणेहं णिवरहे भिक्छू, अन्नपाणं तहाविदह। 
अणाप्पयाणमन्नेसि, तं विज परिजाणिया ॥२३॥ 


(छाया) येनेह निवेदेद्‌ भिष्ु रत्नपानं तप्राविषम्‌ । 
अन्नुप्रदान मन्येषां, तद्‌ दिद्रान्‌ परिजानीयात्‌ ॥ 


(अन्वया) (रह) इख जगत्‌ मँ (जण) जि भन भौर जले (भिक्ल.) साधका संयम 
(णिब्धदे) खराव हो जाय (तदाविदं अन्नपानं) वैसा धञ॒द्ध भन्न भौर जल (अन्नेसिं अणुप्पदानं) 
दूरे साधुको देना (त॑ विज्ञे परिजाणिया) संसार भ्रमणका कारण जानकर विद्वान्‌ सुनि त्याग फरे। 


(भवार्थ) इस जगते जिस अन या जख ग्रहण करनेसे साधक सेयम नष्ट होजाता 
है वैसा जन जल साधु दूसरे साधुको न देवे क्योंफं वह संसारश्रमणका कारण है अतः विदान्‌ 
सुनि इसका व्याग करे । 


(दीका) किश्वान्यत्‌- शयेनः अन्नेन पानेन वा तथाविधेनेति सुपरिद्धेन 
कारणापेक्षया खश्चद्धेन बा "इद" अस्मिन्‌ छोके इदं संयमयाचादिकं दर्मक्षरोगात- 
ङादिकं वा मिषु निषदेद्‌ निरवाहयेद्धा तदन्नं पाने वा (तथाविधः द्रव्यक्ेत्रकार- 
भावापेक्षया “श्रध कट्पं॒॑शहीयात्तयेतेषाम्‌-अन्नादीनामनुप्रदानमन्यस्मै साधवे 
सयमयाजानिर्षदणसपर्थमनुतिषठ्‌, यदिवा-येन केनचिदनुष्टितेन इम' संयमं 
“निर्वहेत' निर्वाहयेद्‌ असारतामापादयेत्तथाविधपरशनं पानं वाऽन्यद्रा तथाविधमयु- 
ठान न इयात्‌, तथेतेषामरनादीनाम्‌ “अदुपरदानः गरदस्थानां परतीर्थिकानां 
स्वयुध्यानां बा संयमोपधातकं नानुरीख्येदिति, तदेतत्सवर शपरिज्ञया ताता सम्यक्‌ 
परिदरेदिति ॥२६३॥ 


(रीकारथ) जिस ञ्चद्ध अन्न जल्ते जथवा कारणक अपिक्षासे जिस अञद्र मन जल्पे 
साधु इस जगत अपनी संयमयात्रा तथा दुरभकष ओर रोग आतद्कका निर्वाड ऋरता है, वह 
अन जङ दन्य, कषतर, काठ ओर सावी अपेक्षासे साधु छ॒द्ध तथा कल्पनीय प्रण करे ओर 
चह वैसाही अनन जक सैयमका निर्वाह कटनेके ध्य दूसरे साधुको देवे । मथवा जसा कार्य 
करनेसे साधका संयम खराव दोजाता हे वैसा अन्नजर अथवा दूरा कष्य साधु न क्रे । 
तथा भञ्ुद्र आहार्‌ आदि, जो संयभको नाञ्च करनेवाला है उसे किसी गृहस्थको प्रतीर्थीको 
अथवा स्वयूधिकको न देवे 1 इन वर्तको साधु सयमका वियातक जानकर व्याग करे । २३ 


३९६ शरीधूजकरताद्रमूत नवमे अध्पयन 





~ 





न ण ण = 0 


(मृङ) एवं उदाहु निगमे, सहावीरे महापुणी । 
अणतनाणदंसी से, धम्मं देसितवं सुतं ॥२४॥ 


(छाया) एव्ुदाहववान्‌ नि ग्रन्थो, पावीसे मदायुनिः । 
दीनी [५ देरित 
अनन्तज्ञानद्दानी स, धप दैरितवान्‌ शततम ॥ 


(अन्वया) (निर्गये महामुणी) निप्रन्य महारनि (शनत्तनागदेखी) सनन्तहानी (सै मदवर) 
उस भगवान्‌ महावीर स्वा्माने (एवं उदाहु) पेखा एदा ६ (धम्मे शरुनं॑देतितदे) घर्म (वास्ति) 
घौर श्रुतको उन्देनि उष्टेद् धि ई। 


(मावार्थ) यनन्त क्तान तथा दीने धुक्त एवं चादर शीर भक्त प्रन्थिरहितत महानि 
मगवान्‌ महादीर्‌ स्वामीने दस चासि तथा श्ुतद्प धर्मकरा उपदेश किया हे । 


(दीका) यदुपदेगेनेतस्सप इर्यौत्े द््ीयितुमाद-^एवम्‌? अनन्वरोक्तथा 
नीप्या उदेशकादेशारभ्य “उद्‌टु'त्ति उदाहृतवरारुक्तवान्‌ निगेतः सवाद्माभ्यन्तसो 
रन्यो यस्मात्स निप्रन्यो "महावीरः इत्ति श्रीमदरपेमानसखामी मदांधासौ नियं 
मदाष्टनिः अनन्तं जानं दीनं च यस्यासावनन्ततनानदयैनी च भगवान्‌ श्वर" चासि 
र्षणं संसारोत्तारणसमयं तथा श्रुतं च जीवादिपदाथसम्रचकं देर्ितवानः 
मक्रादितवान्‌ ॥२४॥ किचान्पत्‌- 


(रोकाथै) पटे चता हुई वातं लिप्त के उपदेशे करनी चाहिये उत्त महापु्पको 
दिखानिके चयि श्रालक्रार कहते दँ । वाहरी सौर भीतरी दोनो ग्रन्थि जिनकी नट हग है 
तथा अनन्त ददौनतते जो युक्त दँ पपे भगवान्‌ महावीर स्वामी पूर्वोक्त घर्म जो उदेशकके यादिते 
ठेकर्‌ कहा गया है उसका उपदेग किया है । उन्द भगवानूने संसरते पार्‌ करम समर्थं 
चासत्रिरूप धमे तथा जीवादि पदार्थोकरा उपदेशक याभी कडा है २४ 





(मूर) भासमाणो न भासेना, णेव वंफेज मम्मयं । 
मातिद्धाणं विवनेनः, अणुचित्तिय वियागरे ॥२५॥ 


(छाया) भाषमाणो न भाषेत, तैवाभिल्पेनमर्मगम्‌ । 
मदस्थान विबजेयेद्‌, अनुचिन्त्य ्यागरूणीयात्‌ ॥ 


सीखा्चार्यीरयषत्तियुतं ३९७ 





(अन्वया) (भासमाणो न सेला) भापासमिततिसे सम्पन्न साधु भाषण करता हुभा भी 
भाषण नदीं रता हे । (मम्मय णेव ) साघु चके हृदयो चोट प्टुदानेवाटी बात न 
वोे 1 (मातष्राणं विदज्जेजा) साघु कपटभरी भाषा न वेके) (अणुचितिय वियागरै) च्न्तु 
सोच विंचार्‌ कर्‌ वोङे । 


(भावाथ) जो साधु भपासमितिते युक्त हे वह॒ धर्मका उपदेश करता हुआ भी 
न बोलनेवल्के समन ही है । जिसे किसीको दुःख हो णसा वाक्य साघु न वे ! सु 
कपटभरी वात न वेढे किन्तु सोच विचार कर कुछ चोड । 


(टीका) यो हि भाषास्षमितः स भापमाणोऽपि ध्कथासम्बन्धमभाषक 
एव स्यात्‌, उक्तं च-~“वैयणविह्तीकसखोचोगयं बहुवि वियाणंतो । दिवर्पि 
भासमाणो सह कयशुचतयं पत्तो ॥ १॥” यदिवा-यत्रान्य; कथिद्रलाधिको भाष- 
मराणत्तत्रान्तर एव सश्रुतिकोऽहमिप्येवममिमानवान्न भाषेत, तथा मर्म॑ गच्छतीति 
ममेगे वचो न (वके्रःत्ति नामिटपेत्‌ › यद्ववनयुच्यमाने तथ्यमतथ्यं बा सस्य 
कस्यचिन्भनः पीडामाधत्ते तष्टिविकी न भाषेतेति भावः, यदिवा (नामकं ममीकारः 
पक्षपातस्तं भाषपाणोऽन्यदा चा (न चैफेन्नतिः नाभिरुषेत्‌, तथा (सातृस्थान' 
मायापधानं वचो विवनयेद्‌; इदयुक्तं भवति-परवश्चनघुद्धया यूढाचारमधानो 
भाषमाणोऽभाषमाणो बाञन्यैद्‌ा बा मातस्थार्नं न इयदिति, यदा ठ वक्तुकाम 
भवति तदा नेतद्वचः परात्पनोरूभयोर्या वाधकमित्येवं भाजिचिन्त्य वचनञुदादरे्र 
तदुक्तमू-““पृहि धद्धीएं पेता, पच्छा वक््दादरे” इत्यादि ॥२५॥ 


(दीका) जो साघु भापासमित्तिसे युक्त हे वह धर्मकथाका उपदेदा करता इया मी नहँ 
भापम करनेवाख्के समानही ह । जैसाकि कटा है (वयणविमत्ती) जो साघु वचनके विभागको 
जानने निपुण है तथा वाणी विषयका वहुत मेद जानता है वह॒ दिनभर वोटता हा भी 
वचनगुपिसे युक्तदी डे ! मथवा जरौ कोई रनवान्‌ मनुप्य कुछ वोर रहा हो उसके मघ्य्मेदी 
“भँ वडा विदान्‌ ह्व" इस अभिमानसे युक्त होकर साघु न वोठे | तथा ममेको पीडित करनेवाद्य 
वचन साधु न ोठे । आशय यह है किं चट हो या सत्य हो, जिस वचनके कनेसे किसी 
मनम पीडा उत्पन्न हो फसा वचन विवेकी पुरुष न के । अथवा साधु भापण करता हुञा या 


१ वचनविभक्तिकुशलो वचोगतं वहुविंधं विजानन्‌. । दिवसमपि भाषमाणः साधुैचनगुक्ति- 
घम्प्राप्तः ॥१॥ २ तदावि द० भ० नि० 1३ न्यदा वा प्र । ४ पू्धं बुष्या प्रेक्षया पथाद्‌ 
वक्यसुदादरेत्‌ । 

६१० 


अन्य समयमे पक्षपात पूर्ण वचन न कटे ! एवं साधु मायाप्रधान वचन न वेढे सराय यह 
है किसु दरसरको ठनेके दरि छिपा हुखा माचार करनेवाला न कने वह वो्ते समय सथा 
दूसरे समय माया (कपट) न केर । जव साधु योना चि तव वह पहटे य सोचटेवेकि “यह्‌ 
वचन अपना या दूसरेका जथवा दोनेंका दुःखजनक तो नदी है ? ”' पशात क्चन वोर । अतएव 
का ह क्रि (एवि) अर्धात्‌ साधु पटे वद्धिते सोचे पठे वचन वटे | २५ 





(मूक) तस्थिमा तया भासा ज वदित्ताऽणुतप्पती । 
ज छर तंन वत्त्व, एसा आणा णियटिया ॥२६॥ 


(छाया) तत्रेयं दृरीया भापा यागरुक्छाऽतुततप्यते । 
यत्‌ छं तन्नदक्तव्यम्‌ एपाऽऽ्ा नेगरन्थिकी ॥ 
(भन्वयार्थः) (तेत्विमा तद्या माघा) चार प्रकारकी भापाभेमिं जो वृतीवभापा ट भर्या जो 
स्ते मिला हुआ सत्य है वह साधु न वोटे ! तथा (जं वदित्ताऽणुतप्पती) लिख वचनकफो योलकर 


पथात्ता करना प्ता है वह वचन भी न वोदे) (ज छम तं न वत्त्वं) जिस वातको सखव रोग 
चिपरते द वहमी साधु न कहे (एसा णिवेथ् भागा) यदी निप्रन्यकी भाक्त टै । 


(मावार्थ) मापये चार प्रकाकी हैँ उनमें ज्ञयते मिरी हुई भाप तीसरी दै, वह सधु 
न वे 1 तथा जिस वचनके कटने पश्चा्ताप करना पड़े एेसा वचन भी साधु न के । एवं 
जिस वातकरो सव छग छिपति है वह मी साधु न कदे यही निरर्थ भगवान्‌ की आज्ञा । 


(दीका) अप्चि-सत्या असत्या सत्यामृषा असत्याप्पेतय्वरूपाघ 
चत्त भापाछु मध्ये तत्रै सत्याम्रपेत्येतदमिधाना ठतीया भाषा, सा च किञि- 
नृपा किचित्सत्या इत्येव॑रूपा, तद्यथा-दश दारका अस्मिन्नगरे जाता मृता वा, 
तदच न्यूनाधिकसम्भवे सति सङ्ख्याया व्यभिचारात्सत्यागृषात्वमिति, यां चेवंरूपा 
भापाञुदित्वा अनु-प्राद्धापणाज्लन्परान्तरे वा तजनितेन दोपेण तप्यते" पीड्यते 
हेशभाग्भवति, यदिवा-अजुतप्यते किं ममैवम्भूतेन भापितेनेत्येवं॑पथाततापं 
विधत्त, ततयेद्क्तं भवति-मिशरापि मापा दोपाय किं घुनर्स्या द्वितीया भाषा 
समस्ताथविसंवादिनी १ तथा प्रथमापि भाषा सत्या या ्ाप्युपतापेन दोपाटुष- 
रिणी सान वाच्या, चद्यैप्यसत्यामृपा भाषा या उुयैरनाचीणा सा न षक्त- 
व्यति, सत्याया अपि दोपाजुपङ्गित्वमयिषृत्याह-यद्रवः 'छन्न'ति श्वणु रिया 
दिसामधाने, तयथा-वध्यतां चौरोऽयं ट्यन्तां केदारः दम्यन्तां गोरयका इत्यादि, 


सीलाङ्ाचार्थीवटत्तिथुतं ३९९ 


[४ कक कक कको ~~~.“ ~~~ ^-^ ^~ ^^ ~~~ ~ ~~~ ~^ 


यदिषा-~-छद् र्तिः प्रच्छ यष्टोक्षेरपि यत्नतः प्रच्छाद्यते तर्त्यमपि न षक्त- 
व्यमिति, "एपाऽऽक्ञाः अयद्ुपदेशो निग्रन्थयो-मग्वस्तस्येति ॥२६॥ 








(टीकर्थ) भावा चार प्रकारकी होती द (१) सवया (२) अस्या (३) सत्याष्पा (४) 
असव्याम्पा । इन चार्‌ सापञंम सत्याग्रपा, नामवाटी भाप ती्री हे । वह भापा कुछ घरूटी है 
ओर कुछ सची दै, जैतेकि किसीने अन्दाजसे यह कहा कि “स प्राममे दश्च च्डके उन्न इए 
हेया मरेदै" यहां दस कम सथवा अभरिक वाल्कंकी उत्पत्ति तथा म््यु भी सम्भव हे इसि 
सेट्यामे फर्क होनेके कारण यह्‌ वचन सव्य जौर मिथ्या दोनोही है । तथा जिस वचनको कृहकर्‌ 
दूसरे जन्मे जीव दुःखका पात्र होता है अथवा उत्ते पश्चाताप केएना पडता दे किं “भने एसी 
वात क्यों कह दी" वट्‌ वचन मी साघु न वटे । मदाय यह हे कि बूरते भिी हुई तीपरी मापा मी 
दोप उत्प करती है पिर समरत अभको विपरीत वतानेवारी दूसरी अस्तव्य भापक्रौ तो वात ही 
क्या है १] तथा पिकी भाया यथपि सर्मृथा सव्य है तथापि उससे यदि प्राणियेकी पीडा उत्पन्न 
होती हो तो वह भी दोष उव्य्न करनेवाटी हदे इसट्यि साधको न वोख्नी चाहिये ! एवं चौथी 
भाषा जो सस्य मी नही जौर्‌ मिष्या मी नहीं है वह भी विद्वानेकि द्वारा सेवित नहीं है इसच्यि 
न वोन चाहिये कोई कोई सप्य वाणी भी दोप उखनन कती हे यट शाक्चकार वतत हे जि 
वचनम हिसा प्रधान है, ञसेकि दसका वथ करो, यह्‌ चोर हे, तथा क्यारीको काटो, रथके दुन 
धेखको दमन के इत्यादि । जिस वातकरो छोग यलपूरवक छिपाते है वह सत्य हो तो भी नहा 
कहना चाहिये ! यह भगवान्‌ निमन्थका उपदेश दै ! २६ 





(मूर) होखावायं, सदहीवायं, गोयावायं च नो वदे । 
तुमं दस॑ति अभणुद्धः सदसो तं ण वत्तए ॥२७॥ 


(छाया) दोडावादं सखिवादे, गोजबादश्च नो वदेत्‌ । 
+ नो [अ ५१ 
त्यै समित्यमनोद्गं सर्वैश स्त वतेते । 


(अन्वयाः) (होलाया्य) निष्डर तथा नीच सम्बोधनसे दिको पुकरारना (सहीवार्य) हि मित्र। 
रेखा किंसीक्ो कना (गोग्रावाय) है कार्यप गोचिन्‌ हे वशिष्ठ गोर््रिन्‌ इत्यादि रूपे गोत्रका नाम 


६ 


टेकर सम्बोधन करना (वुमं वुत्ति भमणुन्नं) तथा अपेते वडेको प्तू" कदना तथा जो वचनं 


० 


दूसरेको अग्रिय रगे (तं सव्वभो ण वत्तए) वह्‌ वचन कटना, ये सव सवया साघु न कहे 1 


(भावाथ) साघु निष्ठुर तथा नीच सम्बोधने फिसीको न बुखवे, तथा किंसीको “हे 
मित्र कहकर न वके एवं हे वरिष्ठ गोत्रवढ है का्यप गोत्रवाठे ! त्यादि रूपते खुश 
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मदे दिष्ट मोका नास टेक किसीक्रो न बुदरे } तथा जपृनेते वेको तू" कटकः न वुटवि 
एवं जो वचन दसरको घुग छो वह्‌, साधु सर्वधा न वेडे | 


(दीका) किश्च-दोटेत्येवे बादो देखावाद्‌ः; वया सखेव वादः ससि 
वादः, तथा गोतरोद्धाटनेन वादौ गोत्वादो यथा कादरयपसगोत्र विष्टतगोत्र 
वेति, इत्येवरूपं वाद साधुनो वदेत्‌, तथा पतु तु्म!ति त्िरस्कारपधानमे कवच 
नान्ते वहुवचनोचारणयोगये 'अमनोन्ने' मनःपरतिूटरूपमन्यदप्येवम्भूतमपमाना- 
पादकं (सैरः, सर्मैथा तत्साधृनां वक्तं न वतैत इति ॥२७॥ 


(दीकार्थ) निष्ुरता पूर्वक नीच सम्धोधनपते कि्ठीको अपने पाप शुल्ना दोटवाद' 
कहता हे तया हे मित्र ! रसा कहना 'पखिवाद हे तथा गेत्रका नाम ठक (खुगामदके 
लिए) मोत्रवाद है जैसेकि दे वदिष्टगोत्र ! हे काध्यप गोत्र ! इत्यादि, इतस प्रकार वचन सा 
न वेके । तथा वहुवचन उचारण कसे योग्य श्रे पुर्पकरे चरे तिर्काएवाय तुः बह एक 
वचन शब्द न के । एव दृसरकरो अपमान उन्न करवाल जो वाय सनेम बुरा खाता ई 
वृह भी साघु सर्वा न वेदे! २७ 





(मूर) अङ्खसीले सया भिक्छू , णेव संसम्गियं भए । 
सुहरूबा तद्णुधस्लमगा, पडिवुञ्ञयेज ते विडः ॥२८॥ 
(खाया) अद्धशीटः सदा भिक्षु नैव संसर्मितां भजेत्‌ । 
घखरूपा स्तयोपसगपैः, पतिदुध्येव तद्िद्रान्‌ ॥ 
(भन्वयाथे) (भिक्व्‌. खया भकुसीरे) सधु स्वय ऊुील न वने दिन्तु द्‌ अङुक्षील बनकर 
रहे । (गेव ससम्मिय्‌ भए) तया बह कुशी यानी दुराचा्योक्री सत्ति मो न करे 1 (सदसा 


तरधुवसम्ा) क्योकि कुशीर्योी समिम सुत्ररूप उपग रहता दै (विक ते युर्स्ेन) अतः विद्रानर्‌ 
पुदप उसे समक्षे । 


(भावाथ) साधु खये कुट न वने मीर इुशीेके साथ सद्घत्तिभी न करे श्येकि 
कुरीयोकी सद्धतिम छखरूम उपसगे वर्ेमान रहता है यह विद्वन्‌ पुरुप जनि । 


(टोका) यदाधिलोक्तं॑निधुक्तिकारेण तयथा-““ पासत्योसण्णडूसील 
संयवो ण किल वट्ृए काउ" तदिद्मिच्याद-ङस्पितवं शीरमस्येति रीर; स च 
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पान्वस्यादीनामन्यतमः न इरीरोऽङकरीलः "सदए सर्वकारं मिक्षणरीखो भिष्ः 
कुशीखो न भवेत्‌, न चापि कुशीटेः सां "सश्च" साङ्गत्यं “भजेतः सेवेत, 
तत्पंसगेदोपोद्धिमावयिपयाऽऽद-ुखरूपा सातगौरवस्वमावा; तच" तस्मिन्‌ 
कुरीलरससे संयमोपघात्तकारिण उपपगाः परादुष््यन्ति, तथाहि-ते इुश्ौखा वक्तारो 
भवन्ति-कः किक पुकोद्केन हस्तपाददन्तादिके क्षारयमाने दोपः स्पात्‌ 
तथा नाशरीसे धर्मो भवति इत्यतो येन केनविलकारेणाधाक्मसाननिध्यादिना 
तथा उपानच्छरादिना च शरीरं धर्माधारं वतयेत्‌ उक्तं च-““अप्पेण वहुमेसेजा, 
एयं पदियटक्छणैःः इति, तथा (शरीरं ध्सेयुक्त, रक्षणीयं परयत्नतः । श्ररीरात्‌ 
सवते धैमेः, पवतात्सरिं यथा ॥१॥' तथा साम्परतमसानि संहननानि अस्प. 
धृतयश्च सयमे जन्तव दृयेवमादि इकरीोक्तं श्रुता अस्पसण्वास्तत्राजुपजन्तीति 
"विदधानः विवेकी श्रतिबुध्येत' जानीयात्‌ बुदा चापायरूपं इशीठसंसं परि. 


हरेदिति ॥२८॥ किश्चान्यत्‌- 


(दीकार्थ) पडे जो नि्क्तिकारने कदा है कि पाशस्य, अवसन ओर दुशीरम साय 
परिचिय कमी मी साधको न करना चाहिये सो शाल्कार वता रहे है जिसका आचरण बुरा है 
उते कुरील कहते है वह पाशस्य आदिमे कोई भी हे । जो ऊुरीर नरह है उसे जजुरीर कहते 
हं । भिक्षते जीवननिरवाह करेवा साघु स्वयं कुशी न वने भर कुरीटांके साथ सङ्गतत 
मौ न करर । कुीके संसर्मते दोप उत्पन्न होता है यह शा्चकार वतखते है ङुरीरोके संसरते 
सेयमको नष्ट करेवाखा सुखमोगकी इच्छाूम उपसग उत्प होता ह । क्योकि कुरील पुरुष 
कृहते है कि शध्राुक जरते दाथ कैर मौर दत मादिको धोनेमे क्या दोष हे £ तथा शरीरै 
चिना धम नहौ होता हे इसटियि आधाकमीं आहार खाकर भी तथा जूता मर छत्ता धारणक्र मी 
जिस किसी प्रकार धभक आधाररूप इस शरीरकी रा करनी चाहिये । “ कहा हे कि (अपयेण) 
अथौत्‌ अल्प दोषे यदि य्यादा छम मिल्ता हो तो उत्ते ठेना चाहिये यही विद्रानूका लक्षण 
हे | तथा शर धर्मक सहित हे अतः यके साथ उसकी रक्षा करनी चाहिये । जेसे -प्वते 
पानी निकरता है इसी तरह शरीरते धर्म उयन्न होता है । तथा कुदीठ पर्प कता है कि 
आजकर अल्प सहनन है ओर संयममें थोडी धीरता रखनेवढे जीव है” इ्यादि कुरीट पुस्यका 
कहना सुनकर अल्प पराक्रमी जीव, उस्म आसक्त हो जाति है अतः विवेकी पुप्‌, इते जानक 
नाराूप करीटसंसर्गको छोडदेवे । २८ 





१ अ्पेन बहु एपयेत, एतत्‌. पण्डितलक्षणं । २ पापे प्र° । 
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१ जीवो भदन्त! षन्‌. उल्युगयमानो वा एतीः समपटतवयत्त, मोतम 1 मपिययन्पतने 
दा इण्विधव्पफ़ो पा। 
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दोप नही है | तथा ्राममे रहनेवारे कुमारोकी कीडाको श्रामकुमारिका' कहते है वह काम उत्पादक 
हास्य करना, हाथकरा स्पदी करना तथ। जटिज्गन जादि करना हे वह्‌ साधु न केरे} तथा ्रामके 
चके जो गुरी इडा या गद जादि चेते है वह श्रामकुमारिकाः दै साघु वह सेन 
न चेके | तथा जठ प्रकारे कर्मक वन्धन के भयते साघु मर्य्यादा को छोडकर न दैसि। 
अत एव आगम कहता है कि-“हे मगवन्‌ ! हसता हा अथवा उत्छुक होता हुमा जीव 
कितनी कर्म प्रकृत्तयेंको षता है £ उत्त्‌-दे गोतम £ सात या आ कर्मं प्रकृत्तिर्योको 
धता है ॥२९॥ 





(मूर) अणुस्सओ उराखेसु, जयमाणो पिए । 
चरियाए अप्यमत्तो, युद्धो तत्थऽहियासषए ॥३०॥ 


(खाया) अलुन्युक उदारेषु, यतमानः परिजेत्‌। 
चय्याया मप्रमत्तः, स्पृ स्तत्राधिपदेत्‌ ॥ 


(अन्वयाथैः) (उराच) मनोहर शब्दादि विषयों मे साधु (अणुस्छुभो) उक्तण्ठिति न हो 
(जयमाणो परिव्वए) तथा यल्लपूर्ैक संयस पालन करे । (चरियाए भगमत्तो) तथा भिक्षाचरी 
आदिम प्रमाद न करे (पुरो तत्थाऽदियासए) एव॑ परपद ओर उपसर्गोसे पीडित दोता हु 
सहन करे। 

(भावार्थ) साधु मनोहर खाब्दादि विष्ये उक्तण्ठित न दो विन्तु यल्नपूर्वक संयम 
पाटन केरे तथा भि्ाचरी आदिम प्रमाद न करे एवं परीषह आर उपसगीकी पीडा होनेषर्‌ 
सहन करे । 


(टीका) किश्च-'उरालखाः उदाराः शोभना मनोङ्ा ये चक्रवर्यादीनां शब्दा- 
दिषु तरिपयेषु कामभोगा वचखाभरणगीतगन्धवेयानवादनादयस्तथा अक्नैश्वर्यादयश्च 
एतेपूदारेषु टेषु श्रुतेषु बा नोस्छुकः स्यात्‌, पाठान्तरं वा न निथितोऽनिधितः- 
अभतिवद्धः स्यात्‌+ यतमानश्च-तेयमालुष्ठाने परि-समन्तान्पूोत्तरणणेषु उद्यमं 
कवैन्‌ श्रेत्‌" संयमं गच्छेत्‌ तथा श्चर्यायां' भिक्षादिकायामर्‌ अप्रवत्त; स्यात्‌! 
नाहारादिषु रसगा्यं विदध्यादिति, तथा शण्टश्च' अभिद्रुत परीपदोपकषगैस्त- 
तरादीनमनस्छः कमनिजरां मन्यमानो "विषहेत्‌ सम्यङ सद्यादिति ॥३०॥ 

(टौकार्थ) मनको हरण करेवा सुन्दर शब्दादि विषयेको उदार कहते दे । 
दाव्दादि विप्योंमं चक्रवत आदिके काममोग तश्रा उनके वल्ल, भूषण, गीत, गन्धर्व, यान, 
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खीर वाहन आदि एवं आज्ञा खीर देय आदि उदार (मनोहर) ह } इनको टे या युनकर्‌ 
साधु दनम उक्तण्टिति न हो } अथवा पाठान्तरे अर्‌तार साधु यग्रतिवद्र देव्‌ रे } सधु 
मूट्ुण जौ उत्तर गुणे उवमर्याछ देता हुया यल सेयम पच्न करे | दह भिन्ना 
चरीमिं प्रमाद न के, दह जहार यामे गृद्रनदो] परीष्ट खीर उपक्षमीं से पीडित होता 


[ £ 


हुमा सरु दीन न वने किन्तु कर्मक निर्जरा होती हुई जानकर अच्छी तनह सहन कर |॥३०॥ 


(मूक) हस्ममाणो ण कुप्पेज, वुचमाणो न सजले । 
सुमणे अहियासिला; ण य कोखाहखं करे ॥२१॥ 


(छाया) इन्पमानो न हृष्ये , उच्यमानो न संज्वलन्‌ } 
सुमना अधिषदेत, न च कोटादटं कुर्य्यात्‌ ॥ 
(भन्वयाथः) (दम्ममागो ण दषेन) लाठी भादिसे मारा चाताहुजआ साधु कोधन द्रे! 


(डचभाणो च सजले) तया क्के गाटी आदि ठेनेषर साघु मन्म न जडे । (युममे भद्दया्तिना) 
द्िन्तु प्रस्तके साथ इनको सहन दरे (णय ष्लोखादृर्ं द्रे ! दद्या न करे । 


(मावा) साधको यदि कोई खी अदिस मार्‌ या गाटी देवे तो साघु प्रसनता 
के साध सहन करता रदे परततु विपरीत वचन न वेड जीर हा न करे | 


यीक्रा) परीपदोपसगधिप्रहनमेवाधि्त्याद-~'टन्यमान्येः यथ्टिट- 
कुटादिभिरपि इतश्च “न छप्येत्‌ः न कोपवदागो भवेत्‌, तथा दुवचनानि “उच्यमानः! 
आक्रुश्यमानो निभर्स्यमानो शन सेज्वेत्‌ः न परतीपं वदेद्‌, न मनागपि मनोऽ- 
न्यथासं विदध्याद्‌, कितु सुमनाः समै कोादलमङ्ुर्वन्नधिसहेतेति ॥२१॥ 

(रटीकाथै) अव रालकार्‌ परीष्ट जर उपसर्मीकि सहन कै विषयमे उपदेशा करते 
है-साधुको यदि कोद खटी मुका जर डंडा सदिते ताडन करे तो साधुं क्रोध न करे तथा 
यदि कोई साघुको दुरयेचन कटे, गाटी दे या तिरस्कारं केरे तो साधु प्रतद्ट वचन न वोठे एवं 
अपने मन दुर्विचार न क किन्तु दान्त मन होकर हदा न करता हा सहन करे ! ३१ 





(मू) द्धे कामे ण पल्येना, विवेगे एवमहिए । 
आयरियाईं सिक्खेना, बुद्धाणे अंतिषए सथा ॥६२॥ 
१ एसमाद्िए भ्र° ] 
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(छाया) ङग्ान्‌ कामान्‌ न मारथयेत्‌, विवेक एव माख्यात्‌ः । 
आर्य्याणि शिक्षेत, बुद्धानामन्तिके सदा । 





(भन्वया्ैः) (चद्व कामे ण पत्येजा) मठि हुए काममोग की साधु इच्छान करे। पव 
विवेगे आदिए) एसा करम पर विवेक प्रकट हो गया दै यह कदा जाता द । (सया वुद्धाणे 
धंतिषएु) एसा करता इ साधु क्ञानियेकि पा खदा (आयरियाई्‌ िक्खेजा) आप्यकरम॑सीखे । 


(मागध) साधु मिटे इए कामभेगेंकी मी इच्छ न करे! एसा करनेषर्‌ निर्म 
विवेकं साघुको उत्पन्न हो गया है यह कहा जाता है । साधु उक्त रीतिसे रहता हुमा सदा 
आचार्यके पास रहकर ज्ञान दन सौर चास्त्र की रिक्षा ग्रहण करता रहे । 


(टीका) किश्वान्यत्‌-“छच्धान्‌? भाप्नानपि "कामान इच्छामद्नरूपान्‌ 
गन्धाठड्ारवच्ादिरूपान्वावैरस्वामिवत्‌ न प्रार्थयेतः नायमन्येन गृ्ठीयादित्य्थः, 
यदिवा-यच्रकामावसायितया गमनादिरुव्धिरूपान्‌ कामांस्तपोविशेषरग्धानपि 
नोपजीव्यात्‌, नाप्यनागतान चद्यद्‌त्तवत्याथयेद्‌ , एवे च इुर्ब॑तो भावविवेकः 
'आस्यात्तः आविभौवितो भवति, तथा शयायीणिः आर्याणां कर्तव्यानि अनाय- 
कततन्यपरिहारेण यदिवा आचर्याणि-युयुश्षणा यान्याचरणीयानि ज्ञानदर्शनचासिराणि 
तानि बुद्धानाम्‌" आचार्याणाम्‌ अन्तिके" समीपे "सदा! स्वकां “यरि्षिन 
अभ्बस्येदिति, अनेन हि रीटख्वता निस्य गुरकुख्वास आसेवनीय इत्यावेदितं भव- 
वीति ॥३२॥ यदुक्तं उदधानामन्तिके शिक्े्त्स्वरूपनिरूपणायाद्‌-- 


(टीकार्थ) साघु मिले हुए भी इच्छ मदनरूप कामभोगेंको अथवा गन्ध अदर 
ओर च्च आदिको चैरस्वामी के समान ग्रहण न करे । अथवो वििष्ट तपके प्रमावसे ऊपन्न 
गमनादि र्च्ि खूप कामभेगोंको साधु उपयोग न केरे । उक्त टन्धिके द्वारा साघु जां चादे 
वहां जाकर विपय भोग प्राप्त कर्‌ सकता ह परन्तु उसका उपयोग न करे | तश्रा जो िपय ग्राप्त 
नदी दै उसकी भी (पूर्वभवे) व्रमदत्त के समान प्राना न करे । एेसा करनेसे भाव विवेकं 
प्रकट होता है । तथा साधु सदा अनाय कर्मक छोडकर अर्व्यं कर्चैन्य का अनुष्ठान कर | 
अथवा मेोग्रापि की इच्छा करनेवाटे पुरपोंके द्वारा आचरण करने योग्य जो ज्ञानं दुन यीर्‌ 
चासति टँ उनका आचार्यक पास रहकर सदा सम्या रे । इस कथने यह सिद्ध होता है 
कि दीच्वान्‌ पुस्पको सदा गुर्कुल्मे निवास करना चादिये । ३२ 
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(मूर) सस्ससमाणो उवासेना, सुप्पच्चे सुतवस्सिय । 
वीरा जे अत्तपन्नेसी, धितिमन्ता जिदहंदिवा ॥३३॥ 


(छायः) शरुश्रपमाण उपासीत, पतनं सूतपस्िनम्‌ 
वीरा ये याप्तप्तेपिणः, श्रतिमन्तो जितेद्धियाः ॥ 


(अन्वयार्थः) खपन्नं इतवस्ठिय) धपने छीर दुर पिदधान्तेष्ठि जननेवफरे उतम तपती 
गस्कौ (युप्पूममाणो उदन्त) छपा करता दुजा चाध उपराश्चना करे! (> वीता) जो पुरब 
कैक विदारण करने म चमथ ई (अत्तपन्नेरी) तया रागदपं रहित पुश्य की जो क्रेवलदानकूप 
र्ना है उद्ना छन्वेपण एरनेवाटे ई (यितिमता) एवं जो पतिते युक (जिद्दिया) भीर जिते. 
न्य द (वेदी पुष्य पूर्वोक्त फाण्धदो क्ते टं {) 

(भदाथ) ज स्टसमय यर परसमयकरो जाननेवाट तथा उत्तम तपस्वी हें पते 

णे [प ५९ 4 ॐ 

गुस्की युश्रष करता हज साधु उपा्तना कर्‌ । जो प्य कमकरो विदारण कने म समथ 
तथा केवच्तानक्रो दटनेवाद, ध्रतिमान्‌ जीर जितिन्द्िय है वेदी एेसा कर्यं करते हं 1 


(दीका) गुरोरादे्ं भरति योहमिच्छा शुश्रूपा गुदिवैधारच्यमित्यर्थः तां 
कुर्वाणो गुरुम्‌ 'उपासीतः सेवेत, तस्यैव भरधानगुणदयद्रारेण विशेषणमाह-घष्टु 
शोभना वा भत्ताऽस्येत्ि खुपन्नः-स्वसमयपरसपयवेदी गीतार्थं इत्ययः, वया खष्टु 
शोभने भा सवा्ाभ्यन्तरं तपोऽस्यास्तीति खत्तपस्वी, तमेवरम्भूतं॑ज्ञानिनं सम्यदर्‌- 
चासि्िवन्तं शुरं परटोकार्थी सेवेत, तथा चोक्तम्‌-“नाणस्स दोह भागी, यिरयरमो 
दसणे चरितते य । धन्ना आवकदाए गुरुटलवासं न सचति ॥१॥ य एवं छवैन्ति 
तान्‌ दरीयति-यदिचा के ज्ञानिनस्तपखिनो वेत्याद-ग्वीराः? कतरिदारणसदिप्णवो 
धौ वा परीपहोपसर्गाक्षोभ्याः, पिया बुद्धया राजन्तीति वबा धीरा ये केचनातन- 
सिद्धिगमनाः, आसो-रागादिरिप्र्क्तस्तस्य प्ना-केवटश्चानाख्या तामन्वेष्ु सीठं 
येषां ते यप्तम्ान्वेपिणः स्शञोक्तान्वेपिण इतियावत्‌, यदिवा-आत्मभननान्ेपिण 
आत्मन; पज्ञा-ज्ञानमासग्रन्ना तदन्वेपिणः आसङ्गताय्ना)न्वेपिण आत्मदितान्वे- 
पिण इत्यथः, तथा ध्तिः-संयमे रतिः सा विद्यते येषां ते धृतिमन्तः, सेयमप्रत्या दि 
पञ्चमदातरतमारोद्हनं साध्यं भवतीति, तपःसाध्या च छुगरििस्तमा्तेति, तदुक्तम्‌- 





१ कषानस्य भवति भागी स्िरतरो ददाने चास्त्रि च! धन्या यावत्कय गुकृल्वाच न मुदन्ति ॥१॥ 
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“जस्स पि तस्स तवो जस्स तवो तस्म गई छख्हा । जे अधिय पुरिसा 
तवोऽवि ख दृषदो तेसि ॥१॥7: तथा जितानि-वशीट्तानि स्विपयराग्डेष- 
विनयेनेन्धियाणि-स्पयौनादीनि येस्ते जितेन्द्रियाः, शश्रषमाणाः शिष्या युखो वा 
शुश्रूषमाणा यथोक्तविरेपणविशिष्टा भवन्तीत्यथः ॥३३॥ 


(दीका) गुस्के मदिदाको सुननेकी इच्छ अर्थात्‌ गुरु आदिका व्यावच करना 
“गुश्रमाः' कलाती हे उसे करता हुआ सुनि, गु की सेवा करे । अष शाक्ञकार उस्न गुश्के 
प्रधान दो गुणों को वताति हुए विदोषण कहते है जिसकी प्रा योमन है अर्थात्‌ जो स्वसमय 
ओर्‌ परसमयक्रो जाननेवाल गीतार्थं साधु द उसको धुप्जञ' कहते दै तश्रा जो वाहर भौर 
भीतर तप करेवाला हे उते तपस्व" कटते हँ धते जानी जोर सम्य चास््रवटि गुर्कौ 
परलोका्थी पुरुप सेवा करे । जैसाकि कहा दै-(नागस्स) अर्थात्‌ गुसुकौ सेवा करते पुरुप 
ञानका माजन होता हे तथा दीन सौर चास्मे अयत स्थिर होता हे इस लिय माग्वशाली 
पुरुष सरण पर्यन्त गुरु मे निवास छोडते नर्हौ है । जो पुरुप ईस काव्यको करते है 
उन शाखकार दिखति है १ जो प्प कर्मको विदारण कलने समथ दै तथा 
परीपह ओर उपसर्गेति क्षोभकरो प्राप्त नरह होते है एवं जो अच्छी बुद्धिस्ते शोमा पानेवारे 
निकट मविप्यमे मोक्ष जनेवाडे धीर हँ तथा जो रागेष रहित सर्वज्ञ पुरुषौ केवल ज्ञानरूप 
प्रज्ञको दहनेवाडे अर्थात्‌ सर्वजञोक्त वचन का अन्वेषण करनेवाले हे, यद्रा ज पुरुप जामज्ञान 
अथवा आत्म कल्याणको ढनेवाटे है, तथा जिस पुर्पमे संयममें रतिरूप धीरता विचमान 
३, क्योकि सयम धीता होने ह न मदाततरप्री भपका वहन साप्य होत ठै, तथ तपस 
सुगति हाथमे मखं ह्सी होती दै, जैसा कि कहा हे-(जस्स) अ्थौत्‌ जिसमे धति ट 
उसको तप होता है ओर जिसको तप है उसीको गति सुल्म है जो पुरुष धत्से हीन है 
उतेको तप दुरम है । एवं इन्रयकर विपयेमिं रागद्ैव जीत कर्‌ जिने जपनी इन्दियोंको जीत 
दिया है वे ही रिष्य गुरुक निवास ककवै उक्त गु्फी सेधा करते है अथा वही गुरू 
गीतार्थं मौर सुतपस्वी है । २३ 





(मूर) गिहे दीवमपासेता, पुर्सिदाणिया नरा । 
| ते वीरा वंघणुम्पुक्षा, नावकंखंति जी वियं ॥२४॥ 


२, य्य धृतिप्तस्य तपो यस्य तपस्तस्य सुगतिस्युलमा । येऽष्तिमन्तः पुर्रास्तपोऽपि खल दुभ 
तेर्पाप्‌ ॥१॥ 


४०८ श्रीमूवङ्तादरमूच नवम अध्ययन 


~----------~--------------------------------------------------------------- कककस्दककषदन्य ~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~ = ~~~ 
~ ^ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ क 


(छाया) गहे दीप पीप) मपत्यन्तः पुर्पादानीया नतः । 
ते श्रीरा बन्यनोन्यृक्ताः, नावरकरक्षन्ति जीवितम्‌ ॥ 


(न्वयः) (गिह दीव मपतेता) गृ मं भ्रानस्न ठाम न दयते हुए (पुत्रिदप्रिवा 
नरा) पुर्प भसष्ठ पुष्पो के घाश्रय ठेने योग्य होत दं (वेधयुम्युफा ते वीरा) दन्धनष्े सुर वै 
वीर्‌ पुर्य (जीविय नावयति) भययम जीचनश्र द्व्या नदीं प्त 


(भवार) गृद्वासमे ज्ञानक यम न दो सक्ता दं ख्‌ सोचकर जं पुस्प प्रवर 
व्याघारण के उत्तरोत्तर गुणांकी वृद्वि क्रते ह वही मोती पद्ेकि आश्रय छर्‌ने योगय 


(4 


ह । वे पुरुप वन्यनते सुक्त हे तथा वे अर्सयम जीवनक टृच्छा नही के ट} 


(दीका) यदमिथायिनः पूर्ोक्ततरिरेपणत्िरिषा भवन्ति तदभिधिदयुतद- 
“गृहः गदवासे गृदपार वा गृहस्यमाय इति याद्‌ दवति ्टीषी दीपः दीपयति- 
भकादयतीति दीपः स च भावदीपः धतज्नानटामः वदिवा-द्ीपः सष््रादौ भाणि- 
नामाश्वासभूतः स च मावदीपः संसास्सरे सव्नोक्तचासििलाभस्तदेवम्भूतं दीपं 
दीपे वा गृदस्यभवे अपदयन्तः' अप्राप्नुन्तः सन्तः सम्पक्‌ भव्रन्योत्थानेनोलिता 
उत्तरोत्तपणणलाभेनेवम्भूता भवन्तीति ददौयति-“नराः' पुरुपा; पुरुपोत्तमत्वादधैस्य 
नरोपादानम्‌, अन्यथा च्वीणापष्येतद्गुणभाक्ं मवति, अथवा देवादिव्युदासाय- 
मिति, य॒ग्षणां पुरपाणामादानीया-याश्रयणीयाः पुरुपादानीया महतोऽपि मदीयांसो 
भवन्ति, यदिवा-यादानीयो-द्तिपिणां मोक्षस्न्मागो वा सम्यग्दर्नादिफः पुर- 
पाणां-मनुप्याणामादानीवः पुरपादानीयः स धियते येषामिति षिध मल्र्यीयो- 
ऽशजादिभ्योऽनिति, तथा य एवेभूतास्ते वरिरेपेणेरयन्ति अष्टमकारं कर्म॑ति वोरा, 
तथा बन्धनेन सवाद्याभ्यन्तरेण पुत्रकखत्रादिस्नेद्रूपेणोत्‌-मावरयेन शक्ता बन्धनो- 
नक्ता सन्तो "जीवितम्‌ असंयपजीषितै प्राणधारणं वा 'नामिकाद्वन्तिः नाभि- 
ठपन्तीति ॥३४॥ 


(रीकाथ) जिस वातक्रा यनुसन्धान कलेवल पुरुप जानी तथा तप्वी होते है 
उत वतन के स्थि मा्कार्‌ कहते हे मृहवासमे अथवा पाके समान वन्धनरप गृह यानी 
गृहस्थमाधमं दीपके समान वस्तुक प्रकाग करनेवाख श्रुतज्ञानटथ भावदीप नही प्राप्त होतकता 
दे अथवा समुद्र आदिमं प्राणियें को विश्राम देनेवाल द्वीप के समान जो ससार सुमे 
प्राण्येंको विश्राम देननद सर्मक्त चाछत्रख्प मव्रीप दै वह्‌ नदद भिर सक्ता है यह 


न 


सीखाङ्काचार्यीयतियुते ०९ 


समकर जो पुरुष ग्ररन्या धारण करके उत्तरोतर युरणोकी उनति करते हैँ वे ये 
क्रे अनुसार होत है, यह शच्चकार दिखति टै धर्मम पुस्वेकी प्रधानता दै -इसचयि 

यहां नर्‌ यानी पुरुपेकाही ग्रहण है, नहीं तो चछियां भी इन गुणेति युक्त होती 
है अथवा देवता आषिकी व्याष्ृत्तिके ल्यि यहां "नरः कहा गया रै चीकी 
स्यात्त के छ्यि नही । वे पुरस्य मो्तकी ईच्छा करनेवारे पुर्पोंके आश्रय स्वरूप वडे से 
वडे हो जति है | अथवा हितैषी पुरुप जिसका ग्रहण करे हैँ वह मोक्ष अथवा मोक्षका 
मारी जो सम्यग्‌ दरदीन ज्ञान खर्‌ चासत्र है उते पृरुषादानीय कहते है क्योकि पृस्पेपसि वह 
ग्रहण किया नाता है, वह मोक्ष अथवा मोक्षका मार्गे जिस्म त्रिचमान है उसे पुरुषादानीय 
कहते है, यहां पुरुपादानीय साब्दसे मवर्धीय अचः प्रत्यय करके यह अर्थं करना चाहिये । 
जो पुरुप एते है वेह अपने आट प्रकारे कर्मोक्ो विदोप रूपते नारा करने वीर्‌ हैँ एवं 
पुत्र कठ्तर सादि के स्नेदख्य बाह्य जौर अभ्यन्तर वन्धनसे वे ही 'सुक्त है । वे पुर असंयम 
जीव्रनकी मथवा प्राण धारणद्ूप जीवनकी इच्छा नही करते हैँ । २४ 








<^ ^-^ ^^ ^ ~^ ^~ 


(मूर) अभिद्धे सदफासेषु आर॑भेसु अणिरस्सिए । 
सं त समयातीतं, जमेत छविय बहु ॥३५॥ 


(खाया) अश्द्धः श्ब्दस्पर्दष्वारम्मेष्वनिभितः । 
सवे तत्समयातीतं, यदेतछ्टपितं वहु ॥ 
(अन्वयार्थः) (खपे भगिद्धे) साघु मनोहर शव्द, रूप, रस, गन्ध, भीर स्यदमे भाक्त 
न हो 1) आमे अणिल्िए) तथा सावद्य भवुश्ानं न करे । (जमेय बहु विय) ३१ अध्ययनके 
भदित ठेकर जो बहुत वाते कदी गई ह (सर्वं तं समयातीत) वे सव जिनागमतरे विशद 
होनेके कारण निषिद्ध दे । 

(भावाथ) साधु मनोहर शब्द, खूप, रस गन्ध, मर स्पदे सक्त न रहे तथा 
वह्‌ साव्य अनुष्ान न करे । हस अध्ययनकरे मादिसे केकर जो वतिं (निपेधरूपसे) वताई गई 
ह वे जिनागमसे षिरुद्र होने के कारण निपेव की गद है पस्तु जो अविरुद्र है उनका 
निपेध नही है । 

(दीका) किथान्यत्‌-'अग्रद्धः' अनध्युपपननोऽपूच्छितः क ?-शब्दस्पदीषु 
मनोते आयन्तग्रहणान्मध्यग्रहणमतो मनोन्ेपु स्पेयु गन्धेषु रसेषु वा अद्ध इति 
द्रष्टव्ये, तमरेतरेषु वाऽद्िष् इत्यपि बार्च्यं, तथा “आरम्भेषुः सावध्याचष्ठानरूपेषु 
'अनिभितः' असम्बद्धोऽपरहत्त इत्यर्थः, उपसंदपकाम आद-'स्वमेतद्‌ः अध्यय्‌- 


५१० श्रीूघकृताद्रमूतचच नवम अध्ययन 


न न सण नन ५ ~ ८ = = ~+ ~~ नयी 


नादेरारभ्य प्रतिपेध्यत्वेन यत्‌ टितम्‌-उक्तं सया बहु तत्‌ 'सखमयादृ" याताया 
गमादतीतमतिक्रान्तपितिदरला प्रतिपिद्धं, यदपि च विथिद्रारेणोक्तं तत्सव 
कुत्पितसमयातीतं रोकोत्तरं भधाने वर्तते, यदपि च तैः कुतीरविरवहु टपितं तदेत- 
त्सर्वं सपम्यातीतपितिषखा नानरष्टेयपिति ॥३५) 


~ 


(दीका्थ) चन्द्‌ आदिद भीर्‌ स्री भन्तदहंद्सच्रि ठन दैोनेकि प्रहृणसे वीच 
विपर्योका भी यहां ग्रहण जानना चाये । मनोर्‌ याद्‌, रप, गन्ध, रम अर्‌ सपमे स्रु 
आघक्त न हो तथा अमनो गन्द मे वहद्रपनीन क तथां सात्रय अनुष्ठानपं माधु 
रृत्त न हो । इस यन्ययन के यदित टक निधं स्प ज भने वहुत बति वता दव 
जिनागमते विर हके काणा निषिद्र ह| तश्र जनका मेने विधान किया है वे तीका 
के सिद्वा्तेसि विरुद्र होन के कारण वपन्त उत्तम भम | तथा कुनीभकिनि अपने दशनां 
मे जो वहुत क कदा है उन्द्‌ जिनागमतसे विष्टर जानव्र्‌ आचरण नरी करना चाहिये ३५ 





(मृर) अडमाणे च माये च, तं परिप्णाय पेडिए । 
गारवाणि य स्ाणि, णिद्वा५( सध मुनि त्तिवेमि ॥३६॥ 


(छाया) अतिमानश्च मायाश्च, तत्‌ परित्राय पण्डितः । 
गोरवाणि च सर्ग्रणि, निर्गमं संययेनपुनिः ॥ 


१ ५ 
(शन्वयाथः) (प॑दिए सुण) पण्डित सुनि, (धदमान मायं च) भत्तिमान माया (स्थि 
मारवाणि च) भीर्‌ सव प्रकार्‌ के विषय सोगोदधो (परिण्याय) स्थागङर्‌ (निवना) निर्वाण की 
(सधय) भागना द्रे । 


(मावाथ) विदान्‌ सुनि अतिमान, माया खर्‌ सव प्रकार के विपयमोभांफो व्यागकर 
मोक्षकर प्राना केरे । 


(टीका) परतिपेध्यपरधाननिपेधद्वारेण मोक्षामिपन्धानेनाह-अत्तिमरानो मदा- 
मानस्तं) चशब्दात्तत्सह्वसित कोधं चः तेथा मायां चशब्दात्तत्कायेभूवं छोभं च, 
तदेतत्सर्वं “पण्डितोः विवेकी वरपर्तिया पस्त्राय परत्याख्यानपरखिया परिदरत्‌, 
तया सर्वाणि गारवाणि' ऋद्धिरससातस्यागि सम्यय्‌ त्राता संसारकारणत्वेन 
परिहरेद्‌, परिदस्य च निः" साधुः “निर्वाणम्‌? यशेपकरमक्षयसूपं विगिष्टाकत्र- 


शीखाद्धाचार्यौयदरत्तियुत ४११ 


॥ 


देशं वा 'सन्धयेत्‌ अभिसन्दध्याद्‌ प्रार्थयेदिति यायत्‌ । इतिः परिसमाप्य, 
ववीमीति पूववत्‌ ।३६॥ समाप्र धम ल्यं नवममध्ययनमिति ॥ 


(रीक्राथ) निपेध करने योग्य वस्तु मे जो प्रधान ह॑ उसका निपरेध करते हु 
राघकार मोन प्राप्ति के आदायते कहते हँ अतिमान अर्थात्‌ मदान्‌ मान तशा च राब्दसे उसक्रा 
सहचारी क्रोय तथा माया अर्‌ च शब्दे मायाक्रा कार्यं छोम इनको पिवेकी पुरुप नृपरिक्तासे 
जानकर प्रव्याए्यान परिज्ञाते व्याग करे । तथा द्धि रस जौर यख्य सव गौखेंको संपा- 
रका कारण जानकर्‌ मुनि छोड देवे आर्‌ समरत कर्माका श्रयरूप अथवा आकराराकरा विदि 
देका स्वरूप जो निर्वाण पढ है उसकी प्रार्थना कर । इति चन्द्‌ समाप्ति अथैमं हे, व्रवीमि 
पूर्ववत्‌ दै । ३६ 


यह धर्मनामक नवम सव्ययन समाप्त हुञा। 


इक ककककककककढकककककक कक दक 88 
£ ॥ इति भरीमच्छीरा्ूाचाये विरचितविवरणयुतः 
च सुत्रकृताङ्गीयः पयमः श्रुतसछन्धः ॥ 


करक 


